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9 ( शादूलविक्री मित. ) 

; जेणे श्रीधन वावियुं प्रशयथ्री श्रीक्षानना क्षेत्रमां, 

९ ग्रंथोद्धार कर्यो सदषे हृदये प्रीति घरों नेत्रमां; 

0 आनेदे गुरु जक्तिज़ाव धरतां आराधी सत्कर्मने, 

0 घमोौनंद नगीनदास जगमां पामो घरी धर्मने. ॥ ! ॥ 
४ जेणे श्री उपधानना वहननी मात्रा घरी अंगमां, 

९ एवा चंदनबा३ जे सदनमां रहेछे सदा रंगमां; 

3 न्यायोपार्जित वित्तना नियमथ्री जे शुपाम्या मति, 

» ते नीतिक नगीनदास जगमां श्रीवर्म पामो अति, २ 
; श्रम्ते गीए, 
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श्री 
अपेण पत्रिका. 
श्रीमाद श्रावकगुणालंकृत, स्वधमानिष्ठ, देवगुरु नक्त, 
श्री पाठण निवासी, 


शेठ नगीनदास झवेरचंद. 


आप श्रावक धम्मना पूर्ण संपादक छो. देवगुरुनी 
ज्क्ति रुप ज्ञागीरथीमां सदा स्नान करनारा खो, आईत 
वाणीना लपासक ढो, शुद गुरुना लपदेशश्री व्यापारनी 
प्रवृत्तिमां सदाचारथी वत्तेनारा छो अने व्यापारनी प्रवृत्ति- 
$ मां प्रवीण ढत्तां घमनी धुराने धारण करवानो उत्साढ 
राखो खो. ए आदि अनेक सदगुणोने संपादन करवाना 
चिन्दरुप एवा क्लान केज्रने पुष्टि आपवाने आपे आ ग्रेथने 
पूर्ण आश्रय आप्यो ठे, एथी करीने ज्ञारतवर्षनी 
जैन प्रजाना मदोपकारी श्री विजयानंद सूरिना पांमित्य 
जरेला लेखने प्रसार करवाना तेमना हिष्य परिवारना 
लत्तम लपदेशने मान आपी खरेखरी गुरु ज्नक्ति दर्शावी 
डे; ते आपनी उज्वल प्रवृत्ति जोश अमे आ ग्रंथ आपने 
अपंण करीए बीए अने गुरु ज्क्तियुक्त हृदयथो असाधारण 
पूज्य ज्ञाव पूर्वक ते गुरुनुं स्मरण करी नीचेनुं आशी। 
वॉदात्मक पद्म नच्चारिए बीए:-- 
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न्यायाम्मीनिवि क्रीमदविजयानन्दर्सारि. 
( आम्मागम्जी महागज़. ) 


भ्रस्तावना- 


परोपकार रसिक महात्माओना लेखोनी महत्ता कईक श्र- 
पवे दोय छे. ते अगाघ ज्ंडारना ज्ेक्ता थवानों आधार तेना अ- 
ज्यासीना अधिकार नपर रहे ढे. उत्तम लेखनुं स्वारस्य अने 
माहात्म्य आश्चर्य जनक छे. ते पुनः पुनः आदर पूर्वक अन्यासश्ी 
ज प्रकट थ३ झुख शांति श्राप के. आत्मरुचि श्रने स्वशक्ति अनु- 
सार समर्थ विध्वानना योग्य विषयनो अने तेना लेखोनो स्वीकार 
करी तेनुं आदर प्वक श्रवण, पठन अने मनन करवुं, ए श्रंते 
मा फलदायी थाय छे. 
समथथे जेन दर्शन जणावे छे के, “ आ जगतमां श्रनादि 
कालथीज मिथ्यात्व ठे. ” आ शास्त्रीय लेख खरेखरो के, श्रेम 
आपसे मानवुं जोइए अने तेम मानवानुं कारण पण आपएने 
प्रत्यक् बिगेरे प्रमाणोश्री सि६ थाय के. ए अनादि कालथी संपर्क 
पामेल्ा मिथ्यात्वनुं कारण शुं डे ? अवो विचार करतां आपणने 
ज्ञान थे के, अनु खरेखरुं कारण अक्लान बे. श्रक्तान अने मि- 
्यात्व ए कार्य कारण रुपे ग्रथ्नित भइ्ने रढेलुँ के. तेमनो एकी 
ज्ञाव पामेलो ओवो संबंध छे के, ज्यां अक्लान त्यां मिथ्यात्व श्रने 
ज्यां मिथ्यात्व त्यां अकह्नान-आ छिपुटी परस्पर एक बीजानी श्रा- 
धार ज्ूत थ३ रहेली के. 
आवा मिथ्यात्वना कारण रुप श्रक्ानने दूर करवानी खास 
जरुर छे. ए अक्ान आपणा आनंदसमय अने सुखमय ए०वा थार्मे- 
क जीवननुं विरोधी छे. शिवपद रूप परम श्रेयनी शोध करवामां 
ए अक्वान अंतराय रुप थाय के. इतर धर्मना तत्वक्कोओ पोताना 
विविध मतोश्नी आ जगत्‌ ईश्वरकृत ठे अने प्रण्य पापनी बत्पत्ति 


(४) 

इश्वरकृत मानी ईश्वरमां विषमताना अने बीजा दोष प्रगठाव्या के. 
वली तेमना तरफथी तेनो खुलासो घर्म अधर्म अथवा शुज्ञ श्रशु- 
ज्ञ कमेने वचर्मा आणी $श्वरने मात्र कर्म फलदाता कददी करवा- 
मां आपी तेमां पण अन्योन्याश्रय दोष आपवामा आव्यो छे. ए 
अक्लानथी कोइए स्कंघ अने तृष्णामांथी पापनों सम्ुदुजव मान्यो 
ढे. वत्ती बीजाओओ सारुं अने खोदं अब परस्पर विरुद् एक 
इंछज स्वीकार्य 3ै. आवी अनेक कपोल कब्पनाओ ए अक्लानना 
प्रजावथी प्रगटेली छे. खरेखरी वस्तुगति उपर विश्वास न लावी 
अश्रद्धा अने शंकामां आंदोलित थवाय, ए बधु क्वानना अन्नाव- 
रूप जे अझ्लान, वस्तुगतिने यथ्राथे न अनुज्नववा रुप श्रज्ञान 
अने ते अ्ज्ञान जन्य जे मिथ्याखवतेनु ज़ परिणाम के अम कहेवामां 
कां३ पण बाघ नथ्ीी, वली अझान एज पापनुं मूल छठे. पाप कर- 
वानी वृत्ति अझ्ान जन्य छे. ते वस्तुगतिना क्लाननी न्यूनता- 
थ्रीक्राय के. 

ज्यां प्रकाद छे, त्यां अंधकार संज्नवतोज नश्री, प्रकाहा न 
दोय त्यांज अंधकारनो प्रवेश छे. प्रकाशमां स्वदा निम्नेयता, 
निःइंकता अने विश्ञालता रहेली के. श्रप्रकाशमांज ज्ञय, शंका 
तथा संकाच बसे छे. आधी ए अक्लानरुप अंधकारने नाश करवा 
था मदान लेखके पोतानो लेख विस्तायों ढे अ्रने ए लेखन 
४ अझझ्नानतिमिर ज्ञास्कर ” अवु साथेक नाम आपेलु छे. आश्नी 
करीने श्रे महोपकारी मद्दाशये पोतानु गुरुत्व पण रृताथे करेलुं 
छे. ते विषि कल्रिकाल सर्वेझ्ष श्री देमच॑दसूरि पोताना योगशाखतर- 
मां नीचे प्रमाणे लखे उें--- 


यह्त्सहस्नकिरणः प्रकाशको निचितातिमिस्मभस्य ' 
तछहुरुरत्र भवेदज्ञानध्वांतपतितस्य ॥१॥ 


(०) 

४ ज्ेेम घाटा अंधकारमां मम्त श्येलाने सूर्य प्रकादा कत्तो 
के, तेम आ संसारमां अ्रक्वानरुपी अंघकारमां पमेलाने गुरु प्रकाश 
कत्तो के. 

आवा यथार्थ गुरुपणाने धारण करनारा परम ज्पकारी 
पृज्यपाद गुरु श्री विजयानंदरूरि ( आत्मारामजी ) ए ज्ञारत 
वर्षनी जैन प्रजानो ते अक्लानरुप अधकारणी लद्धार करवाने माटे 
झा लेख लखेलो छे. ते महाशयना लेख प्रथमथीज प्रदंसनीय 
थता आवे के. आईत घमेना तत्वोनी जे ज्ञावना तेमना मगजमा 
जन्म पामेली, ते लेख रुपे बाहेर ्रावतांज आखी उुनियाना 
परितो, झानीओ, शोधकों, शाखझो, धमेगुरुओ, लेखकों 
अने सामान्य लोको उपर जे असर करे छे, तेज तेनी ससला- 
रता अने उपयोगिता दर्शाववाने पूर्ण छे. मिथ्यात्वजनित अ- 
झानताने लश्ने अन्यमति ज्ञारतवासीओओ सनातन जेन धर्म 
जपर जेजे आक्ेप कर्या के श्नने करे के तथा वेदादिग्रंथोना 
स्वकपोल कब्पित अरे करी जे जे लेख छारा प्रयत्नों कर्योंदे 
ते न्याय अने युक्ति पूर्वक ते ते भंथोनुं मन करी आ अंथ- 
मां स्पष्ट रीते दर्शाववामां आव्युं छे. अने जैन दशैननी क्रिया 
तथा प्रवर्चन सर्व रीते अबाधित अने निद्ोष छे, ओेवुं जगतना 
सर्व धार्मिकोनी दृश्टिभ्े सि६ करी आपेल छे. 


श्रार्देत धर्मनी ज़ावना जुनामां जुनी ढ्तां तेने इतर वादीओो 

नवी अने कब्पित ठरावी जनसमूदआगल मुकवानो यत्न करता आ- 

व्याढे ने करेडे, ते बधुं लक्ष्यमां लइ़ आ प्रवीण अंथकारे ए ज़्ञावनानी 

झावश्यकताने आखा विश्वनी प्रवृत्तिथी सि& करवाना यत्न लपरांत 

ए ज्ञावना पोते शुं छे ? तेनुं सारी रीते आ मंथमां सूचन करवामां 

शआध्यु के श्रने ते साथ्े इतर वादीओना धर्मनी जावनानुं रहस्य 
| 


(६) 

खुब्लुं करी जैन धममेना तत्त्व स्वरूपने सर्वोपरि सिद्ध करवामां आ- 
व्युं के. ग्रंथना पूर्व ज़ागमां आस्तिक अने नास्तिक मतना विचार, 
जैन धर्मनी प्रबलताथी बेदिक हदिंसानो पशाज्व, वेदना विज्ञाग, 
देदक ऋषिओना मांसादारनुं प्रतिपादन, वेदिक यकृ कर्मनो विश्लेए, 
वैदिक दिंसा विषे विवध मत, शांकर ज्ञाब्य रचवानो देतु, अने 
शंकराचार्यनो वाम मार्ग इत्यादि घणा विषयोनुं स्पष्ठीकरण करी, 
तेमज वेद, स्मृति, उपनीषद्‌ अने पुराणादि शाखोमां दशोवेल 
यह विगेरेनुं स्वरुप वर्णवी अने मिथ्यात्व ज्रेली तदगत 
अझक्लानता दशोवी सारुं विवेचन करनार आ विश्वासलायक 
ग्रंथ तो अवांचीन जैन ग्रंथोमां एकज छे, एम कदवामां 
कांइपण अतिशयोक्ति नश्री. वच्ली बोछ, नेयायिक, सांख्य, जै- 
मिनेय आदि दर्शनवालाओ समुक्तिना स्वरूपने केवी रीते कथन 
करे बे ? तथा ईश्वरमां सर्वेक्षपणानी सिद्धि करवा तेओ केवी 
युक्तिओ दशोवे बे ? तेनुं यथ्रार्थ ज्ञान करावी अंथकारे घर पां- 
डित्य जरेलुं विवेचन करेलुं के, जे वांचवार्थी जेन बंधुओने ज्ञा- 
रतवर्षमां प्रसरेला गाढ मिथ्यात्वनुं स्वरुप जणा३ पोताना शु८ 
क्लान, दर्हान, चारित रुप सनातन धर्मनी लपर सारी हृढता 
सत्पन्न घराय तेम के. 


ग्रंथना बीजा ज्ागमां साधु अने श्रावकनी धर्म योग्यता 
दशाववा माटे एकवीश गुणोनुं विस्तार्थ। वर्णन, ज्ञावश्रावकना 
षट्छार संबंधी सत्यावीश ज्ञेद अने तेमना सत्तर गुणोनुं स्वरूप 
विवेचन सदित आपवामां आव्यु छे. ते साथे स्याष्ाद सिद्धांतना 
ग्रंथोमां आत्मानुं स्वरूप जणाववा माठे जे जे लखवामां आदव्युं 
डे, ते जाणवुं धएु उछधट ढहोवाथी तत्त्वजिक्रासुओ तेनुं स्वरूप 
यथार्थ जाणी शकता नयी, तेथी तेमने सुगम रीते जाशवा मादे 


(७) 

बद्रित्मा, अंतरात्मा अने परमात्मा ए त्रण प्रकारना आत्मानुं 
स्वरुप शास्त्रीय प्रमाणो साथे आ प्रंथमां धणुं संक्षेपमां आ- 
पवामां आदव्युं छे. 

कोशपण निष्पक्पाती तत्वजिक्लासु पुरुष आ म्रंथनुं स्व- 
रुप आद्यंत अवशोकशे तो तेना जाणवामां आवहो के, एक जैन- 
ना समर्थ विध्वाने ज़ारतवर्षनी जेन प्रजानो ज़ारे लपकार कीधो जे, 
ते साथे आवा विधूच्चिरोमणि महाशय एरुप सांप्रत काले विद्य- 
मान नथी, तेने माटे तेने अतुल खेद प्राप्त श्रशे, स्वगैवासी ग्रंग्कारे 
ज्ञारतनी जेन प्रजानो मदान उपकार करी जैनोनी प्राचीन स्थि- 
तिनु स्मरण कराव्युं 3. एक समये जेन प्राचीन विद्यानो बहु ब- 
त्कर्ष तो अने कुमारपात जेवा परम धार्मिक उदार मद्ाराजाना 
आश्रय नीचे जेन विद्याने बदु सारां नप्तेजन अने पोषण मद्यां 
करता. तेवो काल जो फरीधी आवबे अने आवा लेखकों विद्यमान 
दोय तो जेन प्रजा पाढी पोताना पूर्व लत्कषना शिखर छपर स- 
त्वर आरुढ थाय, तेमां कांइपण आश्चर्य नथी. 

ढेवटे अमारे आनंद सहित जणाववुं पमे बे के, स्वगेवासी 
पूज्यपाद श्री आत्मारामजी मदाराजना हृदयमां जे अनगार ध- 
मनी साथे परोपकार पणानी पवित्र बढाया पड़ी दती, ते गायाना 
घणा अंशो तेमना परमपूज्य शिष्य वर्गेना हृदयोमां बतरयों छे 
पोताना गुरुनुं यथ्राद्क्ति अनुकरण करवाने ते दिष्यवर्ग त्रिकरण 
शुद्धिय्षी प्रवत्तें ठे. महात्माओने पोतानी घार्मिकता अने विद्या 
साथे जे एकता होय के, अने जे स्वापंण तथा अ्रदंताज़ाव दोय 
ढे, ते तेमना शिष्यवर्गमां प्रत्यक्ष मूर्त्तिमान जोवामां आदे के. 
तेल परम सात्विक दोह सबने तेवांज देखे रे श्रने तेवांज क- 
रवाने इच्छे ढे, जेन सिद्दंतनी जेम तेमने गुरु सिद्धंतनी उपर 


(०) 
अनन्य प्रेम छे, अने तेमन॑ जीवन गरु ज्क्तिमय छे, आवा केट- 
लाएक शिष्य वर्गना गुणोने सइने ते स्‍्वगेवासी पूज्यपादना ले- 
खनी आवृत्ति करवानो आ समय आदव्यों छे. अने तेमना क्पदेश 
छारा लोकोमां तेनो प्रसार करवानी पण बत्तम तक मली बे. 

आ अंश प्रथम आ हादेरना रहेनार मरदुम गुरुराजना 
परम ज्क्तोनी बनेली श्री जैन दितेच्छु सज्नाए बढार पामेलो दतो 
जेनी एक पण कोपी दालमां न्दीं मलवाथी मरहुम जुरुराजना 
परिवार मंडलनी आकह्ला थ्वाणी श्रने ते सज्ञाना आगेवास 
सज्ञासदोनी परवानगीभ्ी। आ बीजी आवृत्ति सुधारा साथे अमाए 
बार पाडेली छे. 


आ बीजी आवृत्तिमां जुदा जुदा विषयोना ज्ञाग पामी 
अने जे जें वैदिक प्रमाणो अर्थ रद्ित दतां तेमना श्रथदशीवी 
ग्रंथना स्वरुपने शोज्ाव्यूं छे. ते साथे वाचकोने सुगमता थवा- 
ने विषयोनी अनुक्रमणिका पण आपी के 

आ ग्रंथ आई्यंत तपासी आपवामां एक विधान सुनि 
मदाराजाए जे श्रम लीधो बे तेने माठे आ सज्ञा अंतःकर- 
णर्थ। आज़ार माने के. 


स्रंथनी शु«ता अने नि्दोषता करवामां सावधानी राख्या 
डतां कदि को३ स्थले हृष्टिदोषथी के प्रमादी स्खलना थ३र 
ढोय तो तेने माटे मिथ्या दुष्कृत के. 


संवत ?((६५९. 


ज्येध कृष्ण 0... । भी आत्मानंद सभा. 


विषयानुक्रमणिका. 





की लक आज मम न की 
विषय. 

मंगताचरण, 

आस्तिक ओर नास्तिक मतका स्वरूप, 
ग्रंथ्वका प्रयोजन, 


वेद विरुद्ट मतोका प्रदहोन. 

बेदम गोतमादि मतोका खंरून. 
वेदपरत्व ब्राह्मणोकी न्निन्न जिन्न संझा. 
बेदमे देवताकी संतुष्टी. 

वेदमे दिंसाका लपदेदा, 


जेनधर्मकी प्रबलतासे वेदकी क्रिया हठग३ इसका विवेचन, 


बेदोका विज्ञाग विषे. 

वेदकी न्निन्न जिन्न संक्ाका विचार. 
वेदोकी नत्पत्तिका बिविध विचार, 
उपनीषद विषे. 

ऋषिओंका मांसाहार 

वैदिक यकृत कमंका विद्ेद. 

वैदिकी दिंसाम विविध मत. 
शांकरजाष्यकी रचनाका देतु. 

दया धमका प्रचारसे दिंसाका प्रतिबंध 


डांकर स्वामी शाक्त-वाम मार्गीया इसका विवेचन. 


अद्वेतमतकी स्थापना, 
पाखंम मत वास्ते शिवका- अवतार. 
शकराचार्ग वास्ते मध्वमतका अज्निप्राय, 


भ्श्ञ 
ध्झ् 
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(१०) 


शैँकर स्वामि पीछे ज़िन्न जिन्न मतोकी जत्पत्ति. १४ 
वल्धनाचायेका ज्ञक्तिमार्ग, १8 
बैदिकी दिंसाका अ्रस्वी कार. १४ 
मांसादारी ब्राह्मण. प्‌ 
यझमें मांस ज़कूण. प्‌ 
पशु ढोमका अचार. रप्‌ 
पुनामें वाजपेय यक्त. !्द् 
एक दि शास्त्रमें आधा सच्चा-और आधा जूठग नदि होइ 
सकता दे. १६ 
कमेकांम ब्राह्मणोकी आजीविका है. ?र्ञ 
संन्यासका प्रचार. श्च 
तीरन्‍्रोंका माहात्म्य सो टंकशात है. १0 
आहयणोकी कुटिलता. श्र्ए 
ए ग्रंथका छुसरा प्रयोजन, ?्ए 
श्री ऋषज्ञ देवका विद्यादान और ज्रतने. ए्‌० 
जन वेद बनाया. 
जैन राजाओका समयमनी जेनयोकी शांति; श्! 
पाराहार स्मृतिका अनादर, श्ए्‌ 
कलियुग दिंलाका निषेध. १५३ 
सांप्रतकालमें अग्निद्दोत्री बढ़ोत दे. श्श 
मधुपकंकी उत्पत्ति. ए्‌३ 
पुराणमेननी मांसखानेकी हढूट दे. श्ध 
वेद बनायेका ज़िन्न ज़िन्न समय प्‌ 
द 5व्द ्षमाय कर अन्यनामज्ञी बने है श्प्‌ 
» देमे देववाका आवादन और विसजेन. श्प्‌ 


कृष्णाज़ी ब्राह्मणोसे मरता है, श्क्ष 


(११) 

ऋषिशब्दका अर, 
पोपलोगका वत्तन. 
वेद विद्या गुप्त रखते दे. 
बेदम मदिरा पिनेका मंत्र. 
श्रुतिओमे परस्पर विरोध. 
वेद सपे, विद्.ु ओर कुत्तेके मारने वारते लिखाहै. 
वेदम पुरुष, र्वी ओर कनन्‍्याका वधकरनेका श्रपदेश है. 
सती ढोनेका चाल ब्राह्मणो्से उत्पन्न जया हे. 
देवताकुं बलीदान करनेका प्रचार. 
बेदोमें जी मंत्र है. 
बेदम मरणका प्रयोगहै. 
दयानंदका पाखंम. 
शुक्र यजुर्वेद कोने बनाया दे. 
दयानंद सरस्वतीका कपोल कब्पित अथे. 
दयानंदकुं लपनीषदू प्रमुखमेंजी शंका हे. 
दयानंदका जैन मत विषे जूठ विचार, 
वेदम यक्ृका प्रयोजन. 
सूर्य ओर पृथ्वी विषे दयानंदका विचार, 
वेद विषे पंस्ित मोक मूलरका अज्लिप्राय. 
वेदका वाम मार्ग, 

प्रथम खंड, 
अग्नि स्थापन, 
पात्रे व स्थाने. 
यकुशालाके जद. 
अनुषश्लानका नाम. 
पशु यहुक्ला विधि, 
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(१२) 
विविध यक्नोका नाम. 
यकृका सन्नाष्य मंत्रो. 


बेदका तीनज्ञाग व्यासजीने बनाया हे. 


बेदकी संहिताका चालिशा अध्याय. 
पशु होममें पशुओकी विविध संख्या. 
सामवेदका वर्णन. 
बेदोत्पत्ति, 
बेदका हिस्सा. 
कात्यायन कब््पसूत्र. 
नव कंमिका श्राइसूत्र, 
ल्लाटयायनीय श्रोतसत्र अर्थ सदित, 
गृहस्थधर्म प्रकरण. 
श्रा७ विवेकका लेख , 
झतरूदीयका मंंत्रा्े, 
अनेक संप्रदायकी लत्पत्ति. 
नपास्य देवताकी जुदी जुदी मान्यता. 
विविध मतोंकी चत्पत्ति, 
कुकामतका स्वरुप, 
बेदांतिशोका प्रचार. 
बेदोका यझोमें दिंसा बढ़ोत हे. 
मढाज्ञारतकी वउत्पतिका काल. 
ज्ञारतमें दिंसाका निषेध, 
दिंसामें मुसलमान लोगका टृष्टांत. 
बेद दिंसक टरतें दे. 
स्वामी दयानंद, 
नरमेघ यकृपर ज्ञारतकी कथा. 


एच 


(१३) 
प्राचीन बढ़ीं राजाकी कथा. 
जैनी जेंसा नारदका उपदेश. 
विचरव्युं राजाकी कथा, 
नत्तराध्ययनमें जयघोष ओर विजयघोषकी कथा. 
जैन मतमें वेदका विचार. 
हिंसाका विषयमें पूर्वपक्त ओर उत्तरपक्ष, 
दयानंदका वेद संबंधे विचार. 
मुक्तिसें जाव ओर अन्नाव दोंनोदि है. 
याकृवब्क्यका मोक्कका विचार. 
प्राचीन सुक्तिका विचार, 
नसमभे पांच पक्त. 
दयानंदमतसमी का. 
ओकारका शअ्रर्थमं दयानंदका च्रम. 
ईश्वर अन्यायी 7रते हे. 
ईश्वरका खे नामका खंमन. 
सत्यार्थ॑ प्रकाश सो असत्या् प्रकाश होता है. 
जेनमतम ओकारका अथे, 
जपमालाका स्वरूप. 
दयानंदका मतकी गोदमी. 
इश्वरका नामकी कब्पित व्युत्पत्ति, 
जगत्कत्ता $श्वरका खंमन. 
नास्तिक ओर आस्तिकका संवाद, 
दयानंदका कुतके. 
बाब शिवप्रसादकी हस्ताक्वर पत्रिका, 
सप्तन्नंगीमें दयानंदका कुतके. 
दयानंदका अमूर्तिवाद, 
की 
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(१४) 
शितीय खंड. 
जेन मतकी नत्पत्ति, 
जेन ग्रंथ ने फेलनेका कारण. 
जैनोका पूर्व ३ तिदास. 
जैन मंथोका 8तिदास, 
जगत्कर्ताका विचार. 
जैनमत पुराना है. 
जैन अंथो प्राकृतमं लिखनेका प्रयोजन. 
जष्ेध्वरजीके ज्ंमारमें ताम्रपटका लेख. 
सूर्तिपूजाका खंमन. 
जैनमतर्मं दर्शांवेतत आयुष्य और देह प्रमाणका 
प्रतिपादन. 
निन्हवोका स्वरूप, 
ढुढडकमतकी नत्पत्ति. 
एकवीश गुणका स्वरुप. 
मांसादार विषे पूर्व तथा उत्तरपक्त, 
धर्मका स्वरूप, 
श्रावकका एकाददा ननेद. 
चतुर्विध धमंका स्वरुप, 
ज़ावसाधुका स्वरुप, 
जावसाधुका लिंग. 
आये रक्षित पुर्बंत्नका ओर पृष्पमित्रकी कथा. 
अतृप्ति श्रद्वका स्वरूप. 
शु८ देशना श्रद्वका स्वरूप, 
धर्म देशनाका स्वरूप. 
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टिकी का 


॥ श्री ॥ 


॥ श्रीवीतरागाय नमः ॥ 


अज्ञानतिमिरभास्कर. 


स्रग्वधराठ्त्तम । 
अर्दतों विश्ववंद्या विबुधपरिवृद़ेः सेव्यमानां-्हिपद्याः 
सिद्दा लोकांतज़ागे परमसुखघनाः सिद्विसोधे निषएणाः। 
पंचाचारप्रगछ्ज़ाः सुगुएगणघराः शाख्रदा: पाठकाश्व 
सदम्मध्यानलीना: प्रवरसुनिवरा; शब्वदेते थ्रिये स्थु; ॥ ? ॥ 
अनुएपटठत्तम्‌ । 
तत्वक्वाने मनुष्याणामवगाहनसिद्ये । 
ज्ञाषायां क्रियते ग्थों बोधपादपबीजक; ॥ २ ॥ 
अझ्लानतिमिरोधेन व्याप्त दि निखिल जगत । 
ततब्निरासाय ग्रंथोयं छ्ितीयो ज्ञास्करो भुवि ॥ ३ ॥ 
विदित दोके इस समयमें इस आये खंरमे बहुतर्स मत 
मतांतर प्रचक्षित दो रहेढे, एक जैनमतके शिवाय जित्तने दिंदुश्रो 
के मतवाले हे वे सर्व वेदको मानते हे क्योंकि ब्राह्मण लोगोके ब- 
नाये वामेसें को३जी बादिरनदी निकल सकता है. यद्यपि मोतम, 
कपिल, पतंजलि, कणाद, कबीर, नानकसादिव, दाउुजी, गरीबदा- 
स प्रमुख मताध्यक्तोने वेदोसिं अलग अपने मतके पुस्तक संस्‍्कृ- 
त प्राकृत ज्ञाषामें बनाये है तोज्ी तिनकी संप्रदायवाल्े दस वी- 
सादि वर्षतक अपने मतके पुस्तकों वांचकर इधर उघर फिर फि- 
राके अंतर्म फिर वेदों ढिका झरण लेलेते हे. जैसे नानकसाहिबके 
पंश्रके लदासी साधु इसकासमें वैदांतिक हो गये है तथा गुरुगोविंद- 





| अझानतिमिरज़ास्क्र, 
सिंदके पंथके बढुते निर्मेले साधुओ गुरुका वेष कढकरद चकरी 
केश प्रसुख छोडके धातुरंगे वस्र कमंमलु प्रसुख वेष अन्यमतंके 
साधुयोका चिन्ह धारण करते है, ओर अपने गुरुका ग्रंथ गेडके 
बेदांत मानते है. ऐसेंदी दाकुपंथी निश्चतदास दाषजीका बनाया 
ग्रंथ गोमके वेदांतिक बन गया.और दाउजीके चेले सुंदरदासनें सां- 
ख्य मत माना दे. तथा गरीबदासीयज़ी श्रद्धेत ब्रह्मवादी परमईेस 
बने फिरतेदे. यद तो दम जानते है कि जिसकों अपने घरमें टुक- 
मा खानेकों नदी मिलता वोढ़ी झुसरे घर मांगने जाता दे, परंतु 
अपने घरके मात्रिककी दजों होतीदे. इस लिखनेका प्रयोजन तो 
इतनादी है कि वैदांतियोंके पुस्तकतो लनाके गुरुपोंके समयमेनी 
विद्यमान थे तो फिर नविन पुस्तक बनानेकी क्या जरुरथी, विचा- 
रे क्या करे, जे कर वेदोकी न मानितो ब्राह्मण लोग झटपट ननकों 
नास्तिकमती बनादेंवे. फिरतो लनकी महिमाज्नक्ति बंध दो जावे 
क्योंकिं वेदोंके असल मालिक ब्राह्मण हे. जे करतो ब्राह्मणोके 
अनुयायी रहें ओर ब्राह्मगोकी किसी श्राजीविकाका ज्लग न करे 
तबतो ठीक बने रहेंगे, नदीतो ब्राह्मण बल पाकर बन साधुयोककों 
राजाओके राज्यसें बाहिर निकलवा देंवे बोधमतवत्‌, और उनके 
बनायें पुस्तकोकों पानिमें गलवा देवे जैसे दक्षिणमें तुकाराम सा- 
धुके पुस्तक रामेभ्वरजइन जीमानदीमें डुबवादीए क्योंकि तुकाराम 
साधु ज्क्तिमार्गका उपदेशक था. उसके बनाए पुस्तकों यझ्ञोकी 
और ब्राह्मणोंकी निंदा लिखी दे. इसी वास्ते जो कोई बाबा न्नक्त 
नवीन पंथ निकालता है, वोतो अपने दठसे अपने निकाले मत- 
का पूरा निर्वाढ करता है, परंतु उसके चेलोकी दाल ब्राह्मण नदी 
गलने देते दे. इसी वास्ते जो नवीन पंथ निकलता है वो अंतमे 
बेद और ब्राह्मणोॉंकी चरणशरण जा गिरता है. ये अंग्रेजी राज्यही 
का माहात्म्यहै जो वैरागी ज़मारा करके वैरागीयोंकों जिमावें और 


अह्लानतिमिरन्नास्कर. श्‌ 

सिख लोग गुरुके सिखांको. जिमांवे,अखामेके साधु मंदिरोके सा- 
धुयोकों जिमावेदें और ब्राह्मण बिचारे खाली बैठे मुख वपरसे म- 
कीयां वमावे; जब सर्वेमतांवाले अंतर्म वेदस्मति पुराणादिकोकों 
मानते हें. तो फिर नवीन प्रश्न बनाना और पंथ निकालनेका क्या 
प्रयोजन दे. यदतो नवीन पुस्तक ओर पंथ निकालनेसे दिंदुस्ता- 
नीयोंका फजीतां करणा है, क्योंकि बहुत पंथोके न्यारे न्‍्यारे पुस्तक 
देखके लोकीकी धर्मसे श्रद्धा च्रष्ट दो जाती दै.वे कदते दै-दम किस- 
को सच्चा और किसको जूठा माने. यदज्नी वात याद रखनी चाहिये 
कि जव ब्राह्मणोंका जोर ढु आधा तब वेदोंके न माननेंसें बोधमत वा- 
लोंके बच्चोंसे लेकर वृतक दिमालयसे लेकर सेतुबंधरामेंश्वर तक 
कतल करवाये, ये वात माधवाचार्य अपने बनाये शंकरदिग्वि 
जयमें लिखता है. “आसेतोरातुषारादिबिंद्धानां वृ्यालकान न ईं- 
ति यः स॒छंतव्यों जृत्य इत्यवशं नपैः ॥ ” “ सेतुबंधरामेश्वरर्स 
दिमालयपर्यत बौद लोकोका आ बालवृ«कुं जे पुरुष मारता नदी 
है, सो पुरुष राजा तोकोकु दंतव्य हे.” दम धन्य वाद देते ढै, 
श्रेश्मेजी राजको जिनके राजतेजर्से सिंद बकरी एक घाट पानो 
पीते हें. मकछर नदी किसी मतवालेका जो किसी धर्मवालेको 
गर्म आंखसे देख शके. 


शतक बोर एक और बात बहुत श्ाश्चर्यकी है कि हमने कि- 

का विचार... तेनेक पुस्तकों तथा ब्राह्मणोंके मुखर्स सुना दै 
कि जैनमत नास्तिक है. यह कदना और लिखना सत्यहै वा अ्रस- 
त्य है ? दमारी समजमेंतो यद कदना और लिखना जूठ है. क्यों- 
कि जो कोई नरक, खगे, पापपुएय $श्वरकीं तथा पूर्वोत्तर जवा- 
नुयायी अविनाशी आत्मार्की नद्दी मानते है वे नास्तिक है तथा 
जिस शाखमे जीवदिंसा, मांसनकुण, मदिरापान, परखीगमन 
करनेंसे पुण्य, धर्म, खर्ग मोक्का फल लिखा है तिन शार्खेके 


छ अक्वानतिमिरज्ञास्कर. 
बनाने और माननेवाले नास्तिक है, जैनमतमेंतोी उपर लिखे ना- 
स्तिक मतके लकणेंमेस एकन्नी नदी है तो फेर जेनमतर्कों ना- 
स्तिक कहना जूठ है. साहिव तुम नदी जानते नास्तिक उसको 
कदते है, जो वेदोकों न माने. जैन बोध वेदोकों नदी मानते है, 
इस वास्ते नास्तिक कहे जाते है. यद कहना मू्खोका दे, अप्र- 
माणिक होनेसे. क्योंकि किसी मूर्खने सुवर्शकी पीतल कद दीया 
तो क्‍या सुबर्ण पीतल हो जावेगा ? ऐसेतोी सर्व मतांवाले कद 
देवेगे हमारे मतके शाखर्कों जो न माने सो नास्तिक है, जेनी, 
करानी, मुसलमान ये सवबवे कद देवेगे दमारे दादशांग, अंजील, 
कुरानकी जो न माने वो नास्तिक है. तथा कुरानी, मुसलमान, 
यदुदी प्रमुख सर्व नास्तिक ठढरे क्‍योंकि वे वेदको नीं मानते दे. 
इस वास्ते न्यायसंपन्न पुरुषो्की विचार करना चादिये जो मांस 
मदिराके खाने पीने वाले और ठगबाजीस लोगोंका ठगने वाले, 
छुराचारी, ब्रह्मवर्जित, लोगोंका मरण चिंतनेवाले, छल्न दंनसे 
लोगोंकी चडी दामीयोके फोडने वाले, असत्यज्ञापी, व्रतप्रत्याख्या- 
नसे रहित, महालोज्ी, खार्तत्पर, लोगोंकी चरम अंध कूपमें गे- 
रनेवाले, दयादान परोपकारवर्जित, अज्निमानी, सतसाधुयेके छेषी 
मत्सरी, परगृण असहनशीद, अ्ज्ञान, मूढ पंघके चलाने वाला, प- 
रवस्तुके अनिलाषी, परखीगामी, हठकदाग्दी, सतदाख्थके वेरी ६- 
त्यादि अनेक अवगुण करके संयुक्त जो दे वे प्रत्यक्ष राकुस और 
नास्तिक है श्रोर जो दयादानवान्, मद्य मांसके त्यागी, परमेश्वर- 
की जक्तिपूजा करनेवाले, करुणाद-हदय, संसारके विषयज्नोगेर्स 
नवासीन अष्ठादश दृषणकरी रहित ऐसे परम ईश्वरके लपासक ३- 
त्यादि अनेक शुल्नगुणालंकृत होवे वे आस्तिक है. अब बुद्धिमान. 
आपदी विचार लेंगे आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन है. अ- 
पने बोर मिट्ठे औरोंके खट्टे यहतो सर्व मतांवाले कहते है. परंतु य; 
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थार्थ सच्चे मोक्ृमार्गका निणेय करना बहुत कठिन है. क्योंकि जो 
जो मतग्राही है वे सर्वे अपने अपने ग्रहण करे मतोकी सच्चे मा- 
नंते हे. ननकी किसीमतके दशाख्रका स्वाद नही और जो प्रेकावान 
है और सत्यके ग्राहक है उनदी वास्ते यद ग्रंथ है. क्योंकि पक्त- 
पात कौरे रदितिदी पुरुषोको शु« धर्मकी प्राप्ति दोती है. 

इस ग्रंथक्ा इस गंथंके ल्िखनेकातो प्रयोजन शतनादी है कि 

सयाजन,. बत्तमान समयमे इस आर्यखंममे दिंदर्योंके जो मत 
चल रहे हें तिनमेस जेन बोध वजेके सर्व मतांवाले वेदोंकी सच्चा 
शास्त्र मानते है. परंतु वेदोमें कया लिखा है और किसकिस प्रका- 
रके कैसे कैसे देवतायोंकी जक्ति पूजा यक्लादिक ब्िखे है औरवेद 
किसके बनाये है ओर किस समयमें बने दे यह बात बदुत लोक 
नही जानते तिनका पूर्वोक्त सर्व मालुम हो जावेगा और जैनी- 
योका क्‍या मत है यदज्ञी मालुम ढो जावेगा. वेदके पुस्तक वर्त्त- 
मान संस्कृत ज्ञापार्से कुकक विज्षक्रण संस्कृतमें है. इस वास्ते 
पौराणिक पंडितोासे वेदांका यथार्थ अथ्थ नही होता है. सायनाचा- 
याँदि जो ज़ाष्यकार हो गये है तिनके करे ज्ञाष्य जब दा्थर्मे 
लेकर बांचीएतो वेदांका अथे प्रतीत दोते दे. 

वेद विरुद्ध प- बेदके प्रत्येक वाक्यकी मंत्र ऐसी संझा है. वेद ब- 

गाडी पद पल ( काबके बने हुए है परंतु कपिल, गौतम, पतं- 
जति, कणादादिकान जो वेदांको गोमके नवीन सूत्र बनाये है 
तिसका कारणतो ऐसा मालुम दोता है कि वेदकी प्रक्रिया अ्रढी 
नदीं त्रगी होगी नर्दीतो वेदोले विरुदर कथन वे अपने म्रंथोर्म क्‍यों 
लिखते. क्योंकि वेदोमतो यक्लादिक कर्मसें स्वर्गप्राप्ति लिखी है. 
ओर वपनिषद्‌ ज्ागमें श्रद्ेतत्रहके जाननेसें सुक्ति कही है, और 
प्रकानानंदत्रह्मका खरूप लीखा है, ओर सांख्यमत वाले यह्तादि- 
कॉको. नहीं मानते है. मानना तो छर रदा यझ्ृमें पशुवधर्कों ब- 
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ढुत बुरा काम कहते है और प्रकृति पुरुषवादि दोनेंस अद्देतके 
विरोधी है. और गोतम अपने सत्रोंमे सुक्तिका दोना ऐसे लिख- 
ता है, तथाच गौतमका प्रथ्मम सूत्र ॥ 

« प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृ्ांतसिश्वांतावयवतक निर्णय 
वादजब्प वितंडादित्वाज्ासवलजा तिनिग्रदस्थानानां तत्त्वक्तानान्निःश्रे 
यसाधिगमः ” ॥ ? ॥ “ प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, 
सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जछ्प, वितंमा, देत्वान्नास,. 
बल, जाति, निग्रद अने स्थान,--ए सोलांपदा््रेका तत्वझानसे 
मोक्ककी प्राप्ति दोती है. ” 

... इस सूत्रका तात्पर्यार्थ यह है कि सोला पदार्थके जाननेर्से 
मुक्ति दोती है. मुक्तिमें आत्मा क्ानसें शून्य दो जाता है और 
दंतकथामें यद ज्ञी सुननेमें आया दे की गौतमरनें न्‍्यायसूत्र वेदों- 
हिंके खंडन करने वास्ते रचे दे. 


बेदमें गोतमा- और उपनिप्रदूकी ज्ञाष्य टीकार्मे कपिल, गौतमा- 

दिमतोकाखं .. 0 है. इस्सें 

ड्न. दिके मतोका खंमननी लिखा दे. इससे यढ सि& 
दुआकि कपिल, गौतमादिकोकों वेदोकी प्रक्रिया अठी नदी लगी.. 


तब चनोने विलकृण प्रक्रिया रची. 

25 दाल जो ब्राह्मण वेदपाठ सुखर्स पठते दै वे वेदी-- 

भिन्न संग... या कदे जाते है. और जो यझ्ञादिक जानते दै 
तिनको श्रोत्रिय कदते है. और जो ग्रदस्थके घरमें उपनयन, वि- 
वाह इत्यादि संस्कार करते है तिनकी याझ्लिक अश्ववा शुक्ल कदते 
है. जो श्रोतामिकी सेवा करते हें तिनको अग्निहोत्री कदते है. और 
जिनने यक् करा दोवे तिसको दीक्षित कदते हे. एक शाख्रके पढ़े 
शास्त्री ओर सब शाख्त्रोंके पर्ेंकी पंम्ित कदते दे, इत्यादि अनेक 
तरेंके ब्राह्म॒णोंके नाम है. वेदसें सुख्यधर्म पक्का करणां बतलाया- 
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है. वेद मंत्रका विनियोम यझ्लार्थ दोता दे. और प्राचिन का्में 
ब्राह्मण और क्ृत्रियोनें अनेक तरेकें यक्ध करेथे तब देव तुष्ठमान 
डदोकर मनमाना वर देते थे. 


वेदमदेवल्की यह कथन गीतामें लिखा हेः॥ “सह यज्ञाः प्रजाः 
संतृष्टि.... सुष्ठवा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमे- 
बवोस्तिष्टकामधुक्‌ ॥ देवानजावयतानेन ते देवा ज्ञावर्यतु वः । पर- 
स्पर॑ जावयंतः श्रेयः परमवाप्स्यथ॥ यक्लाप्नवति प्जन्यो यक्ः क- 
मंसमुप्रवः कर्म ब्ह्मोश्नव॑ विडि ब्रह्माकरसमुन्नव ॥ यक्षाशिश शिनः 
संतो मुच्य॑ंते सर्वकिब्विषेः ” ॥ 
अ्रथे---पूर्वे ब्रह्मान पक्का अधिकारी ब्राह्मणादि प्रजाकुं यक्े 
करनेकी क्रिया बताई ओर कढाकी, यक्षक्रिया तुम करो जो तुम 
वांगेगे सो तुमको मीलेगा, आ यशोवमे तुम देवोकी वृद्धि करो. 
पीढे यक्ष करनेसे ओ देवताओ तुमारी वृद्धि करे. ओ रीतिस पर- 
स्पर वृष्धि करनेवाला तुमे ओर देवता ल॑न्नय ६४ वस्तु संपादन करों 
गा. यक् करनेसें वर्षा ढोवे, कमोसें यक्ल ढोवे वेदोसे कर्म ढोवे 
ओर वेद अक्वर ब्रह्म परमात्मासे नत्पन्न जया हे 


इसतरे मनुष्यकी उपदेश कहा. इस कालमें अनेक खबदा- 
चारी खकपोल्नकब्पित पंथ चलाने वाले स्वकपोलकब्पित अं 
बनाके वेदिकी दिंसा ठिपाने वास्‍्ते मनमानी कछ्पना करके मूं - 
ख॑ जनोंकों प्रम अंधकूपमें गेरते हे. उनका जो यद क॒दते दे कि 
वेदोमं दिंसाका उपदेश नदीं, सो जूठ दे. 
वैदयें इसाका क्योंकरी ज्ागवतमें लीखा है कि प्राचिनवर्दि राजाने 
दंग ईं.. बहुत यक्ल करके बढुत जिवांकी ढिंसा करी. पिडली 
बेर नारदजीने उपदेश देके दिंसकयकझ्ल ठोमवाया प्राचीन ज़रत 
राजाने "५ पंचावन श्रश्वमेध यज्ञ करे. रामचंद पांसवाने अश्वमेघ 
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करा, ज्ञारतादि ग्रंथों लिखा दे. तथा जेपुरमे राजा सवाई जय- 
सिंदने अश्वमेघ करा, ए दंतकथा प्रसि& हे. तथा ज़रुचर्म बलिरा- 
जाने दृश अश्वमेघ यक्ञ करे उस जगें अब लोग स्नान करते हे ति- 
सको दश अश्वमेध क्ेत्र कहते दे. इसी तरें नत्कँ> मढादेवके पास 
जाबालि ऋषिने यह कराया तिस जगाका नाम खेरनाथ कदते हे, 
शोर तिस जगासे ज़स्म निकलती हे. इसी तरें हिंदुस्तानमें हजारों 
जंग यक्ञ दुए हे. ए वेदिकी ढिंसा क्येंकक्र ढिप शंक्ति हे ? वेदिक 
यझ्षमं बहुत दिंसा करनी पमती है, इसवातमें कुछज्ी शंका नदी. 
22 सह जिस जिस कासमें जेन धर्मकी प्रबलता दोती रदी 
की हिंसा हठ है तिस तिस कालमें वेदिक दिंसा बंद दोती गई 
गह. है आर जो जो स्मृति वगेरे शा््त्रोमें जो कृदीं 
कूदीं दयाका विशेष कृषन हे सो सो दयाधर्मकी प्रबलतासे ऋ- 
षियोनेनी जगतानुसार दयाधर्मदीकी मंदिमा लिखी हे. वास्त- 
बम तो ऋषियोंका यक्त याजन करना दि धममंथा. इस काले 
५४०० सो वर्ष पढ़िलां जब जेन दयाधर्मीयोौका जोर बढा तब वे- 
विकधर्म बढुत लुप्त ढो गयाथा. केवल काशी, कनोज, कुरुक्षेत्र, 
कारिमरादि स्थानोमें किंचितमात्र वेदिकर्म रह गयाथा बाकी 
सर्वजगें जेन जेन बोधधर्मही फेल रहाथा. पीछे फेर ब्राह्मणो्ने 
कमर बांधके राजायोकी मदतसें बोधाको मारपीटके इस देशर्स 
निकाल दिया परंतु जेन धर्मको ब्राह्मण दूर नकर सके. ओर देशोंकी 
अपेक्ा मारवार, गुजरात, मेवार, मालवा, दिल्ली, जेपुरके जिल्लेमें 
अबज्ञी जेनमतके माननेवाले लोग वहुत है. इसवास्ते इन देशोमें 
ब्राह्मणजी दयाधर्ममे चलतेदे. यकृज्ी नदीं करतेढे. ओर देशोमें 
अबजी यह्क दोतेढे ओर श्रोत्रिय ब्राह्मणज्ञी बढुत हे. 
वेदोंका वि. वेद जममूलमें एक नदीय्रा अनेक ऋषियों पास 
या... अनेक मंत्र थे. वे सर्व मंत्र व्यासजीने एके करे 
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तिनोके चार नाम रख्खे. जोनसे बंद रूप वाक्यश्रे तिनकों जुदे नि- 
कालके तिनमें अनेक देवतायोंकी प्राथेना हे. तिसका नाम ऋग्वेद 
रख्खा. इस वेदमे जिन देवतायो की प्राथना हे वे देवता पुराणके रा- 
मक॒ष्णादि देवतायोंसे जुदे है. इस वेदमें अग्नि, वायु, सूर्य, रुद, 
विष्णु, $5, वरुण, सोम, नक्त, पुषा इत्यादि देवते गिणे है. 

वेदकी भिन्न इनकी प्रार्थना वेदमंत्रसें करीहै. जो गायन करने- 

मिन्न संज्ञा. क्षे मंत्र ण्रे तितका नाम सामवेद रख्खा. और जि- 
समें यकृ क्रिया बतलाइ है तिसका नाम यजुर्वेद रख्खा. यज- 
मान अर्थात्‌ यक् करनेवाला, पुरोहित अथौत्‌ मददगार, और चौ- 
था वेद अयवबेण, इसमें अग्एिशांति इत्यादि लिखाहै. चारवेद अ- 
थ्रात्‌ संहिता ओर ब्राह्मण ये वेददे 

कक कोई इनकों अनादि कहता है. कोई कदताहै ब्रह्मा- 

वचार के मुखसे प्रगट हुए अर्थात्‌ ब्रह्मका मुख ब्राह्मण, 
ये वेद है तिनमेंसे वेद निकलेदे. जिस जिस कालमें दयाधर्मीयोंका 
अधिक जोर होता रहा तिस तिस कालमें लपनिषद्‌ ज्ञाग ऋषि 
बनाते रहे चनमें निवृत्ति मार्गकी प्रसंशा लिखी ओर वेदिक य- 
झकी निंदा, तथाच मुंमकोपनीषत्‌ “ इछापूर्त मन्यमाना वरिष्ठ 
नान्यच्छेयों वेदयंते प्रमूढाः। नाकस्य पृष्टे सुझते(नुनूत्वेसं लोक॑ 
ढीनतरं चाविश्न्ति _॥ १० ॥ 

उपनीपद. झाप्यं ॥ इष्टा पूर्तम्‌ इ४ यागादि श्रोतं कर्म पूर्त 
वापीकूपतमागादि स्मार्त्त । इत्यादि। ज्ावार्थ:-/ 5छापूर्त ए डाब्द- 
का अश असाहे, यागादि श्रोत कर्म कुं ८ कठेतेढ, वापी, कुशा 
ओर तलाव बनाना ओ पूर्तत कहेतेहे, जो को: मूढ लोको ए इश्टा- 
पूचत-पक्कादिक वेदिक कर्मकोदी अज्चा जानता हे, छुसरा श्रेय-क- 
ब्याण नहीं जानता हे, सो स्वर्ग सुझत कर्मका फल्न ज्ञोंग क 


द्ज्र 
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अति दढीम लोक भ्रथ्नौत्‌ नरक तिर्यैच गतिको प्राप्त दोताहै ” १० 
ऋषियोंका मां प्रादीन कालमें जे ब्राह्मणणे तिनकों ऋषि कहते 
पहार. थे,कितनेकका नाम महर्षि, देवर्षि, राजर्पि, ढंदर्षि ऐसे 
ऐसे जूदे जूदे नामश्रे, ये सवे ऋषि अनेक प्रकारके जानवरेंका मांस 
खातेंथे, ये बात इनके बनाये ग्रंथो्से मालुम दोतीदे. व्चेमानमें 
स्पेस्छ यवन प्रमुख मांस खातिदे, परंतु पूर्वते ऋषि इनसेंजी अ- 
धिक मांसादारी थे, क्योंकि इसकालमें दाल फ्रान्स देशमें धेमिके 
मांस खानेका प्रचार दो गयाहे परंतु अश्वमेष यक्ृ॒कू ऋषि ढजारों 
वर्षलें करते श्रायेहै. 
पेदिक यश्ञक- इससे यढ मालुम होता है कि ऋषिमंमलमें घोमे 
को छंद. वानेका बहुत प्रचार था. जब श्रीमढावीरज़गर्वत 
दुआ ओर ननोंने गोतमादि अम्रिदोत्रि दीक्षित याक्षिकादि ४४०० 
चोत्तालीसो ब्राह्मणोर्की दीक्का मध्यपापा नगरीमें दीनी. पीछे गोत- 
मादि मुनियोनें तथा बोछाने दवाधमंका अधिक प्रचार का और 
सात्विकसार्गकी वृद्धि ३, तब कर्मकाम अ्र्थात्वैदिक यक्षपर्म टिप॑ 
गया. बहुत ब्राह्मण जैन वा बंद्प्तत घारी होगये, तव किलेनेक 
ब्राह्मण/न वेदिक दिसाके ठिफाने वास्‍्ते कितनीक सिथ्या कब्पनसा 
बनाके ख्ती करी. कोइक जग श्षिख दीया “ वैदिकी हिंसा दिंसा 
न ज्वति, ” अभ्-पेदेन जा डिंसा कहोह़े सो हिंसा नहींहे, ज्ञाग- 
वत स्केघ १? अध्याय ५ श्छोक १?. “ यतपधाजजकी विडितः सुरा- 
यास्तथा पशोरात्नन्नन न हिंसा.” टीका / देवतोदेशेन यत्पशुदनर्न 
तदातन्ननं ” झावाथ-मरदिराका आपाण करनां सो मरिशंका 
जकण है. दवताऊं नद्देशी जे पशुकी डिंसा वे आलज्नन बोलताहे. 
बेदकी हिंसा। को४ कहते हें पूर्वले ऋषि जानवरांकों मारके 
हतत दी.. किर जीता कर देतेशे, उनको यद सामश्यथा, 


अक्वानतिमिरज़ास्कर., १? 


दमकी- नही, इस वास्ते दमर्कों जीवर्दिंसा न करनी 
चाहिये. कोइ कहतेहै वेदमें हिंसा न्दीं, जो दिंसाका श्रथे 
करतेहे तिनकी जूल है. कोइ कदतेंदें मनुष्यकों मांस खा- 
नेकी इच्चा होवे तो यक् करके खावे इस वास्ते ये विधि नदीं, 
संकोच. है. को कहतेहै वैदिकी ढिंसा पूर्वले जुर्गोंके वास्‍्ते थी, क- 
लिके वास्ते नदी. अब शोच विचारके देखीये तो पूर्वोक्त सर्व क- 
ब्पनामेंसें एकन्नी सच्ची नदीं. क्‍योंकि पू्वेलें ऋषि जीव मारके 
फिर जीता कर देतेथे इस कहनेमें कोइज्ी प्रमाण नहीं १, जो क- 
ढतेढे वेदर्म हिंसा नहीं तिनोंने वेद पढ़ेढी नहीं हे २. वेदवचनमें 
जो संकोच कहतेदे सोन्नी जूठ दे क्‍योंकि अनुस्तरणी इत्यादि अनु- 
छ्ानोंमें मांसतो नहीं खातेहे तो फेर गो प्रसुखकी हिंसा किस बास्ते 
लिखे. जो काम्य कामके बास्ते हिंसा हे सोनी $श्वरोक्त बचन 
नदी. पांचमा विंकब्पन्नी मिथ्यादे क्योंकि जीस युग हिंसा दो- 
तीथ्ी। तिसकी कल्ति कहना चाहिये कि जिस युगमें मदादयाका 
प्रकाश ठुआ तिसका नाम कलि कहना चाहिये ? यह बरा आश्चर्य 
है. इस बास्ते पू्वोक्त सर्वकछ्पना भिथ्याहै. सच्ची बाततो यह है 
कि जबसे जैन बोडईने दिंसाकी बहुत निंदा करी और जगतमें 
दयाधर्मकी प्रबलता ढुऔ तबसे ब्राह्मणों ने दिंसकशार्खोके ठिपाने 
वास्ते अनेक कब्पित युक्तियां लिखी. 

शांकर भाष्य जब बौ& ब्राह्मणोंनें कतल करवाए श्रौर जैनमत 

हेतु. श्रोमे देशोंमि रह गयाथ्रा तब संवत्‌ ६०० वा 80० 
के लगज़ग इंकरस्वामी दढुए, तिनोंने विचारा कि जैनवीमत मा-- 
नके लोगोंकों वेदिक धर्म अथोत्‌ यकृयागर्मे गोवध प्रमुख जीव 
दिंसा करनी बढुत मुद्ञा किल है. वेदिक धर्म उपर निश्चय लाना 
कठिन है. इस लिये समयानुसार ऐसे ज्ञाष्य बनाए, ओर ग्रंथ्र रचे 
कि जिन पर सबका चित्त आजावे.. 


१9 अऊकृ्लानतिमिरज्ास्कर. 


दयाधपंका +- और जैनबौ€मतसें वैदिक दोना बदुत बुरा न लगे. 

चारसे हिसा- हि रह बे 

का प्रतिबंध... तात्पर्य कि घोड़े, आदमी, गो, बलद, ज्ञेस, बकरी, 
ज़ेडादिकके दोमनेकी जगे घृत, दूध, पायस और पिष्टपशु चढाने 
लगे, ओर इांकर स्वामीके चेलोंनें गवादी देदी, जो कुछ पढिले 
पुस्तकोमें लिखादे वे सत्ययुगादि युगांके बास्‍्ते था, अब कश्षिकालके 
लीये नयादी धर्म रचा गयाहै.कुछ नवीनोमें पुराणे पुस्तक मिलाए 
गए, कुछक पुरानोरमें नवीन सामित्र कियेगये ग्रयज्नी शंकरस्वा- 
मीके समयमें पुराणोंके नामसें बहुतरें नयेनये बनगये. परं शंकर- 
स्वामी जवान ही मरगए, ३४ वर्ष जीवके. 


शंकरस्वामी आगमप्रकाश ग्रंथका करनेंवाला लिखता है कि शंक- 
शाक्त वाममा- | > ०३ 
गाथा... स्वामी असत्षमें शाक्त अर्थातवाममार्गी था. क्योंकि 
आनंदगिरिकृत शंकरदिग्विजयमें लिखाहे कि शंकरस्वामी।ने श्रीच- 
क्रकी स्थापना करी, और श्रीचक्र वाममार्गीयांका मुख्यदेव दे. 
शंकरविजयके ६0 में अध्यायमें श्रीचक्रकी बहुत तारीफ लिखीहै. 
और शंंकरस्वामीने श्रीचक्रकी स्थापना करी. शूंगेरी, ध्ारिका 
वंगेरे ठिकाने इनके मठसमें श्रीचक्रकी स्थापना है. 
पूर्वपक्त । शंकरस्वामीतो ब्रह्माद्देत वादी थ्रे लनकों शाक्त 
लिखना ठीक नहीं. 
नत्तर--वाम। ज्नीतो अपनेकों ब्रह्म ओर दशिवरुप मानते है. 
तथाच, रुदयामले शांकरी प&तों । “ प्रक्कानं ब्रह्म श्रदंत्रह्मास्मि 
तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्म पंचमपात्र॑ पिबेत.” । ज़ावार्थ “ प्रक्तान 
ब्रह्म है, में ब्रह्म हुं, ते ब्रह्म तुम हो, आ आत्मा ब्रह्म है ओम 
बोलते पंचमपात्रका पान करनां ” तथा मनुटीकाकार, कुलकज्नद् 
तंत्रशाखकोंजी श्रुतिरुप कहता है। “ वैदिकी तांत्रिकीचेव छिविधा 
श्रुति: कीतिता ” ॥ श्रुति दो प्रकारकी हे, वैदिकी और तांत्रिकी 


अ्रक्ानतिमिरज़ास्कर, १३ 


इस बास्ते वामज़ी अद्वेत वादी दे. तथा पद्मपुराणमें पाखंडोत्प त्तिकि 
दो अध्याय है तिनमें शिवजीने कहाहे यद वाममार्ग मैंने लोगांके 
घ्रष्ट करने बास्ते बनायादै 

बाममाग बास्ते क्दापि यह बचन वेष्णव लोकीने लिखा दोगा' 

शव ु अभि: तोज्ी इससे यद मालुम पडता दे कि श्री महावी- 
रजीसें पीठे यह मत चला ढोवेगा. नढीं तो इनके त्ाखों ग्रंथ कैसे 
बन जाते. वाममार्गके चत्वां पीठे फिर कुमारिलज्हने पूर्व मीमांसा 
चघैदिक यक्ल करनेका मत चलाया, तिसमें कितनेक कर्म जिनमें 
बढ़त दिंसाथी तिनका काम्यकर्म ठदराके रद दारा, कितनक रख-. 
तलीये, विखदियाकि इनके करनेसे मोक होती 

अद्वतपतकी . यह पंथ कितनेक दिन चला पीडे शंकरस्वामीनें: 

स्थापना, अद्वेतपेथ चलाया. वेदांत मत और कौलमत बढ़त 
हिस्सों मिल्र जाता है. क्योंकि कोल्मतकों राजयोग कहते हे 
पतंज लिके शाखकी ढठ्योग कहते है, वेदांततों क्नानयोग कहते 
है, ओर गीताके मतकों कर्मयोग कदते है. इन चारो योगोमें शत- 
र इतना है कि राजयोगमे ज्ञोग ज़ोगके मोक दोनेकी ह(च्चा करते 
है. दग्योगमं देह दंड, समाधि वगरेंसें मोक्तकी इछा ओर क्लान-- 
योगमें वेराग्यस मोक्र, कर्मयोग्से वर्णाश्रमके धर्म करणेसे मोक्ष 

पाखइमत बा- पद्मपुराणमें ऐसी कथा है कि पाखंममतकी वृद्धि 

सरताशपका अ 

बतार करने वास्ते शिवजी अवतार लेगें.इस कथासे कोई 
कहता है कि यह कथा वाममतसे संबंध रखती है. और कितनेक 
वैष्णव कदतेहै के इंकराचार्यर्से संबंध रखती है. क्योंकि शंकरस्वा- 
मीने आत्माकों ब्रह्म कहा यह बसा पाखंम करा 

शंकराचार्य क्ष ऐसे मध्व संप्रदायके वैष्णव कहते है, तथा कौत 


सस्ते मध्यभ्तक 
अभिपराय..._ शाक्ते, वाम, अघोरी, ओघर ओर परमहंस संनन्‍्या- 


१8 अ्रक्तानतिमिरन्नास्कर, 
सी ए सर्व एक मत वाले है. शंकरस्वामीके पीछे संवत ??०५ में 
रामानुज उत्पन्न दुए. लनोंने कद्ाकि शंकरका मत अयौक्तिक और 
बढ़ा कठिन है, 

शंकरस्रामी. जूतनाथ मड़देव और काली कराल्लीकी पूजाका 


भि 
कर मताकी उ क्‍या यह दिन हें? सीतारामकोी ज़जो ओर सहि- 
सा जसें तरो, रामानुजका मत शोगोंकों श्रण लगा. 


तब त्रिपुरकी जंगे तिलक लगाना शरु कीया, लेकिन जलददी से- 
वत १७६५ में वल्धज़ाचायनें जन्म लीया और राधा कृष्णका रास 
विज्लास ऐसा दिखलायाकि उसने बढुतोंका मन बुन्नाया 
बछ्ठभावायंका विद्येष करके ख््रीयोकी ज़क्ति इसपर अधिक ज्ञ३ई 
भाकपाग- इस कारण तउसकी चन्नति बहुत जलद ढोगई, $- 
सके विना एक ज्ञक्तिमार्ग निकला सो इसकासमें चल्नता है. ति- 
नमें चार संप्रदायके ग्रहस्थ, त्यागी, वेरागी साधु इत्यादिकोको 
गिर्णतेदे, हरदास पुराणिक, रामदासि वारकरी ये सर्व ज्क्ति मार्ग- 
वाले जीवदिंसाको बहुत बुग जानतेदे. दक्षिण देशमें के स्था- 
नोमें जीवदिंसा ज़क्तिमार्गवालोंके सबबसे दूर दुईहै. 
५0 28 उधर संवत ६०० लें नपरांत जैनमार्गकी वृष्दि आ- 
मराजा ग्वात्षियरका, वनराज राजा पट्टनका, सि&- 
राज कुमारपातल पहनके राजे धत्यादि राजायोंनें तथा विमलचंद, 
सदयन, वाग्ज़ट, अंबर, बादम, वस्तुपाल तेजपाल, साचासुलतान 
प्रमुख राजायोके मंत्रीयोने तथा आबु, झाँज्ञण, पेश्रर, ज्ञीम जग- 
हु, पनाहि शेगेनें जैन मतकी बृ/हि बढुत करी, तथा और अनेक 
पंथ निकले पर वैदिकी ढिंसा किसीनेंज़ी कबुल नहीं करी. इन पू- 
वोक्त जैन, वेष्णव, नक्तिवालोंनें हिंसा बहुत जगासे हृठादी तोन्ी 
कितनेक देझोंमें वैदिकी दिंसा चलती है. 


अक्लानतिमिरजांस्कर, !प्‌ 


गॉसाहारी ब्रा सारस्वत, मेंथिल, कान्यकुब्ज, गौड़, तत्करल ये पांच 
... शरण. गौड ब्राह्मण है. 5नकी बस्ती करांची, लाहोर पि- 
_ शावरसें लेके क्षकत्ते तक सर्व दिंदुस्तानमें ये सर्व मछमांसका 

आहार नित्य करतेढे, तिनमें दिल्लयादिके आसपासके देकझ्षो्में जो 
गौड़ ब्राह्मण मांस नहीं खाते है तिसलका कारण यदहै, दिख्लीके 
गिरदन वाढमें बहुतसी वस्ती अग्रवाल बनियोंकी है. श्रग्मवाल आधे 
जैनी और आवे वैष्णव है. गौर इनके पुरोहित है. जेकर गौड मांस 
खावेतो जैनी वेष्णव अग्रवाल उनकी घरमें न चमने देंवें. इस 
वास्ते इन देशों वेदिक यकृत नहीं होता 

यज्ञ मांस अग्रवाोंके ऊल्में मांस मररिको निषेध है, और 

५5205 छवि, तलिंग, कर्णाट, महाराएू इन चारों देशोमें 
यह करती वखवत मांस खातेदे परंतु निम्य नहीं खाते है, और गु- 
जरात मारवाडके ब्राह्मग किसी कारणसेंज्नी मांस नदी खाते है. 
और दक्िसगर्म जो वश्नय संप्रदायके ब्राह्मण है वो श्राटका बकरा 
बना करके यक्में ठामके खानेड़े 

शद्यमका प इलीतर बमोदरमें करनाली क्षेत्रमें यक्क करा हे, तथा 
कर पूना, सतारा, काझी। उत्यादि केत्रोमे बहुत यक्ष ढाति 
तिनमें का5 यहक्षम चार काइमें श्राठ की>मे पच्चीस इतने पशु 

ढोमनम आतेढे, ओर इन जानवराका शाख्रमें नींमारलेडे क्योंकि 
लतिनका रूधिर बाढिर नहीं गिरने देते, इस बाम्तल गला घोटके 
मारत ढ. यह काम बहुत निदेय क्रूर हृदसबालाका के परलु 
वदाझ्ञा समझते हे 5स्ले करते हे, जिस जगे जेनी गुजरती मा* 
रवामी गाममें देते है तिस गाममें अग्निदोत्रि यक्कत करें तो कोई 
उनको रू.दा माल देते नढीं, दामसेंजी उनको माल नदी देते हे. 
एसा नियम करते हे, निस्‍्मे अग्निदोत्रियोंकीं बहुत हरकत दोती 


!द् अक्वानतिमिरज्ास्कर, 
है. तिल वास्ते अहमदनगर जीखेमें बहुत गार्मोंमें जैनीयोंकी 
बढ़त वस्ती है, इस वास्ते तिहां यक्क न्दीं ढोते है. इसी तेरे सु 

में गुजराती, मारवारी जैनी और वेप्णवकी वस्ती बहुत दे 
इसवास्‍्ते आजतक मंबईमें यक् नदी हुआ और जिस जरगें ब्रा- 
हार्णोका बहुत जोर दे तहां अवज्नी यह दोतिदे 

पुनाम वाजप- सन ?0७४ इस्वीमें पुनामे वाजपेय यक्ल ढुवा था, 

900. तिसमें १४ चोवीस बकरे होमे श्रे. ओर बसे बमे 
नामावर गृहस्थ्र वेदिये, ब्राह्मण, शासत्री पंस्ित एके हुए थे. ध- 
मंझ़ाख्रमें लिखा हे, यक् करनेंसे देशा ओर ज़्मि पवित्र ढोतें दै 
आर कोनसे देशम यक्ल करना, किस देहामें न करना, तिसका वि- 
बरा लिखा हे. तिनमें गंगा, यमुनाका कांग सबसे श्रेष्ट लिखा 
है. पूर्व कालम तिस जगे बहुत यह ढुवे है. तिस वास्ते तिन 
देशांकोी पुणयज्ूमि कदते हे. इस ल्िखनेसे यद सिद हुआ कि वे 
दाझ्यासे असंख्य पशु यकृम होमके ब्राह्मण खा गए 

एकही शाख्र फेर अपने आपकोातो $ईश्वरके आरतीये ओर जैभी 

था और आ. सीधर्मीयोंकों नास्तिक कढते दुए लज्जा क्यो नहिं 

था जठाहोही करत हे ? तथा को३ कदते हे वेद जा निर्दिसिक 

नह सकताई. कथन हम मान लेंगे और दिंसा प्रतिपादक श्रुति- 
ये।की ठाड देंगे यहज्नी कथन मिण्या है. एकही शास्त्र सा आधा 
सच्चा ओर आधा जूग यह होढी नहीं सकता हे. $श्वरंक कहे 
शाख्रम यह क्योंकर हे। सकता है कि अन्नप्राइन, सॉजिब्रेधन 
लग्न, अंत्येर्टि. श्राइतपण, श्रावणी इत्यादिक कर्म ता अच्े, होय 
सर्वे यक्रादिक जूठ है. यहतो सववे सात्विक धर्मकाढ़ी प्रज्ञाव है, 
जो कितनक लोक जीवदयाधर्मकों जान गये हे, अ्रत्र वा समय 
फिर आता मालम नहीं होता: जो सर्व लोग वेदिक हिला फिर 
करने लग जावे, ऐसातों मालम होता है कि जकर अंग्र तो दिक 


अक्लानतिमिर प्नास्कर. १ 


. राज रहा और सब लोग विद्या पढ़ते रहे तो शेष रही सदी बी 
वैदिक दिंसा बंद दो जावेगी. 

कर्पकांड ब्राह्म- जबसे क्मकांम उक्त देशोंसे छठ गयाहै, तबरसें 

णोकी आजी- है >3 

विका है... बाहाण लोग बहुत 5ःखी दो गये हें; क्योंकि ब्राह्मण 
लोगों कि आजजी विका विद्येष करके कमंकांडसेदी होती थी, क्योंकि 
कोई पुरुष शांतिक पौष्टिक एछापूता दिकरे तो ब्राह्मणकों पैसा मिले 
सो कर्म लोगोंके जीसें लग्ता जाता है, क्‍योंकि बढुते अंग्रेजी फा- 
रसी पढने वालेतो ब्राह्मणोंका कहना जूठा मानते है और ब्रह्मस- 
माजी ओर दयानंदसरस्वती वरगेरे तो ब्राह्मणोंके कर्मकांडकी आ- 
जीविकाकी बेमी मोवनेकों फिरतेदे.क्योंकि ब्राह्मणोने स्वार्थ्तत्पर 
ढोके लोगेकों ऐसे श्रमजातमें गेरा है कि लोगोंकों सञ्च जूठकी 
कुछ खबर नहीं पमती है. जेनोकों जो ब्राह्मण नास्तिक कहतेदे 
तिसका सच्चा कारण तो यह है, जिस बखत जेन बोझेकें घ- 
मेकी प्रबलता ज३ तिस बखत ब्राह्मण जो इनके विरोधी थे सो 
इनके साथ लमने ओर इनको नास्तिक कहने लगे, क्योकि इनके 
कर्मकांमके न्ट होनेसे इनकी आजीविका बंद हो गईश्री. चादहो 
की$ पंथश्र निकले परंतु ब्राह्यणोकी आजी विका जंग न करे,तबतो 
ब्राह्मण उस पंश्र वालेकों कुछ न्दीं कदतेढे ओर छेषजी नहीं करतेहै. 

संन्यासका प्र. प्राचिन कालमें जब अद्नेत मत अश्ोत क्लानपंथ 

न दिफ्ल्ला तव लोग संन्‍्यासी होने लगे, तब ब्राह्म- 
णोने तिनके साथ मिल्रके ऐसि मर्यादा बांधीकि प्रश्मम कर्म 
करके पीछेसे सर्व संन्यास लेवे, इस बास्ते अचद्देत वादीयोंके साथ 
ब्राह्मणोका झगडा नढीं ढुआ. जब ज़क्ति मार्ग निकला तिनेने क- 
मेकांडकी निंदा करी तिनके साथ ब्राह्मणोंका वेर आज तक चला 
जाता है; परंतु जब ब्राह्मणोंका कर्मकांड ढीला परा तब ब्राह्म- 

3 
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णोनें एक और युक्ति आजीविकाकी निकाली सो यह दे 


तीयोंका माह नदी, गाम, तलाव, पर्वत, ज्ूमि इत्यादिक जोवे 

शाल है... वोमें नहीं है तिनके माहात्म्य लिखने लगे, तिनको 
कथा जैसी जैसी पुरानी होती गई तेसी तैसी प्रमा णिक दोती गई. 
और फलजी देने लगी. इसी तरें काडी, प्रयाग, गया, गोदावरी।, 
पुष्कर, जगन्नाथ, श्रीनाथ इत्यादिक दजारों मादात्म्य लिखे, यह 
टंकशाल्न अवज्नी जारी है. पंमरी माहात्म्यकों बनायें लिखें साठ 
६० वर्ष हुयेहै; माकोरके मादात्म्य लिखेंकों ? ४ चौदद वर्ष ढुयेढें, पाव- 
काचल पावागढका माहात्म्य, सिदपुरका माहात्म्य दोनों थ्रोमेदी 
वर्षोस लिखे गयेदे. इसी तरें जाति जातिका माहात्म्य ल्िखाहे 
जैसे नागरखेड, ओदिच्य प्रकाडा, रेक्पुराण इत्यादि हजारों माहा- 
त्म्य प्रसि& है. इन गंश्रोंके लिखनेवालोने बढुत धूर्तता करी हे सो 
धूर्वता ये है; अब कलियग आय गया हे, लोगेोकी श्रद्धा ब्राह्म- 
णोके लेख सपरसे लठ जायगी. पइस बास्ते लोगाकी गाफल्त न 
रहना चाहिये ओर श्रद्धा न गोडनी चाढिये. गेरोंगे ता मरकमें 
जावोंगे. द॒त्नि बुद्धि बिगाड़ता हे. इत्यादि बढुत धमकीयां पत्रेष- 
त्रेम लिग्वी है. इसी तरें कितनेक मास, तिश्रि, योग, वार 5व्या- 
दिकोके माहात्म्य लिखे हे. तिनकी व्रत पर्वणी कहते हे. व्यति- 
पात, सोमवार, पुरुषोत्तममास, कपिलपष्ठी, महोदय करवाचोश् 
संकटादिके माह।त्म्य लिखे. जेल जैसे पुराणे होते जाते है तेसें 
तेस अधिक मानने योग्य ढोते जाते हे, करोंमों वारसों रुपइए 
खरचके लोग काशी यात्रा करते हे, पर्दणी ओर ब्रत उपर दान 
पुएय करते हे, तिस्से माढात्म्य ल्ि्बनिवालेका प्रयत्न करा व्यथे 
नदीं दुआ. जबतक लोगोंकों अक्लान दहाहे तबतक इस बज्रम 
जालसे कर्ब। नदीं निकलेंगे. 


अऊक्लानतिमिरज़ास्कर. १ 


छुसरी यद बात हैकि ब्राह्मणोंकी शोकने बहुत होगई दे 

लोग अखाड़ेके बाबांको, मंदिरोकें साधु गुर्के शिख ज्ञा३ राम- 
सिंढके कूके शिष्य ज्ञराई्योकों, ओर अनेक मत ओर वेषवालोंकों 
जिमाते हे, परंतु ब्राह्मणोंको नही. कितनेक ऋद्मणोंक नाम पम्में 
और पोपष कहने लग गए हे, यद ब्राह्मणोकों बहुत छखदायक हे. 
इनकी इसमें बरी हानि हे. 

ब्रह्मणोकी तथा ब्राह्मणोंकों अहण गिननेकी रीती आती हे, 

ऊंट टता.. तिसकों कालपवे उदराके लाखों रुपक हजारों व- 
षोले कमाते खाते है. ब्राह्मण लोग अपने काममें बमे दुश्यार दे 
क्योंकिं किसीका बाप मरजाता है, तब तिसका बेटा दाय्या लो- 
टादिक अनेक वस्तु आराह्मणोंकों देता हे और ऐसे मनमें मानता 
है कि जो कुछ्च ब्राह्मणोंकों देलंगा सो सर्व स्वगैमें मेरे पिताकों 
मिलता है. इधर दीया ओर लघर मरनेवालेंकी पहुंचा ओर तुरत 
जमा खरच हो जाता हे 

ए ग्रथकादु्स- इस लिखनेका यद प्रयोजन हे कि जब बढुत घूर्त 

रा सवाह़न. कहानी ओर जबरदस्त दोतेदे ओर प्रतिपकी अस- 
मर्थ कमसमजवाजे दोते दे तब कोई अपने मतलबकी जूलता 
नदीं. कोई सत्यमार्गी परमेश्वरका ज्क्तदी स्वार्थत्यागी णरमार्थ 
संपादक ढोता हे. पाखंडी वढुत ढोते हे इस बास्ते अबज्ञी पार्ख- 
भी लोगोंकों चित दैकि अपना लालच गेम देवें ओर लोगोंको 
च्रमजालमें न गरे, सत्यविद्याका पठनपाठन करे, लागोंकों अच्छी 
बुछि देवें, हिंसक और जूठे शास्त्रोकीं गेम देवे, कमा करके खाद, 
ठल कपट न करें, सर्व जीवोपर सामान्यबुद्धि रखे, ८ःखीकों सा- 
हाज्न देवे, काली कंकाली, जैरव प्रमुख दिंसक और जूठे देवांकों 
मानना गम देवें, सत्य शीत संतोपसें चलने तो अवज्ञी इस देशके 
लोगोंके बास्ते अच्चा है, 


४० अऊकानतिमिरज़ास्कर. 


श्री ऋषभदेव- श्रीऋषज्नदेवजीने प्रथम इस अवसर्प्पिणी कालमें 

और भरतने वे तरेंकी विद्या प्रजाके हित बास्ते इन ज्ञारतब- 

जन बेद बना- षींयोंकों सिखलाई और श्रीऋषज्नदेयके बड़े बेटे 

522 अरतने आदीश्वर ऋषजदेवकी स्तुतिगर्जलित और गृ- 
हस्थघर्मके मिरुषक चार वेद बनाके बहुत सुशील, घामिक श्राव- 
कोर्कों सिखलाए और कदाकितुम इन चारों वेदों कों पढो और प्रजाकी 
गृहस्थाश्रम धर्मका नपदेश करों तब वो श्रावक पूर्वोक्त काम 
करणेसें ब्राह्मण नामर्से प्रसि& दुए. शआउमें तीर्थेकर चेद- 
प्रम॒ तकतो सात्विक धमंका झपदेश प्रजाकी होता रहा, 
परंतु नवमें सुविधिनाथ पुष्पदंतअर्दवतके पीछे इस ज़रतखंमूमें सात्विक 
धर्म लुप्त दो गयाथा; तब तिन ब्राह्मणोनें जगतमें अंधाधुध मचाई, 
और वेदोके नामसें नवीन हिंसक श्रुतियां बनाई अपने आपकों सर्व 
लत्तम और श्वरके पुत्र ठहराया, अपने स्वार्थके वासस्‍्ते अनेक पा- 
खंझ चलाये. जो को३ इनको पाखंरुसे मने करतेश्रे लनहीकी ब्रा- 
हाण राक्तल ओर नाघ्तिक कहने लग गए, क्योंकि श्रीकृषतंदेव 
आदीश्वर ज्ञगवानने दी प्रथम सात्विक और दयाधमंका लपदेश 
करा. ज्ागवतर्मं लिखा हे नारदजोनें के जगें दिंसकयझ्ञ छुमवाये. 
तिसकाजी यही तात्परय है कि जैनीयोंके शाखमें नारदजीकों जै- 
नधर्मी लिखा है. चनाने जो हिंसक यक्लष नपदेशसे बंद करे तो क्‍या 
आश्चर्य है ? और ज्ञागवतमेंजी ऋषज़देवजीकों विष्णुल्नगवानका 
अवतार लिखा है. पीछे ईश्वर जगत्कर्ता माननेंवालोंका मत चला. 
जबसे दया हिंसाका बढुत तकरार दुआ तिसके पीछेके बनें ज्ञारत, 
गीता, ज़ागवतादि ग्रंथोका स्वरुपही ओरतरेका है. 


बढुत लोक मनमें ब्राह्मणोंकों शांतिरुप गरीब जानते है. 
परंतु जिस बखत बेगुनाद बौद्धोंके बाल बच्चोंकों हिमालयसे लेके 


अझ्लानतिमिरज़ास्कर. श्ृ 
सेतुबंध तक कतल करेथे ओर जैन मतके लाखों मंदिर तोड मूर्ति 
फोड अपने देव पघराय दीयेथे, और लाखों श्रति उत्तम पुस्तकोंके 
ज्लंार जला दीयेथे; उस बखत इनकी हांति मुझा देखतेतो पूर्वोक्त 
सर्व जूछ जाते. और जैन मतमें श्रेणिक, अशोकर्चड, चेटक, लदयन, 
वीतमय पाटनका उदयनवत्स, चदयन कोशिकका बेटा चंद्प्रयोत,नव 


जेन राजाओं प्त्रिक, नवलेठ्कि, पालक, नंद, चंउगुप्त, बिंदुसार, 

का समयमेंभी 

जेनीयोंडी. अशोक, संप्रति और वनराज कुमारपाल प्रसुख अ्-- 

शांति. नेक जैनराजे महावीरजीके समयमें और पीछे दुए 
तिनके राज्यमेंजी जैनीयोने किसि मत वालेके साथ जबरदस्ती 
नहीं करी. इस कालमेंजी सैकर्ों जिन मंदिरोमे जैपुर, गिरनार, 
आबु, करणाट प्रमुख देशोम॑ ब्राह्मणोनिंअपने देव स्थापन कर बेमे 
है. थोमेंद्ी वर्षोकी बात दें कि उज्नयनमें जैनीयोनें एक मंदिर 
नया बनवायाथा. जब तैयार दूआ तब ब्राह्मणानें झटपट महादे- 
वका लिंग पधराय दीया. इसीतरें संवत १९९३? में पालीमें जैनी-. 
योकी घर्मशालामें महादिवका लिंग पधराय दीया क्योंकि ब्राह्मण 
मनमें जानते है ये राजे दमारे धर्ममें है, इस बास्ते जैनी कहां 
पुकार करेंगे, इनकी कौन सुनेगा इत्यादि अनेक लपछव ब्राह्मणेनि 
जैनीयोकी करे परंतु जब जैनी अपनी पूरी औज पर थे इनेनें 
किसी अन्यमतवालेकों मतकी बाबत जबरदस्ती नर्दीं करी, बल॒कि 
सरकारी पुस्तक शतिदासतिमिरनाइकके तीसरे खंडमें जदां राजा 
अद्योकचंडके चौदद दुकुम पाली दर्फोमे लिखे हे तिनमेंसें सातवें 
हुकमकी नकप्त यहां दरज करते है. खुलासा सातमें आदिक्षका 
“४ चांदे जिस फा्खमका फकीर दो चांद जहां रदे कोई बरसे 
केसे नदी. सबकी कोशिहा अखलाककी उरस्तीमें हे. ” इस लिख- 
नेंसें यद सिर होता हे कि जैन राजायोनें किसी मतवालेके साथ 


प््ष्‌ अक्लानतिमिरज्नास्कर. 


मतकी बावत जबरदस्ती नीं करी बलकि जैन राजायोंका राज्य 
प्रजाके वढुत सुघारेमं था. $तिदासतिमिरनाशकके के स्थानोमें 
इस बातका जिकर लिखा है. दूसेरे मतवालोंकी जबरदस्ती कै जगों 
लिखी है. दाल दिल्लीमें जो जेनीयोंकी रथ्यात्रा ब्राह्मण वगेरोंनें 
नदी निकलने दीश्ी सो सरकार अंग्रेजीके हुकमर्से संवत १एशप 
में निकली, यह बात प्रसि& है. तथा दश्वरस, रेवाडी, खुरजे प्रमुख 
हदरोंमें ब्राह्मण प्रमुग्य अन्यमतवालेने जैनीयों सपर श्रोमी जुलमी 
करीथी ? यदतो अंग्रेजी राज्यकादी तेज हे, जो जेनी अपने ध- 
मंका चत्सव करते दे और सुखर्े काल व्यतीत करते है. फेर ब्रा-. 
हाणों अपने आपकी आस्तिक और जैनीयोकों नास्तिक कदतेदे 
यद वमे आश्वर्यकी बात हे. जैनोके मतमें ब्राह्म॒णोंका पाखंझ च- 
लता नदीं इस बास्ते जेनोंकी नास्तिक कदते हे. 


पाराशर स्मृतिका अनादर. 


यद्यपि इस कासमें जेनलोकोर्मेत्नी ब्राह्मगोंकी वासना? 
अनेक रुठीके पाखंझ चल रहेले परंत जैनोंके शास्त्रोमं बढ़त 
जगतरुूहीके पाखंम नहीं हे. सिवाय अपने 5ए अर्द नके ओर किसी 
मिथ्याह्टि देवकी ज्क्ति करनी नदी त्ियी हे तथा अतीत कालमें 
पांचकर्म चलतेग्र- 








काड्युगभाई- « अग्रिहात्र गवालंजं संन्यास पत्रपेतक । देवरा 
साका नपथ कलो ११9 

सुतोत्पत्तिं कल्नों पंच विवजयेत्‌ ”_॥? ॥ यह कथन 

पाराइर ऋषिका है. अश्रेः- अग्निढोत्र ? यक्लादिकर्में गायका वध 

९ संन्यास ३ श्राइमें मांस ज़कूण ४ देवरसे पुत्र समुत्पन्न करना, 

अग्रात्‌ देवरकीं पति करना ५ यह पांचका कल्िय॒गर्म त्याग करना, 

इस ऋषिने दिंसाका बहुत निषेध करा दे तोज्नी अकृ जन दिंसा 


अक्लान॑तिमिरज्ास्कर, ५१ 


करते दे, प्रथम अग्निदोत्र बंद करनेस वेदोक्त यज्लॉंकी जम काट 
गेरी है तोजी बाह्यणादि अग्निदोत्र नदी गोमते है. 

सांप्रत कालमें जैसे काशीमें बालशाख्रीजी अग्रिढोत्री सुननेर्मे 

आम्रहात्री ब 

होत हे... आते है. जूनागढका दिवान गोकुलजी ऊाला 
सांख्यायनी ऋग्वेदी ब्राह्मण है, सो दालमें अग्निदोत्री दूआ है. 
अद्मदावादका सदसरअमीन जह्लान मैरालनेंजी अग्निद्दोत्र लीना हे, 
कुलाबाके बाबाजी दिवानजीका बेटा घुडीराजा विनायक ऋर्फे 
ज्ञान साहिब विवलकर ये बरसो बरस एक दो यज्ञ करके बहुत 
रुपश्ये खरचते हे. ये संप्रतिकालके प्राचीनबर्दिराजा है. इनके 
समजाने बास्ते नारद कौन मिलेगा सो कोन जाने. गोपालराव 
मैरात् ये गृहस्थ वमोदेरेम प्रसि& थ्रे तिनका ज्नत्रीजा नारायण- 
राव पांडुरंग इनाने नमंदा नदीके काँगे बेलु नाम गाममें सात यक्ृ 
करे, तिनमें लाखो रुपहए खरच करें हे, इसीतरें काशी प्रमुख 
बडुत जंग यक्ञ ढोते है. सिवाय गुजरात, मारवाम, दिल्ली, पंजाब 
के ओर देशामें यज्ञ करणंभें को5 रोकटोक नहीं है. जिस ब्राह्मण 
के कुल तीन पुरुष तक यज्ञ न दुआ देवि तिसकों दुन्नीह्मण 
कहते है. ओर तिसको इस बाबत प्रायश्रित करणा पमता हे. यढ 
प्रशरम पाराशरका कग्नन नहीं माना. ! 

दूसरा गवालंज़, यज्ञादिकर्म गायका वध करणा यह रद्म 

मनु ओर याकृवब्क्य तक जारीश्ी, पुराण और नाटक पंश्रोमेंज्ी 
यद्‌ विधि लिखी हे तिस बास्ते गोदिसाके निषेघरककों बहुत काल 
नदीं हुआ. अनुमान ऐसा मालुम ढोता हे तथ्रा तेतीर्य ब्राह्मण- 
में ओर शतपथ ब्राह्मणमें नीचे लिखी श्रुति है 


कक » अि . श्राके है कर 
मधुपककाउत्प & उब्यान्यशनुत्तमेदन्नाललते ” ॥ इन ग्रश्रोके पृष्ठ 


त्ति. ०3 


।१६। ३० । वेदाझ्लासे मधुपर्क उत्पन्न ढुआ. राजा 


४8 अक्वानतिमिरंतन्नास्कर. 


घरसें श्रांवे, वर धरमें आवे तो उत्तमदी दिन गिना जाता है, 
(तिस अवसरमें गोवध करना लिखा हे. यदज्ञी पाराशरने बंद किया 
तोली गोदान उत्सर्ग विधि चलती है. आश्वलायन सूत्रमें तथा 
और अ्न्यसूत्राम जब मधुपर्ककी विधि बांचीए तो गवालंज़ अ- 
थोत्‌ गौबधके सिवाय और कोई विधि नहीं मालुम दोती है 
यद गौवधज्ी जेन, बोहमतवालोंकी तकरारसे बंद हुआ माहुम 
होता है, २ 

तीसरी कल्मिम संन्यासी दोना बंद करों, सोज्जी नदी बं- 
द ढुआ. यढ पाराहरजीका नियमतो विशेष करके शंकरस्वामी- 
ने तोमा, क्योंकि शांकरस्वामीनें चारोही वरणकीा संन्‍्यासी करा 
सो गोसांई आदिक है, और बढ़ुत संन्‍्यासी वाममार्गी है, मांस 
मदिरा खातिपीते है, बहुत पाखंड करते है, इस बास्ते बंधी करी 
दोगी. ३ 

चौथा पंलपैतृक्क॑ अथांत आ्राधमें पित॒निमित्त मांसका खा- 
ना; इससे यह मालम ढोता है कि आगे वेदिकमतवाले बढ़त हिं 
सक थे, और शिकार मारके खातिथे, जिन जानवराकी मारके 
लातेथे, लनका मांस दोमके बाकी खा जाते थ्रे. यह र४म वैदिक 
धमकी प्रवततामें श्री. जब स्मृतियों बनाई गई तब प्रवोंक्त रइम 
बंद कर दीनी, ओर विधि बांघी, विधिसें लोग मांस खाने लगे, ४ 


का मां जब पराण बने तिनमेज्नी विधिसे मांस खानेकी 
स खान 


छुट है डुट है. वैष्णवमतवाले ऐसे पुराणोकों तामसी पु- 
राण मानते है. श्राद्ू विषयमे निर्णयसिंधुमं ऐसा लिखा हे. 
“यत्र मातुलजोद्दादी यत्र वे वृषत्ती पति: | श्राई न गच्छेच्दिप्र कृत 
यज्चय निरामिष ” अर्थ-“ जहां मामांकी बेटी विवादी ढोवे तथा 
शुद्की कन्या विवादी ढोवे ऐसे आदमीके घरमें ब्राह्मणने श्राद 


अ्रक्नानतिमिरज्नास्कर, प्‌ 
जीमनेंकों न जानां. और जिस श्राधमे मांस नहीं होवे तदां किसी 
ब्राह्मणको श्राधमं जीमनेंको न जाना चाहिये, ” अब बुह्िमानों- 
को बिचारना चाहिये, ऐसे शाख्रोंके बनाने और माननेवाले अपने 
आपको आस्तिक और जैनीयोंकों नास्तिक कहते है. 
बेद बनायेका तथावेद मूलमें एक बखतमें बने ढुए मालुम नहीं हो 
भन्नाभनज्नम स- ८ ४ 
मय. ते दे, किंतु जुदे जुढे कालमें जुदे जुदे ऋषियोंके जुदे 
जुदे बनाये दुए मंत्र है. वे सर्वे एक संहितारुप देखनेमें आंते दे 
ओर वेद यद जो शाब्द हे सो अन्यग्रंथ्मेजी लगनिकी रीतिंदे, जैसे 
गांध्व वेद, धनुर्वेद, आयुववेद; ज्ञारतकोज्ी पांचमा वेद कदते है. 
वेद शब्द लगा वेदके अक्वरोंकों मंत्र कहते है, तिनमें परमेश्वरकी 
यकर अन्य और चाय पिन है? को ५ 
नामभी बने है... तथा और देघोंकी प्रार्थना है और कितनेक मंत्र 
विधिके है, जिनमें यजन याजनकी विधि है. जडमें जे ऋषि श्रे- 
ते रत्रियोंके घरमें यक्कादिक कर्म करतेथे तिस बास्ते ये ऋषि घ- 
मांध्यद: तन गये, तब तिन ऋषियोंने लोगांके मनमे यह बात हृढा 
देई कि वेदोंके सिवाय कुछज्जी न ढदोगा, और सर्व देवते दमारे वे- 
द्मंत्रोके ताबे है, 
देवविधिप दे- और वेदमंत्रलें जिस देवताका आवाहन करीये वो 
बताका आवा- मा बिसजें रे 
हन और वि- दौजर ढोता हे, और जिसका विसजेन करीये वो 
सन. चला जाता है, और जो कुछ हम चनकों कढदेते 
हे सो करदेते है, तिनके सि& करने वास्ते ढज़ारो अंश्र लिख गए 
है, सूर्य लगता हे सो ब्राह्मणोंकी संध्याके प्रज्ावर्स लगता है. यह 
कपश्रन ज्ञारतमें लिखा हे, जैसे जेसे लोगोंके दिल यद बात बेठ्ती 
गइ तेसें तेसें धर्माध्यक् ऋषियोंका अमल जबरदस्त ढोता गया. 
ज्ञागवतम लिखा है “श्रीकृष्णजी कदते है, अग्नि, ख्ये, सोमादिक- 
के कोपसें मुजको 5तना मर नहीं, ितनों/मुजकों ब्राह्मणेकि को - 
पका मर है,” सो 'छोक यद दे, 
4 


ण्द्द अऊकानतिमिरज़ास्कर, 


बस वाह “जाग्न्यकसोमानिलवित्तपाखात, शंके जूझ बरह्मकु- 

३... लावमसानात्‌ ” तब ऐसा लिख दिया, और ज़गवा- 
नज़ी ब्राह्म॒णसे अति मरते श्रे तो फेर ब्राह्मण अपने सनकी सानी 
क्यों न करे ? यढी तो स्वन्नेदपणने हिंदु्योका सच्चा धर्म रवोया. 
अरबी तक परमेश्वरज्ी निर्मय नहीं दुआ. “ आंधे चूदे ( ठेदर ) 
थोणे धान जेसे गुरु तेले यजमान ” यह कहना सत्य है. हमको 
बझ्ा सोच हे कि कबी हिंदुन्ी सूले जागेंगे, बालावस्थाकां ठोमेंगे, 
पक्ृपातके अब कूृपसे निकर्गे, निकलेगे लढी परंतु यह खबर नदीं, 
कूपे निकलके पा्खंडीयोंके जालमें फर्सेंगे, सत्‌ मार्ग चलेंगे. 

ऋषि शब्दका ऋषि शब्दका अर्थ गाने ओर फिरनेवालेका ढोता 

कक है. परंतु रुढिस ग्र्ंकती योंकों नाम ऋषि कहते है 
श्रतीत कालमें धर्माध्यक बहुत पार्खंदी ओर कपटी श्रे, राजायों- 
कोंजी अपना गुलाम बना रखतेथे, ओर क्रिश्नियन अर्थात ईसा 
धर्मका धर्माध्यक्र पोष करके प्रसि& हे, तिलकी फांसीसें यूरोप 
धंमके लोग अम्रतक नहीं बूठे हे. युगपीयन लोगोंकों पाष पायकी 
माफी देता हे, स्वर्ग चमनेका पत्ता देता हे, ओर नरक जानेकाजी 
पत्ता देता दे, तिस बास्ते बहुत ज्ञोसे लोग मरते बखत इन पो- 
पाले आशीर्वाद लेने वास्त हजारों रुपहुय देते है 

पोपछोगका सर्व लोगोंके पासते पोष पदुंच नहीं सकता हे 

हक इसवास्ते कितनेक अपनी तर्फल सुम्वत्यार बनाके 
देशमें फिरने वास्‍्ते जेजता ढे, जेकर पीप किसीका न्‍्यात वाहिर 
काढेतोी फिर किसीकी ताकात नी जो लमका संग्रह कर शके. 
चाही लाख फौजका स्वामि बादशाह क्‍यों न ढोवे. पोषके आगे 
हाग जोमेही बूटना होये हे. जैसा घर्माध्यक्रका जुलम अन्य दे- 
शोमें दे तेला यहांज्ी हे. जब यूरोपीयन बडी अकलवालेंकों पोष 


अक्वानतिमिरज्नास्कर, प्प 
नहीं गेमते है तो दिंदुस्तानी पशुयोंकों ब्राह्मण कैसें बोर देंवे ? 
इस अन्यायका मूल्ष कारण अझान हे. 
व गुप्त हा जब धर्माध्यक्ोंकां अधिकवल दोजाताहै तब 
सा वंदोबस्‍्त करते है कि कोई अन्य जन विद्या 
पढ़े नी, जेकर पंढ़ेतो उसको रहस्य बताते नहीं. मनमें यह सम- 
जते हे कि अपढ रहेंगेतो दमकों फाईदा है, नहीं तो हमारे ठिए का- 
हेंगे. ऐसे जानके सर्व विद्या गुप्त रखनेकी तजवीज करते हे. इसी 
तजवी जने दिंदुस्तानीयोंका स्वतंत्रषणा नण्ट करा और सच्चे घर्म- 
की वासना नहीं लगने दीनी, और नयेनये मतोंके ञ्रमजालमें गेरा 
ओर अब्े धर्मवालोंकों नास्तिक कडवाया. 
जिन वेंदाका धर्मंम रखते हे तिन वेदोहीनें महाहिंसक 
धर्म लत्पन्न करा. तथा वेदमें मदिश पीनेकाज्जी मंत्र लिखा हे 
ऋग्वेदके ऐत्तरेय ब्राह्मणमें कृत्रीकी राज्याज्ञिपिक करनेकी विधि 
आग्मीपंचिकाके वीसमें कांडम लिग्वी हे सो नीचे प्रमाणे मंत्र है 
बद्मे मादेरा “ इत्यथ्रास्मे सुराकंस हस्त आदधाति स्वादि्टया 
लकी दा उतांफिित्‌ ” ०७। ३० । अर्थ- राजाके हाथ्में 
मदिरेका लोटा देना ओर स्वादिए यह मंत्र पढके पीवे, $सीतेरें 
अनेक राजायेंका राज्याज्निपिक दुआ हे तिनका नाम शरीर तिनके 
गुरुयोंके नाम वेदमें लिखे हे. तिनमें पर्रिक्तितकापुत्र जन्मेजय्ों 
राज्यात्रिपरिेक हुआ सो श्रुति नीचे लिखी हे | “ तुरः काबिययों ज- 
न्मेजयं पारिक्षितम ल़िपिपेच.” झूग्वेद ब्राहण 5। ए?। 5स्खे एसा 
मालुम दोता दे जो ऋग्वेद जनमेजय के पीठे बना दडे- 
तथा जो मंत्र नीचे लिखे जाते दे तिनते एसा सिछ हो- 
ताड़ैकि वेद $श्वरसे कहे हुए नहीं हे ते मंत्र यथा ।  अडोश्विसनों 
जंज्यं सर्वाध्यातुधान्यः " । यजुर्वेद रु ॥ श्र्थ- दे रु सर्प थी 


ण््ठ अ्रक्नानतिमिरज़ास्कर. 


र पिशाच इनका नाश कर ” ॥“ हछ्लोग मम से हरिमाएं च ना- 
शय ” | कमग्वेद । अर्थ-दे रूये मेरे हदयके रोगका और कमला 
को रोग नाशकर । “ नर्वारुकमिव बंधनान्मृत्यो मुंकीयमासतात | 
ऊंग्वेद । अर्थ-हे +यंबक मीटसे काकमीका फलकी माफक मुज- 
की मत्युसें वचाव। “मेघां मे वरुणो ददातु” । यजुर्वेद. अध्याय २५ 
मंत्रमे लिखा है “ मुजे वरुण देवता बुछि देवे ” | तथा वेदकी श्रु- 
तियां परस्पर विरुद्न्नी है. तिनमेंसे कुछक नीचे लिखी जाती है। 
गृत्समदकृषिः कऊरग्वेद संहिता, अएक १ अध्याय ६ वर्ग १७ कूचा 
६-“ दिवोदासाय नदतें च नवेडः । पुरोव्येस्छेवरस्थ ॥ ग्रत्सम- 
दकुषि ऊग्वेद संदि.», अछक २ अध्याय ६ वर्ग !३। अध्वर्यवो यः 
शतं होबरस्य पुरा पिज्नदाब्दइमनेव पूजा: परिक्षेपों ” ॥ देवोदासी। 
ऋषिः ऋग्वेद संदिता अष्टक 9 अध्याय ? वर्ग १९ । “ ज़िनत्पुरो 
नवतिमिंडपूरवे दियोदासाय मदिदाशुपेनती वणदाशुपेद्ती अ- 
तिथिग्वायेशंवरं गिरेसुप्रो अवाज़रत्‌.' अरथ- ३5 नामा राजा था. 
तिसका मित्र दिवादास नाम करके था, तिसकी तर्फ्ले शंबर नामा 
देत्य था, तिसके साथ $ए८ बदुत वार लम्या, तिस विषयकमे वेदम 
कथा बढ़त जगे आती दे 

शतिआम पर किसी जगे वेदमें $5 जो हे सो पजन्याधिपति देव 

सा विराय है ससेज्नी कदाहे. शंवरासुरदेत्यके निनानवे गाम 
इंदने नज्तम करें ऐसे एक मंत्रम कहा हे, छुसरे मंत्र सो ?०० 
गाम चज्मम करेकी कथा हे, ओर तिसरे मंत्रम नव्बे (९० गाम उज्लरू 
करेकी कथा हे, $छका पराक्रम नीचे लिखे दए मंत्रमें वह॒त बर्नन 
करा हे. तिसका प्रथम वचन लिखा है. तिलमें ऐसा लिखाहे कि 
ईंएकी मदिरा बहुत अछा लगता दे इस बास्ते मर्दिरेकों अश्निमें 
गेरदेवों । गृत्समदऋषि ऊू्वेद संडिताअएक ९ अध्याय ६ वर्ग ?३॥ 

अध्वयवो ज्रतेंद़्ायसोममामत्रेज्निः सिंचतःमप्रमंघः ” ॥ तथा इस 


अ्क्नानतिमिरन्नास्कर एए० 
इंदने त्रिकछुक यकृमें मदिरा बहुत पिया तिसके मद सपे मार 
गेरा ऐसे एक मंत्रम हे सो निचे लिखा हे. 
वेद मर्पविछ् गृत्समदकृषिः अ्टक १ अध्याय ९ वर्ग १४ ॥ मंत्र 
ओरकुत्तेकेमा | बिके: दे भ्रदिमिंज 
रने बास्ते छि- *  त्रिकइकेष्वषि वत्सुतस्यास्य मंदे अ्ररि 
खाहे.. जघान ”॥ छुसरी जगें सांप और विदुकी पण्थ- 
रॉसे मार गेरनें विषे देदमे लिखा है; ओर इस मंत्र सांप ओर 
विठुका जदर बतारते हे ॥ अगस्तिकृषि: अछ्ठक २ अध्याय ? वर्ग 
?६ रच १७ ॥ “ इतयकः कुत्नुन्नकस्तकं लिदश्मना अश्विन देवकी 
प्राथना कुत्तेक मारने बास्ते वेब्मे लिखी है सो नीचे प्रमाणे, 
अगस्तिकृपिः ऊम्वेद अट्क २ अध्याय ४ वर्ग शण० मंत्र १४ “ जं- 
जयतमन्नितोरायतः शुनों दतं मधो विदधुस्तान्यश्रविना ” ॥ इत्या- 
दि थ्रुतियोंके लेखले वेद ईश्वरके कद्ढे दुए नहीं. क्योंकि ऐसी अ- 
नुचित अप्रमांणिक ओर बेदूदी बातां $श्वरके कश्ननमें कदापि 
नहीं हो सक्ती दे. क्या ईश्वर रू३ और सूर्य ओर न्यंबक वरुण 
प्रमुखस विनतिकरता है कि मेरा यह काम तुम कर देवों ? तथ्रा 
वेद परुष सखी वेदमें पुरुष ख्री कुमारी कन्याकाज्नी ढोम करना 
बधकरनेकाई. लिखा है | तेत्तरीय बाह्यणे ३ कांडे ४ प्रपाठके १ए 
पेश है. अनुवाकमें “ आशायैजामिम प्रतीकाये कुमारीम 
प्रमुदे कुमारीपुत्रम्‌ आराध्ये दिविषुपतिं ” ॥ ज्ञाष्य-/ आशाये 
जामिं निवृत्तरजस्कां ज्ञोगाइयोग्यां ख््रियं प्रतीक्षाये कुमारी अनृ- 
ढाम्‌ कन्यामालज़ते प्रमुदे उदितुः पुत्रं आराध्ये दिधिषृपतिं छिवि- 
वाह कृतवती खत्री दिधीष्‌ः तस्याः पतिं ” ॥ अर्थ-आशझाके वास्ते 
जिस ख्रीका ऋतु धर्म जाता रदा दोवे, ज्ञोग करनेके योग्य नहीं 
रदी ढोंवे तिसका वध करना चादिये, और प्रतीक्षाकि वास्ते कु- 
मारी कन्याका वध करना चाहिये, प्रमुदके बास्ते बेटीके बेटेको 
वध करना चाहिये, आराध्यके बास्ते जिस खत्रीने दो वार विवाद 


३० अक्वानतिमिरज़ास्कर, 


करा होगे तिसके पति अर्थात्‌ खसमका वध करना चाहिये, यज्ञ- 
में ऐसे शाखका सपदेशक और ऐसें यह्नोंका कराने वाला और 
करनेवाला जेकर अंग्रेजी राज वर्तेमानर्मं ढोवेतो कबी सरकार 
फांसी दीया विना न ठोमे. परम कृपालु $श्वरके सुखसे ऐसा हिं- 
सक शब्द कद्विन्नी न निकले, यह महाकालासुरकी ढी महिमा 
है जो ऐसे दिंमक शास्त्र परमेश्वस्के बनाये प्रसि८द् होजावे और 
मनुप्योंकी वत्षि देह जावे. राजे राजके और अन्यायके अंधकार 
कृपमें इब जावे, किसीकी खबर न लेवे. मुंबई सरकारे बुकनंबर 
शा० ज्ञाग २ जिसमें मनुष्यवध और वालइत्या विषयक सरकार- 
में मुकर्दमा पेश दुआ था, तिसके संत्ंधवाले कागजपत्र ठप्पे हें 
तिनमें मुंबई$के गवरनर साडेव ऑनरेवल मंकनकी कमेल वाकर 
बडोदराके रेसीमंट साडिबने ताए ?६ मार्च १5०० का रिपोर्ट करा 
है तिसमें कत्षम २०० हे तिसकी ताजीकसमर्म पन्ने ३६ में करा- 
मा ब्राह्मणोकी सनप्य बलि करनेकी चाल विस्तारस लिग्वी हे 
ऐसी रीत बहुत उकाने हिंदुस्तान श्री तिलक बंद करनेंकी सर- 
कारनें बहुत प्रयत्न करा हे, नागपुर, जबलपुर, गुमस्र परगणेमें 
खोम लोक हे वो मनुष्यव्रस्ति करते हे. ते ऐसे लमजते ढेकि ऐसी 
बलि करा ब्रिना वर्षा नहीं देविगी, खेती नहीं पक्केगी, आदसीकां 
बाधके तिसके गिरिदनवाद हजारों आदमी हाख लेके तिसके अंग- 
के टुकड़े काढ़ लेते है. इसकी मरियां पूजा कहते है 

ओह सती होनाओी। ब्राह्मणोनर्दी चलाया हे. तिसका 

से उप्नन्न भया दीखला-?०?६ से १०२४ तक तिन नव वर्षोर्मे 

ह. ६६३२९ विधवा वल मरी. वर्दी वर्की 5सास्ते बनाते 
दुए कितनेही मनुष्य ब्राह्मणोके बताने मुझ जीते गाड देतेथे, 
वास्तुशाखमेंनी वक्षि करमी लिखी हे, केई परवते्सि गिर्के सर- 
तेथे, हिमालयसें गलतेश्े, काशी करवत लेतेश्रे, जलमें मूबके मर- 


अझानतिमिरज़ास्कर ३१ 
तेथ्रे इत्यादि सर्वे हिंसक काम ब्राह्मणेफे चलाए हुए है. जोले 
जीवांको बेढेकाके, चनका घरवार सर्व पुण्य कराके, उनकी मर- 
णकी तरकीब बता देतेथे 


दवताऊुबाड तथा दहादरेस ( दशरा ), नवरात्रोंमं लेंस, बकरे 

दान करनंका 

परचारे मारे जाते है, अनेक देवी देवता जेरब आगे अनेक 
झैसे, बकरे मारे जाते है. तथा वामीयोके मतमें कालीपुराणके 
रुधिराध्यायमें अनेक जीवांका मस्तक, मांस, रुधिर, प्रमुखकी 
बल्ति लिखी है तथा पुराण ज्योति:शाखरभज्नी ढिंसा लिखी है. 
इन सर्व ढिंसाके चलाने वाले ओर हिंसक शाख्रोंके बनाने वाले 
ब्राह्मगही है. और वामीयोकेन्ी शाखत्र ब्राह्मण, संन्यासी, परम- 
दस नाश्रोंके रचे हुए हे, दवीज़ागवत वामीयाके मतका है, तिसकी 
टीका नीलकंठशास्त्री काहीकि रहनेवालिनें बनाई है, तिसमें देवीकी 
नपासनाकी बरी प्रशंसा लिखी दे. इस बास्ते सर्व दिंसक शास्त्र 
ओर मंत्र ब्राह्मणोनेंदी रचे हे 

वेदामेमी मंत्रद तंत्र ओर पुराण प्रसुखामें जैसें मंत्र दे तेसे वेदो- 
मेंज़ी हे, तिनका नमूना श्रोमासा नीचे खिखतदे.। ऊम्वेदका ऐचेरेय 
ब्राह्मण अएम पंचिका खेर २० “अयथातो ब्राह्मणः परिमरो यो दवे 
ब्रह्मणग: परिमरं वेद पर्येन॑ छिपंतो ब्रानृत्थाः परिसपत्ना प्रियंते-य- 
यस्पादममूर्धा दिपन ज्वति क्षिप्र॑ ढेवेनं स्तृणुतस्तृणुत इत्येत्तर य ढा- 
हाणेडष्ठमपंचिकायाः पंचमोध्यायः | खंझ ?० पंचिका” ०। “जयति 
हतां सेनां यद्युवा एनमुपधावेत्‌ संग्रामं || तत्तरीयं आरएयक ४ 
प्रपाग्क ३७ अनुवाके । 

बैदम मारण तत्सस्य॑ यदसुं यमस्य जेज्योः आदधामि तथ्रादि 

का प्रयाग है. तत्‌ खणफणूमसि । घनुयाके ॥ नतुदज्षि प्रि- 
जावरी तब्यजे तब्यछत्तुद गिरीडरनुप्रवेशय ॥ मरीचरुपसन्नु 
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दयावदितः पुरस्ताछुदयाति सूर्यः ॥ तावदितों5मुन्नाशय ॥ यो समा 
न्देष्ठि यञ्य वर्य द्विष्मः॥ अथे | ब्रह्मण परिमर इस अनुष्ठान रा- 
जाके सर्व झात्रु मरण पाते हे. इनके अंगः लपर पाषाणका बखतर 
दोवे तोजी सो रदनेका नहीं. इस मंत्रको जपेतों शत्रु सैन्य ज्ञागे 
और फते मिले. महावीर नामक यहू करके हात्रुके नाशनाथ्े मंत्र 
पढ़ना कि मेरा शत्रु यमकी दाठामें जाय. शाम खेजडीका झार 
शत्रुके त्रिगेने तले गाडना तिसस्‍्सें शात्र तुरत मर जाता दे. इसी 
तरे ऊमग्वेदके आश्वलायन संत्रम श्येन अश्रोत्‌ वाजपक्कीका होम 
विधान अग्योत डात्रके मारनेयास्ते अनुष्लान हे तिनकी अजिचार 
कर्म कदते हे. सो सूत्र यद है. श्रीत सूत्र, आश्वलायन अध्याय ९ 
कांड 3 | “इयेनाजिराज्यामन्िचरन ? विधनेनाजिचरन” ॥३२॥. 
ऐसे दिंसक शाखोकी परमेश्वर कथन करें कहने इससे अधिक 
अक्लवानी दसरा कीन है ? इनदी दिंसक शाख्रोंने सर्व जगतमें 
दिंसाकी प्रवृत्ति करी हे. जब को$ इनशास्त्रोकीों बुगा कदता है 
उसको ब्राह्मण नास्तिक कदते दे. कितनेक कहते हे, $श्वर मन्यु- 
प्योंके कदता तुम इस रीतिसें मेरी प्रा्रना करो. यह कहना जूठ 
है. क्योंकि वेदोंमिं किसी जगेजी नहीं लिखा है कि $श्वर मनुष्यों- 
की कढ़ता हे कि तुम ऐसे प्रार्थना करो. ओर न किसी प्राचीन ज्ञा- 
प्यकारने ऐसा अर्थ लिखा हे, ओर जो दयानंदसरस्वतीने नवीन 
ज्ाष्य बनाया हे तसमें जो ऐसा अर्थ लिखा है कि $श्वर मनष्यो 
की कहता है कि तुम ऐसे कही यह कढना दयानंदसरस्वतीका 
अप्रमाणिक है, स्वकपोलकस्पित ढोनेसें. क्योंकि दयानंदसरस्व- 
ती दमारे समयमें विद्यमान है* 


पा ओर बवनके बनाए ज्ाष्यकों काशी वगैरेके पंझरित 
ह प्रमाशिक नहीं कढते है. बल्रिके दयानंदके लेखकों 


् 


# यह ग्रंथ लिखनेके समय दयानंदसरस्कती विद्यमान थें 
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अर्थानास कदते है. ढां जो कितनेक लोग भ्रंग्रेजी फारसी कीताब 
पढे है वे तो प्रमाणिक मानते है क्योकी लनके मनमानी बात 
जो दयानंद कदते है तब वे बमे आनंदित दो जाते है. जबरसे वे 
म्रेशामें ओर मिशनस्कूलोंमें विद्या पठने लगतें है तबदीसे शनेः 
इनेः दिंद घर्मसे घृणा करने लग जाते दै. क्योंकि जब दिंदयोंके 
देवतायोंका दाल सुनते है और उनकी मूर्तियोंकों देखते हे तब 
मनमें बदुत लज्जायमान ढोते है, कितनेक तो इसाइ, सुसत्मा- 
नादिकोंके मतकों मानने लग जाते हे. ओर कितनेक लामजवब श्र- 
धांत्‌ किसीकॉजी सच्चा नही मानते है. ओर कितनेक अपनी च- 
तुराईके घमंमसे वेदादि शार्खोकीं गाठने लग जाते दै, यथा संहिता 
ईश्वरोक्त दे इसवास्ते प्रमाणिक है. ब्राह्मण ओर उपनिषद्‌ दीवो- 
क्त है इसवास्ते श्रप्रमाणिक दहै. को$ वेदोंकें पुराणे ज्ाष्यादिकोंकों 
जूंठे जानकर स्वकपोश्नकब्पित जाष्यादि बनाते है. कितनेक कदते 
है वेदादि सर्वे शा्खोंमे जो कदना दमारे मनको श्रत्ना लगेगा सो 
मान लेवेंगे, होष बोर देवेंगे. तब तो वेदादि शास्त्र क्या डुये. 
जरमोंकी तरकारी दुई, जो श्रढ्ली लगी सो खरीद करली और जो 
मनर्भ माना सो अर्थ बना लिया. यद शास्त्र वेदादि परमेश्वरके 
बनाए क्‍यों कर माने जा सकते है? जिनके कितनेक दिस्से जूठे 
शोर कितनेक हिस्से सचे ओर मनकब्पित अथे सच्चे. क्या मन- 
कब्पित अभे बनाने वालोंके किसी वख्तज्नी न्याय बुद्धि नर्हीं आती 
जो अपनी कब्पनासे जूठे शाख्रोंकों सच्चा करके दिखाते दे! इस- 
बातमें लनोने अपने वास्ते क्‍या कब्याण समजा है? ऐसेतो दरेक 
जूंठे मतवाले अपने मतके जूठे झार्खोर्कों मनकब्पित श्रथ्वे बनाके 
सच्चे कर सक्ते हे. दे परमेश्वर वीतराग सर्वक्ष ! ऐसी मिथ्याबुद्धि- 
वालोंका दमकोतो स्वप्नेमेंजी दहन न दोवे. मन कब्पित अर्थोर्मे 
जो शतपथादि ब्राह्मण और निरुक्त प्रमुखके प्रमाण वीये दे सो- 


इ्छ अक्तानतिमिरज़ास्कर 


ज्ी जूठ है, क्योंकि जब हातपथादि $श्वरोक्तदी नर्दीं है तो तिन- 
का प्रमाण जूठा है, और हातपथ शब्दका जे कर सूधा अकरार्थ 
करीएतो सौ रस्ते ऐसा दोता है. जेकर इस श्रथ्रोनुसार समजीए 
तो किसी धूतने अ्रपने शाखत्रकी रक्का बास्ते सौ रस्ते पर अर्थ दो 
सके ऐसा ग्रंथ रचा दे 

शक यजवबद शतपथ शुक्क यजुवेदका चोदद अध्यायरुप ब्राह्मण 

कान बनायाई है और शुक्ल यजुवेंद याकृवब्क्यने बनाया हे.जब 
बेददी ईश्वरोक्त नही तो दातपथ् ब्राह्मणका प्रमाण क्योंकर मान्य 
दोवे तथा शतपथ ब्राह्मणमें ऐसा नदी लिखा है कि ऋग्वेदादि- 
ककी अम्ठुक अमुक श्रुतियोमें जो श्रप्मि, वायु, $प्तदि शब्द दे 
तिनका वाच्यार्थे ईश्वर दे. इन शाब्दांका पू्व ज्ाष्यकारोंने तो वा- 
च्यार्थ ज्ौतिक अश्नि वाय्वादिक के दे ऐसी जूठी कब्पनाके अर्थ 
कुड्न आजदी नवे नदी कब्पन करने गे दे. किंतु अतीतकालमें 
जब सीमांसाके वार्तिककार ज़द्॒पाद कुमा रिलको वा दियोने सताया 
कि तेरे देवता बड़े कुकर्मी है, उसने यह जवाब दिया कि लोगोंने 
जो पोथीयोंम॑ लिख लिया है कि प्रजापति अर्थात्‌ त्रह्मा अपनी 
बेटीसें फसा अर्थात्‌ विषय ज़ोग करता ज्ञया, खराब दूआ, और 
इंपने अदल््यांके साथ कुकर्स करा; यह कहना बिलकुल जूठ हे, 
क्योंकि प्रजापति नाम सूर्यका है, ओर लसकी बेटी नषा है. वेदेंमे 
जहां कहा दे कि प्रजापति अपनी वेटीसें मैथुन सेवन करता 
झया तहां ज्ञावा्े ऐसा है कि सूर्य उपाके पीछे चल्नता है. इसी- 
तरें $एनाम सूर्यका हे, ओर अदब्या रात्रिका नाम दे. जहां कही 
बेदोमें कहा दे कि ६उने अदब्याकों खराब करा, मतबब इतनादी 
है कि सूर्यने राजिकों खराब करा, सूर्यके लगनेसे रात्रिकी खराबी 
दोती दे. तथाद कुमारिलः “ प्रजाप तिस्तावन्प्रजापालनाधिकारात्‌ 
आदित्य एवोच्यते स चारुणोदयवेल्ञायासुषपसमुयन्नन्येति सा तदाग 
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मनादेवोपजायत्तइति तछद्त्त्वेन व्यपविश्यते तस्यां चारुणकिरणा 
खझयबीजनिकेपात्‌ ख्त्रीपुरुषसंयोगवदुपचारः एवं समस्ततेजाः प- 
रमेश्वरत्वनिमित्तेन्दशब्दवाच्य: सवितेवादर्नितीयमानतया रात्रे- 
रदव्यादाह्वाच्यायाः क्ृयात्मकजरणदेतुत्वात्‌॒ जी य॑त्यस्मादनेन 
वोदितिन वेत्यहछ्याजार इत्युच्यते। न परखीव्यजिचारात्‌ ” ॥ 
अर्थे-प्रजापालनका अधिकारसें प्रजापतिका श्रर्थ सूर्य 
होता है. ते सूर्य अ्ररुगना लदयमें तषाकी पीके चलता हे. 
उषा सूर्यका आगमनसे दोतीदे ते वास्ते उसकी बेटी रुपे 
व्यपदेश होताहे. तीसमें श्ररुणका किरणरुप बीजका निकेप 
ढोनेसें ख्रीपुरुपका संयोगका नपचार ढोते हे. समस्त तेजवाला 
परमेश्वरत्व निमित्तरुप $5 शब्द सूर्यमें लीन होनेसे रात्रिका अर्थ 
श्रदष््या दोता है, सूर्यका लदय होनेसें राजिरुप अदब्याका क्रय 
इेतु है. तेम जीर्ण दोनेलें जार शब्दका अर्थ है. तिन वास्ते शदढ- 
छ्याजार ऐसा अर्थ होते है. $हां परख्रीका व्यज्निचार न लेना, 
दयानंदसर- इसी तरेंका अर्थ दयानंदसरस्वतीजीनेज्नी वेदजा- 
स्वताका के >> हे े हि 
पोलकॉल्पत 'येलूमिकामें करा है, सो दो तीन पत्रे लिख मारे 
अर्थ. है. उनमें लिखा है कि यद रुपकालंकार हें. ऐसे 
ऐसे ब्रांतिजनक रुपकालंकार कद़े बिना यहां क्‍या काम शअ्रटक 
रहाथ्ा ? और ब्रह्मवेवर्त जागवतके बनानेवालोंकों रुपकालंकार नदी 
सूझा ? कुमारिलर्सेज़ी दयानंदसरस्वतीने विशेषार्थ करा है, लिखा 
हैकि गोतम नाम चेद्माका हे, ओर कहीं सूर्य, प्रजापति, वरुण, 
अग्नि, पवनादि शब्दका वाच्यार्थ परमेश्वर श्रोर कीं सूर्य, कीं 
ओर कुछ, इस स्वकपोलकख्पनाके यढ़ फल है कि जूठी वात को 
सच्ची करनी, ओर वादीयोंका तर्कतापले वच जाना. इसी वास्ते 
तो दयानंदसरस्वतीजी।ने सर्व पुस्तक गोम्के संहिता प्रमा- 
णिक मानी है. क्‍योंकि संदितामें श्रन्य पुस्तकोंकी तरे बिदुंदी 
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बातां बढुत नदी है. जो है बी तो तिनके अर्थ बदल माले है- 
क्या ऐसे कछ्पनाकी विद्वान सच्ची मान लेगे, और इस कछ्पनाएें 
वेद सच्चे दो जावेगे ? इस कब्पनासें तो वेदा्थ संद्ायका कारण 
दो गया. संशय यद हुआ कि पूर्वले मुनि ऋषि, रावण, बब्दट, 
मदीघरादि मूर्ख अक्कानी थ्रे कि जिनको सच्चा वेदार्थ नदी पाया 
वा दयानंदसरस्वती मूर्ख अक्लानी दे जिसने पूर्व विध्यानोके अ- 
थ्ैकीं गोमके नवीन स्वकपोलकब्पित अ्रथोज्ञास रचा दे ? 
उपर दयानंदजीका यदज्ी कहना मिथ्या है कि दम ३- 
नीपद प्रमुखः दावास्य लपनीषदू और संदिताके सिवाय और पु- 
परेंभी शंका है- ह्तकोंकों नही मानते है क्योंकि शतपथ् ऐत्तरेय 
प्रमुख ब्राह्मण, निरुक्त, चपनीषद्‌ आरएयक प्रमुखका प्रमाण जो 
जगे जगें श्रपनी कब्पनाके सि८ करने वास्ते दीए दे वे उपदा- 
स्पके कारण है, क्योंकि जे कर तो अन्यमत वालोंके लीये प्रमाण 
दीये हे तो अन्यमत वालेतो प्रथम वेदोदींको सच्चे शाख्र $श्वरप्र- 
णीत नदी मानते है, तो प्रमाणोंकों सच्चे क्योंकर मानेगे ? जेकर 
प्राचीन वेदमतवालोके बास्ते प्रमाण दीये है तबतो ननकोजी श्र- 
किंचित॒कर है, वे तो ब्राह्मणज्ञाग लपनीषदू प्राचीन ज्ञाप्यादि पु- 
राणादिकोकों प्रमाणिक मानते है, वे दयानंदसरस्वतीके लेखकों 
क्यो कर सत्य मानेगे ? जेकर अपने दिष्योंके वास्ते प्रमाण दीए 
दे सो तो पीसेका पीसणा है, वैतो आगेदी खवामीजीके लेखकों 
विधाताके लेख समान समजते है. प्रमाणता प्रेकावानोंके वास्ते 
दीये जाते दे. प्रेकावानतो दयानंदसरस्वतीके लेखसें जान लेंवेंगे 
कि स्वामीजीके दीए प्रमाण उलरूप है. क्‍योंकि राजा शिवप्रसा- 
दके ढापे निवेदनपत्रमं तो दयानंदजी लिखते दे कि में संदिता- 
यौको वेद मानता हुं. एक इशावास्यकों खोरके अन्य लपनीषदोंकों 
नदी मानता, किंतु अन्य सब उपनीषदू ब्राह्मण प्रंथोमें दे, वे ईश्व- 


अकहृलानतिमिरज्ञास्कर, श्प 


शेक्त नदीं है. ब्राह्मण पुस्तक वेद नदी, जब दयानंदर्सरस्वतीजी 
ऐसे मानते दे तो फेर ब्राह्मण शतपथा दिर्कोंका क्‍यों प्रमाण देते 
है. और अपनी बनाई वेद ज्ाप्यनूमिकाके ३४१ पृष्टम लिखते दै 
कि । इस वेदजाष्यमें शब्द और उनके अशेद्दारा कर्मकांझका व- 
न करेंगे परंतु लोगोकें कर्मकांमरमें ल्रगाये दूृए वेदमंत्रोमें्स जदां 
जहां जो जो कमे शग्निदोत्रस लेके अ्श्वमेषके शत पर्यन्त करने 
चाहिये, उनका वर्णन यदां नही किया जायगा, क्योंकि उनके श- 
नुध्लानका यथार्थ विनियोग ऐचतेय शतपश्ादि ब्राह्मण पूर्वमीमांसा 
श्रौत और ग्रह्मसृत्रादिकोंमें कदा दूआ है, वसीको फिर कदनेससे 
पीसेकों पीसनेके समतुर्य अब्पक् पुरुषोंके लेखके समान दोष 
इस ज्ञाष्यमेज्नी आसकता है. इस लिखनेंसेतो ऐसा मालुम दोता 
है कि स्वामिजी ब्राह्मण ओर श्रोत गह्मसूत्र सूत्रांके करे विज्नाग- 
जी मानते है. श्रीत ग्रह्मसूत्रांकाजी स्वरुप आंगे चश्तकर लिखेंगे. 
इस वास्ते दयानंदसरस्वतीजीका कहना एक सरीखा नही, इसका 
यदी ताप्तर्य दैकि ब्राह्मण पुराणादिकोमें श्रनुचित लेख देखके प्र- 
तिवादियोंके ज़यसे दयानंदजीने अन्य पुस्तक सर्वे वेद संहिताके 
सिवाय मानने गोम दीये है, ओर पूर्वलें अर्थेर्सि लज्नायमन दोकर 
स्वकपोल्कब्पित नवीन श्रथे बनाए दे सो जिसको श्रद्धे लगेंगे 
सो मानेगा. ह 
दपानंदसए और दमतो दयानंदसरस्वतंके बनाए श्रथीकी क- 
मत विप जूठ दीपि सत्य नदी मानेंगे, क्योंकि दयानंदसरस्वतीने 
विचार. श्रपने बनाये सत्याश्थे प्रकाहके बारवें समुझ्लासमें 
जैनमतकी बाबत बढुत जूठी बात लिखी है. ऐसादी लनका बना- 
या वेदज्ञाप्य होवेगा, दयानंदसरस्वतीने जो मत निकाला दे सो 
इसाएयांके चाल चल्लन और मतके साथ्र बहुत मिलता है. परंतु 
चार वेद ईश्वरके कदे दृूए है, और अप्नि, सूर्य, पवनरुप ऋषियों: 


ह /] श्रक्ानतिमिरज्नास्कर॑, 


को प्रेरके ईश्वरने वेदमंत्र कहा है ओर सुक्ति हुआ पीछे फेर ज- 
गतमें श्राकर उत्पन्न दोता है. 

बेदय पद़्का और मुक्तिवाल्ा जहां चाहता है वां लमके चला 

प्रयोजन... जाता है, और $श्वर सर्वव्यापी है, जीव और पर- 
माएु अनादि है, धी सुगंधीके होमनेसें वर्षा होतीहै, दवा सुधरती 
है, मुक्ति वा स्वर्ग ऐसी को$ स्थान नहीं, इत्यादि बातें तो इसा३ 
मतसे नदी मित्रती है. शेष वांत प्रायः तुब्यदी है. बमे आ्रश्चर्यकी 
बाततो यद है, प्राचीन ब्राह्मणोंके मतकी गोडके अन्यमतवालोंके 
शरणागत ढोना ओर जो कुछ अंग्रेजोने बुद्किकि बलसे तार, रेल, 
घूर्येफे जहाज आदि कत्ता निकाली हे, उनदी कलाकों मूखों आगे 
कदना कि हमारे वेदोमेंनी इन कलाका कथन है. 

स्वी बिपे द. न नवेसरस्व॒ती इस यज़ुर्वेदके मंत्रसे सूर्य स्थिर 

यानंदका वि- ओर पृथ्वी श्रमण करती सि& करता है.“आयंगो:ः 

चार. पृश्नीरक्रमीदसदन्मातरं पुरःपितरं च प्रयत्त्स्व॥” यजु- 
बैंद अध्याय ३ मंत्र एए तथा इस मंत्रले तार ( टेलीग्राफ ) की 
विद्या कहता है. “युवं पेदवे पुरुवारमश्विना स्पुधां श्वेत तरुतारझव- 
स्पणःहर्येरन्नियुं पृतनासुषु्टर चर्कत्यमिंद्मिवचर्पणी सदम॥ ” ऋग्वे- 
द अश्तक ? अध्याय ० वर्ग २? मंत्र ?० जेकर तो पूर्व ज्ञाष्यका- 
शने इनमंत्रोका इसीतरें अर्थ करा दोवगा तब तो दयानंदका क- 
हना ठीक है. न्ीं तो स्वकपोलकब्पनासें क्‍या दोता है ? 

बेद विषे पॉढे- तथा दयानंदसरस्वतीजी जो वेदांका घमंझ करता 

ते पोक्षमूलर- के वेद >वरके रुचे हे आर 

का अभिषाय. दें कि वेद ईश्वरके रचें दूए हे, अति उत्तम पुस्त- 
क है, तिनकी परीक्षा करने वाला विचकृण पंमित मोकृमूलर 
अपने बनाये संस्कृत साहित्य ग्रंश्वमं लिखता है कि वेदोंका कंदों- 
झाग ऐसा दे कि जेसें अक्ानीके मुख अकस्मात्‌ बचन निकला 


श्रक्कानतिमिरज्ञास्कर, १९० 
दोवे ऐसा कहना बुद्धिमान मध्यस्थोंका जूठ नहीं हो सकता दैः 
क्योंकि मोकमूलर्नें बीमतकी स्तुति सर्व मतोंसे अधिक लिखी 
है, इस वास्ते तनकों किसी मतका पक्रपात नदी था, दकीकतर्मे 
बेदोके मंत्र अलंवद ओर पुनरुक्त अनर्थक्6: इंसकतो दमकोंल्ी 
मालुम दोते दें क्योंकि वेद एक जनके बनाये दूये नहीं. ब्यास- 
जीने इधर उधर ऊषियोर्से श्रुतियां लेकर अपनी मति अनुसार 
बनाये है. इनकी लत्पत्ति आगे चलकर श्षिखेंगे. वेदमें कितनेक 
मंत्रोके ऊषि क्त्रिय हे, कितनेक शूइनी थे, कक्षिवत. और वि- 
श्वामित्र ये क्त्रि थे और कप, एजुउ ये शूद दासी पुत्र थे, इन- 
की कथा ऐत्तरेय ब्राह्मगर्में है. तश्रा कितनेक प्राचीन आचार नर- 
मेघ ! गोमेघ १ अश्वमेव ३ अनुस्तरणी ४ नियोग ५ शूलगव & 
देवरके साथ विवाद 3 छादश पुत्र ० पत्रपेतृक (७ मदात्रत १० म- 
धुरर्क ?? इत्यादि जैन वेष्णवमतको प्रबलतासें बंदज़ी दो गये दे, 
तोजी इन अनुष्ठानोंके मंत्र ब्राह्मण लोग पुएय जानके पठन पाठन 
खाध्याय करते हे. और यक्ञम पशुकों बहुत क्रूरपणेसें मारके तिसके 
मांसका दोम करके जकृण करते है. यह बात बढुत लोगोंकों अब्डी 
नही लगतीहै के इसी तरें गोमृत्र, गौका गोवर, दूध, घी, दर्दी एकठे 
करके देदशुड्िकि वास्ते पीते हे परंतु यदबात जूठी दे. त्ोगों- 
की इसपर श्रद्धा नदी श्राती है. 

बदकावामथा इसीतेरें प्रशन्ननणे काशी आदि शहेरोम ब्राह्मण 

र् प्रमुख बहुत लोग वामी बन रहे है. अनेक जीवां- 
की हिंसा करते हे. मांस खाते है, मदिरा पीते है. परंतु वामी- 
घोंके शाखमें गोकी बल्चि नढी लिखी. गोमांसज़कणजी। नदी लि- 
खा. इस वास्‍्ते वारसी योका मत गोवधनिषेधके पीके चला है. वाम 
मार्गी जो कुऊर्म न्दीं करणा सो करते दे, मांस मदिरा, परखी, 
माता, बदीन, वेटीसें, ज्ञोग मैथुन सेवके मोकूत मानते दे. 


४० « अकृवलानतिमिरनास्कर. 
वेकोरदस्पमें लिखा है जंगिन, चमारी, ढेढनी, कलायन, क- 
लालनी, घोबन, नायन, सादहुकारकी खत्री, इन आर्गेको कुल- 
योगिनी कहते दे. इनकी योनिर्क्‌ पूजा करते दे. 
इनकी योनिको चूंबते दे, योनिको जिव्दा लगाके मंत्र पढते 
है, इनसे ज्ोग करते है, इन योनिके क्रात्नजलको तीथोंद- 
क समजते है, तथा रुदयामलमें ख्िखा दे. | वेशयाकों प्रयाग तीर्थ 
समान समजणा, और धोबनकों पुष्कर तीर्थ समान समजणा, 
और चमारी काशी तीर्थ समान जाननी, और रजस्वलः अथोत्‌ 
ऋतुघरमंवाली ख्रीर्कों सर्व तीर्थ समान समजनी; अर्थात्‌ इनसे जो- 
गकरनेसे तीथे स्नान जैसा फल है इत्यादि विशेष वाममार्गका 
स्वरुप देखना दावेतोी अदमदावादके छापाको छपा आगम प्रकाश 
प्रंथ देख लेना. इस वाममार्गके सर्वे प्र ब्राह्मण और सन्‍्यासी, 
परमईस, परिव्राजक, और नाथ्रोंके बनाए दुए है. इनकी ब्राह्मण 
निंदा नहीं करते है. बल्कि दजारों ब्राह्मण इस मतकों मानते दे. 
इस प्रस्तावना के खिखनेका तो यद प्रयोजन है कि ना- 
स्तिक कौन है ओर आस्तिक कौन है. तथा जो कदते है जो वेदांकी 
न माने वे नास्तिक है तो दम ज्व्य जीवांके जानने वास्ते वेदोंका 
दाल पिखते है, क्‍योंकि बहुत लोक नहीं जानते है कि वेद 
क्‍या लिखा है और जैनी वेदोंकों किस कारणसें नदी मानते है. 
सो सर्व इस म्रथ्के बांचनेस मालुम ढो जावेगा. 


इति तपगच्छीय श्रीमन्‍न्मणिविजयगणितक्िष्यमुनि 
बुद्धेविजयशिष्यमुनिआत्माराम (आनंदविजय) 
विरचिते अज्ञानतिमिरभास्करे प्रथमखंडस्य 
प्रयेशिका संपूर्णा, 
४७७ >> ्थाथालसयकट व रमवा ००. 








श्री ॥ 
॥ श्रीवीतरागाय नम: ॥ 


अज्ञानतिमिर भास्कर. 





प्रथम खंड. 
इस प्रथम खंमकी प्रवेशिकार्मे इस प्रथम खंमूमें प्रवेश 
करनेके वास्ते जो जो विष॑यकी आवश्यकता थी सो सो विषय 


लिख दिया है. अब वेदम क्या शिखा दे आदि सर्व हकीकत बक्त 
बेदांकी श्रुतियोंका प्रमाण सहित लिखा जायगा., 


ढाक्तर ढोग सढिबने ऐतरेय ब्राह्मण शुद्धि करके गाप्या है 
तिसमें अग्निका स्थापन, ऋत्विजका दर्णन सो सर्व इस त्रें 
जानना. 


अग्निका नाम, 
१ आदवनीय ९ गारेपत्य ३ दक्षिणाप्रि 
४ झामित्राप्नि 

पुरोदितज़ेद. 
? अध्वर्यु 9 प्रतिप्रस्थाता ३ अग्रीम्र 
8 बन्नेतता प्‌ होता ६ वेन्रावरुण 
प॒ ब्राह्मणाहंसी ० नेष्टा (७ पोता 
?० अष्ठावाक ?? नक्षाता १9 प्रस्तोता 
१३ प्रतिदर्ता १६ गाएय १५ ग्रावस्तोता 
१६ ब्रह्मा !प €वस्य ?0 गझमिता 


?ए० सोमक्रयी 


छ 


2; अझानतिमिरन्नास्कर, 


पात्रे व स्थानें, 

? श्थ्मा २ बार्दि ३ धृष्णी 
४ ख्रुथा ५ चमस & ग्रावण 
3 स्वरू ० नपवर ए दोणकलश 
१० वायव्यकलश. ?? ग्रद १६ इडासुनु 
१३ स्वधीति १४ पुरोमादा १९ पुतजता 

यकुशालांके जेद, 
? यह्लशञाता ५ मदावेदी ३ श्रतवेंदी 
ध बर्द्विंदी (५ शमित्रशात्रा & चत्वाल 
3 संघार ० प्राग्वंश 7ए सद 
१० मार्जाक्षिया १? आश्रिप्रीयागार  !१ पत्नीशातां 
१३ दार १४ प्रतिग्वर !ए्‌ यूप 
!६ दृविर्धान १७ शालासुखी._?० धर्म 


अनुष्ठान विषे नाम. 
? दीक्षणीय ईडि. १२ प्रायणीय ईएष्टि. १ आतिथ्य इष्टि 


४ धर्म ५ श्रम्षोपतोमीया. ६ पशु 

3 खूत्या ० प्रातः सवन ० माध्यानसवन 
१० तृतीय सवन॑ १?! सोमपान १९ आश्वीन पशु 
१३ एँछाप्न पशु १४ अवजृत १५ वरुणेष्टि 

१६ वपायाग १७ पशु लपाकरण ?० पश्चालंनन 


नक्त प्रमाणसे यकृकी क्रिया ओर सामग्री बताई है, दूसरी 
पंचिकाके आरंज़में ऐसा लिखा दे ! 
१ यज्ञेन वे देवा ऊर्ध्वाः स्वगे टोकमार्यस्ते बिभ- 
युरिमन्‌ नो दृष्ठा मनुष्याश्थ ऋषयश्ानुप्नज्ञास्यंतीति ॥ 
द्वितीय पंचिका प्रथम खंड ॥ 


प्रधमखेर. ३ 
ज्ञावार्थ:-देव यक्ल करके स्वगैमें गये तिस वास्ते मनुष्य 
शोर ऋषीयोंने यक्ष करणा और यूष स्थापन करणा. यूप शर्थात्‌ 
यह्कार्थ जो पशु ब्याते दे तिसके बांधनेका स्तंज़, पीछे तिल प- 
शुके शमन अर्थात्‌ मारणेकी आह्ला लिखी. दै. 

२. देव्याः शामेतार आरभध्वमुत मनुष्या इत्याह ० 
अन्चेन माता मन्‍्यतामनु पितानुभ्राता सगभ्यों5नुसखा 
सयूथ्य शति जानिन्नेरेवेन तत्समनुमतमालभंत उदीचीनां 
अस्य पदो निधत्तात्सूर्य चक्षु्गंमयताद्मंत प्राणमन्ववसृज 
तादंतरीक्षमसुं दिशः श्रोञ्॑, एथिवीं शरीरं० ऐतरेयब्राह्म 
ण २ पंचिका ६ खंड ॥ 

इसतरे इस वेदमंत्रर्स पशुके मातापितारसें प्राथेना करते दे 
यह पशु दमको देन तद पीछे श्रध्ययु श्रथोत्‌ सुख्य पुरोढित. ति- 
सकी आझासे पशुको शमित्रद्माल्रा अर्थात्‌ वध करनेकी शालार्मे 
से जा करके उत्तरकी तरफ इसके पग राखके दामिता श्रश्नात्‌ वध 
करनेवाला पुरोद्धित तिस पशुकों सुष्टीसं गला घोंटके मारता दे. 
तद पीढे स्वधीती श्रर्थात्‌ सुरा ओर इमासुनु अ्र्ोत्‌ लकमीका 
ठीमसा ठपर तिस पशुर्कों डालके तिसकों फारके तिसका मांस 
काठते दे. तिसका दोम करके जो मांस बाकी रद्िता दे तिसकों 
सर्व पुरोद्ितमें बांठा करते दै श्र्थात्‌ तिस मांसके हिस्से करके: 
सर्वे ब्राह्मण बांट लेते दे सो नीचे प्रमाऐे श्रुतिस जानना ॥ 


३ अथातः पशोविभक्तिस्तस्य विभागं वक्ष्यामी हनु 
सजिव्हे फ्रस्तोतुः | श्त्यादे 9७ पंचिका १ खंड ऐतरेय ० 
अ्र्थ-मांस काठके वेना देनु जिव्दा सहित प्रस्तोताका हिस्सा 
है प्रस्तोता उपर लिखे पुरोदितोर्म १९ बारवां ।,कंठ ककुद संयु- 


०. ३० 


् अकझ्वानतिमिर्जास्कर. 

क्त प्रतिदर्ता ?!३ को ॥ इयेन वक्ष उज्ञाता १! को पुरोदित को 
पासा सांस अ्रध्वर्यु ? को दाहिना लपगाताकों। दाहिना श्रेस अ- 
थांत्‌ खन्ना प्रतिप्रस्थाताकों दाहिना कटिका विज्नञाग रथ्या स्त्री 
ब्राह्मणों वरसक्थ ब्राह्मण ठंसिकों., उरु पोताकों दादिनी श्रोणी 
दोताकीं अवर सकृथ मैत्रावरुणकों चरु अष्टावाकर्कों दक्किण वाद 
नेष्टाकों इत्यादि पशुके अग मांसका विज्ञाग करके बांदना, ऐत- 
रेय गोपथानुसार ॥ यकझृपशुर्कों देवता स्वर्ग ले जाते दे तिस क- 
हनेकी यद श्रुति नीचे लिखी हे। 

४ पशुर्वे नीयमानः सम्तत्युं प्रापड्यत्‌ स देवान्नान्व- 
काम यतेतुं त॑ देवा अब्र॒ुवन्नेहि स्वर्ग वे त्वा लोक गमयि 
प्याम श्ति ॥ ऐतरेय ब्राह्मण पंचिका २ खेड ६ छठट्ठेमें 

ज्ञावार्थ-यकुृर्में आणेल पशु मृत्यु देखता है. मृत्युसे वे- 
वताकुं देखता दे देवता पशुर्से कहिता है कि, श्रम तुजकुं स्वर्गर्मे 
पे जाईगी. 

पशुकों फामके तिसके अंग काढनें तिसके कथन करभेवाल्ती 
श्रुति नीचे लिखी जाती देः--- 

५ अंतरेवोष्माणं वारयध्वादिति पशुष्वेव तत्प्राणान्द- 
धाति श्येनमस्य वक्षः रूणुतात्‌ प्रशसा बाहू शलठा दोषणी 
कश्यपेवांसा5छिद्रे श्रोणी कवपोरू, स्रेकपर्णा 5षीवंता, पड 
विंशतिरस्य वंक्रयस्ता अनुष्टयोच्यावयताद, गात्र॑ गाह्मम 
स्थानूनं ॥ ऐतरेय ब्राह्मण पंचिका २ खंड ६ 0 

श्रथ-जाती मेंसे इयेन सरीखा मांसखंम काठना और कोदोवा 
मी सरीखा पीछ्ले दोनों पगोमें दोटुकमे मांसके काढने और आ- 
गेके दोनो पगोमे्से तीर सरीखे दोदुकमे मांसके काढने ओर ख- 


प्रथमखंम.  -: ध्‌ 

बामेसे कडु समान दोटुकमे मांसके काठने पीछे संपूर्ण काढनी ओर 
जानुसे ढाल समान दो टुकमे मांसके काढने और इन पांशुलीयों- 
मेंसें अनुकरमसें २६ बब्बीस टुकमे मांसके काढनें और वे सर्व संप्‌- 
ण॑ दोने चाहिये. 

और जो कुछ मल मूत्र इत्यादि पदार्थ निकलेंगे वे सर्व 
जमीनमें गामंदेने चादिये सो श्रुति कदहनेवाली नीचे लिखते दै. 

६ ऊवध्यगोहं पार्थिवं। नावार्थ-ठसका सँब अंग पृथ्वीमें 
गार देना. पंचिका २ खंड ६॥ 

दोतार पुरोदित नीचे लिखे प्रमाणे बोलता है. 

७ अधिगो शमाध्वं, सुशमी शमिध्वं शमीध्वमधिगा 

३ उधश्ति त्रित्रेयात्‌ खंड ७ में. 

अधथे-अछीतरें मारो मारणेम कसर मत रखनी । 

रक्तजड़ु राक्सकों दे देना कदा है | सो आगे श्रुति लिखी 
जाती है. ॥ । 

८ अस्ना रक्षः संसृजतादित्याह । श्र्ष-रक्तसें राक्सकुं 
देना. खंड 3 

पीछे कल्नेजेका दोम वषाढोम जिसको कदते है सो इईस- 
रीतीसें लिखा है सो श्रुति. 

९ तस्य वपामुस्खियाहरंति तामध्वर्यः खुवेणाभिधार 
यन्नाह। अर्थ-तिसकी चरबी लेकर तिसमें अध्वर्यु खुवमे रखते दे. 
खंम ११५ 

१० सबंमायुरेति य एवं वेद । अर्थ-ए आख्यान जे जा- 
नता है सो आयुष्य प्राप्त करते है. 
इस आख्यानके जाननेका फल यदी है कि आयष्य वृद्धि 


। अक्लानतिमिरज़ास्कर. 
दोती दे तिसके कथन करनेवाली श्रुति नीचे लिखी जाती दे. 
वपायाग अर्थात्‌ कलेजाका दोम करेतो ऐसा फल श्रुतिमें 
नीचे लिखे प्रमाणे कदा है. 
११ बषायामे हुतायां स्वर्गों ठोकः प्राख्यायत । अधे-च _ 
रबीका दोमसें स्वर्ग लोक मिलते दे. 


१२ सो$म्रेदेवयोन्यां आहुतिभ्यः संभूय हिरण्यशरीर 
ऊर्ध्वः स्वर्ग लोकमेति । अर्थ-अग्रि्से देवयो निमे आदुति डार- 
नेसे दिरय शरीर प्राप्त करके छध्व॑ स्वर्ग लोकमें जाता है. पं चिका 
१४ खंर ॥ 

पह्ुका विज्ञाग करना सो लिखा प्रमाण ३६ बत्तीस वि- 
ज्ञाग करने चाहिये और ऐसे करें तो स्वगेलोकमें जाते दे और 
चक्त प्रमाण विज्ञाग करनेकी रीति देवज्लाग ऋषीयोने गदराई. 
जब वे मरगये पीछे कोई देव गिरजा' ऋषीककोी बताई तिसका. अ- 
ज््यास करना तिस विषयक ऐसा नीचे प्रमाणे लिखा दे ॥ 

१३ तत्‌ स्वगांश्व लोकानाप्नुंवति प्राणेषु चेवतत्स्वगें- 
घु प्रातितिष्ठ तो यीत एतां पशो विभक्ति श्रोत ऋषिदेव- 
भागो विदांचकार गिरिजाय वाश्रव्याय5मनुष्यः प्रोवाच ७ 
पंचिका १ खंड ॥ 

स्वर्ग लोकोऊु प्राप्त दोता है. प्राण स्वर्ग चातव्या गया पीछे 
ए पशु दोसका विज्ञाग और देवज्ञाग गिरिजा कऋषिकुं बतलाया 
झो अमनुष्य ( देव ) दो कर ते कदेता दे. 

दरिचंड नाम एक राजा था तिसके पुत्र नर्दी थ्राइस वास्ते 
वरुण देवकी आक्वार्स अजीगर्त ऋषिका- पुत्र शुनःशेफ विक्ता 
ढूआ मोल लेके तिसकी मारके यकू करनेका विचार कराणा, यद 


प्रथमखंम. व 
कथा विस्तार सदित ऊम्वेदम लिखी दे वे श्रुतियां नीचे लिख) है. 
१० हरिश्वंद्रो हेवेधस ऐशक्ष्वाको राजा5पुत्र आस ० ७ 
पे० खें० १३-१ ४-१ ५-१६ ॥ 
सर्वे मंथोमें जितने यक्ष लिखे है तिन सर्वेमें दिंसा है सोई 
मन्न पुराणमें कहा दे ॥ दिंसा स्वज्नावो यक्षस्य। श्र्थ-दिंसा एज 
यझ्का स्वज्नाव है. 
इसतरें चारों वेदोमें श्रेष्ठ जो कग्वेद है तिसकेी स्वरूप वर्णन 
लिखा. पीछे कृष्ण यजुवेद जिसको तेतरीय कहते है और शुक्ल 
यजुर्वेद जिसको बाजलनीय कहते है तिनका स्वरूप लिखुंगा. 
कृणका यजुव प्रश्चम् तेतरीय ब्राह्मण बांचता ऐसा मालुम दोता 
दका विचार. ७ के इसवेदमें यक्ष यजनकी क्रिया बहुत बढाई 
है और यक्क भ्नुष्ठानमें चारों वेदका काम परुता दे तिनमें यजु- 
अंदका बहुत काम परुता ओर यज़ुर्वेद पढा ढुआ ढोवे तिसकां 
दी अध्वयु करनेमें आता है. तेतरीय यजुवैदके ब्राह्मणमें नीचे 
लिखी श्रुतियां दे. 
१ देव्याः शामितार उत मनुष्या आरभध्वं ३ कांड ६ 
अध्याय ६ अनुवाक. 
२. अधरिगो शमीध्वम्‌ सुशमीशमीत्वम्‌ शामिध्वमप्रि 
गो 3 कां ६ अ. ६ अनु. 
३, सायनाचाय॑न्नाष्ये क्रूरकमेंति मत्वा तझुपेक्णं मान 
दितिपुनः पुनश्वचनं, 
जिसतरें ऋग्वेदके ऐतरेय ब्राह्मणमें पशु मारनेके वास्ते आ- 
का लिखी है तिसतरें इस वेदमें वचन खिखें दे । सायन ज्ञा- 
ष्यार्थ, यद्यपि यह निर्देयपणाका काम है तोज्नी इसकी वपेक्ता 


ए अझ्ञानतिमिरज्नास्कर, 
न करनी ? अवद्यमेव करना इस वास्ते श्रुतिमें तीनवाश उच्चारण 
करा दे $स वेदके होष वचन नीचे लिखते है 
७. द्यावाएश्विव्यां घेनुमालभन्ते वायन्य बत्समाल 
भन्‍तो कां १ अध्याय १ अनु ५ 
. ५. एप गोसवः कांड १ अध्याय ७ अनुवाक ५ 

६ प्रजापति पशूनसृजत एतेन वे देवाजत्वानिजित्वा 

यू काममकामयन्तमाप्नुवन्‌ का. २ अध्याय ७ अनु १४ 
७ प्राजापत्यावाअश्वः ॥ यस्या एवं देवतायाः आल*« 

भ्यते॥ तं4वैेन १ समर्घेयति कांड ३ अध्याय ८ अनुवाक३ 

८ यदेत एकादशिता: पशवा आलभ्यते ३-९-२ 

९ सातादँवस्याः पशवों भवंति आरण्यान्‌ ठोकादशीन 
आलम्यंते जस्मे वे लोकाय ग्राम्यपशव आलम्यंते ३-९-३ 

१० ग्राम्या ! श्वारण्या ! श्व उसयान्पशुनालभते ३- 
के 

११ तेजसा वा एव ब्रह्मबचंसे व्यध्यते॥ यो अश्वमेधे- 
न न यजते. 

१४ यदजावयश्ारण्पाश्व ते वे सर्वे पशवः यंद्रव्याइति 
गव्यान्पशनुत्तमेहन्नाभते ॥ कांड ३ अध्याय ९ अनुवाक ९ 

१३ शुन-श्वतुरक्षस्यप्रहीन्‍्त सपध्रक मुसलभवति३-८-४ 

१४ पशुमिवांएप व्यूध्यते । यो अश्वमेघेन यजते ॥ 
छगलंकल्मापंकिकिदिबंविदिगयामिति। त्वाप्द्रान्पणशनालभ 
ते ३-९-९ ॥ 
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१५८ तानेबोभयान्‌ प्रीणाति ३-९-१० 
१६ ब्रह्मणे ब्राह्मणममालभते ३-४-१ ॥ 
१७ यदशादशीन आलहक्ष्यंते ३-९-१ 

अर्थ-चोथी श्रुतिसे १७ श्रुति तक. 

४. द्यावा पृथ्वी देवताके वास्ते घेनु अ्रथोत्‌ गोवध करके 
यह दोता है. वायु देवताके वास्ते बग्मेका वध करणा. 

४, यह इस प्रकार गाय यह दोता हे सो गोसव नाम 
यक्ष है. 
६. प्रजापति देवें पशुकी उप्तन्न करा है तिस पशुकों लेके 
अन्य देवताओने यज्ञ करा तिस्‍्सें तिनकी मनोकामना पूरी दृईदे. 

5, प्रजापति देवताकों धोमा योग्य पशु है तिसवास्ते प्रजाप 
ति देवताके ताई घोमेका वध दोता है ऐसे करनेसे सम्रह्दि 
मिलती है. 

0. एकादश श्रर्थात्‌ ग्यारा पशुकाजन्नी यझ्ञ ढोता हे. 

ए, अनेक प्रकारके देवते है तिनकी अनेक प्रकारके पशु यक्क 
में वध करके दीयें जाते है. आरएय जंगली पश दडज़ी दोते है. 
ग्राम्य पञुज्नी य्षर्मे वध करके दीये जाते है. 

१०, गामके तथा जंगलके दोनो ठिकानेके रहनेवाले पशु 
यक्के बास्ते वध करने योग्य हे. 

!!, अश्वमेध यक्क जो करता है तिसका तेज वधता है. 

१२, जंगलके पशु लेकर यझ्ल करना तिस्‍्सें गाय विशेष क- 
रके यक्षके योग्य है. तिसवास्ते जेकर श्रद्मा दिन ढोवे तो गाय- 
काढी वध करना. 

१३, कुत्तेकों लागीसे मारके घोड़ेके पगतले गेरना जो अश्व- 
मेघ यक्ल करता दे तिसके घरमें पशुयोंकी वृद्धि दोती दै. 

मं बकरेका बच्चा, तीतर पक्की, सुफेद बगला ओर काला 


श्ए अक्वानतिमिरज़ास्कर, 
टपकावाला मींठा ये सर्व त्वा्ा देवताके वास्ते यकृर्मे वध करे 


जाते दे. 


१७, इस यक्कके करनेसे यद लोकर्मं तथा परलोकर्म सुख- 


मिल्नता दे. 


१६. ब्रह्म देवताकें वास्ते ब्राह्यणकाजी यझ्ञ ढोता दै. 

!७, अंगरद पशुकाजी यझ्ञ दोता है. 

यजुवेदके ब्राह्मगकी अनुक्रमणिका देखीये तो नाना प्रका- 
रके यजझौाकी विधि मालुम दोती है. तिसमेंसे कितनेक प्रकरण 


नीचे लिखे जाते है । 
संस्कृत नाम. 
? सौन्नामणी 
३ सुराग्रद मंत्र 
३ ऐंद पशु 


४ गोसव 

५ श्रत्युयाम 

& वायवीय श्वेत पशु 
9 काम्य पशु 

० वत्सोपाकरणं 

ए पौ्णमासेष्टि 

१० नक्तत्रेष्ट 

१! पुरष यक्ष 

१३ वैष्णव पशु 

१३ ऐड्ाम्म पशु 


१४ सावित्र पशु 


श 


अथ, 

? मदिरका यह 
ए मदिरे पीणेका मंत्र 
३ इ5 देवताके वास्ते बकरेका 

वध करणा 
४ गायका यह 
ए्‌ एक किसमके यक्ृका नाम 
& वायुदेवताके वास्‍्ते बकरेका वर्ध 
उ मनोरथ पूरण करने वास्ते पश्मु यक्ल 
5 वठमेका वध करणा यक्क 
ए पूनिमके दिनमें करनेका यु 
१० नक्कत्रदेवताके वास्ते बकरेका यकू 
१! मनुष्यका यक्ल 
१२ वि्णुदेवताके वास्ते बकरेका यक्ल 
१३ ६८ अग्नि देवतांके वास्ते 

बकरेका यक्ष 
१४ सूर्यदेव ताके वास्ते बकरेका वध 
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!ए अश्वमेष १४ घोमेका यक्क 
१६ रोदितादिपश्वालंजन १६ लाल बकरा वगैरे पशुयोका यह 
!३ अष्टादश पशुवि- १७ अगरद पशुका यक्ष 
धान 
१० चातुर्मास पशु ?० चातुर्मौसनामा यझ्धर्मे बकरेका वध 
१! एकादशी न १९९ शग्यारे पशुका यक्ल 


पशु विधान 
ए० ग्रामारएय ए० गाम तथा जंगलके 
पशुप्रशंसा पशुयोका यश्ष 


५१ सपाकरण मंत्र. ११ पशुका संस्कार मंत्र 
१५१ गव्यपशुविधान २५ गायका यक्ल 


५३ सत्र २१३ बहुत दिनतक चले सो यज्ञ 
५४ ऋषजालेज्नन ४४ बलद मारनेको विधि 
विधान 


शए भ्रश्वाल॑ज मंत्र १५ घोमे मारनेका मंत्र 
श६ अश्वसंकपन॑ ५६ धोमेके मारनेकी विधि 
३७ भअश्व मनुष्यय १७ धोमा, मनुष्य, बकरा, गौ इन सव्वके 
जागो पशु प्रशंसा यक्ककी विधि 
१० आदित्यवेवताक १७० सूयदेवताके वास्ते पशु यक्ष 
पशु 
५० सोमसव एए सोमदेवताके वास्ते यक्क 
३० बृहस्पतिसव ३० बृदस्पति देवताका यक्ष 
लपर प्रमाणे अनेक यह याग इष्टि मख क्रतु छत्तरक्रतु सब 
शत्यादि अनेक प्रकारके याग वेदमें बतलाये दे. तिन सर्वे दिंसा 
पशुवध और मांसज्नक्ृण प्राप्त दोता है. 


?ए्‌ अक्वानतिमिरज्ास्कर. 


० कैश इस वास्ते वेद $श्वर दयालुके बनाये कथन करे 
नहीं है... दूये नहीं है. इन पूर्वोक्त कथनेंसे तो ऐसा सि& 

होता दे कि वेद किनदी मांसादारी ओर निर्देय पुरुषाके कथन 
करे दूये दे. जेकर को$ कहें कि दम ढिंसाका ज्ञाग गो देंवेंगे 
कर अिंसादि जाग अलग काढ ल्षेवेंगे फेर तो हमारे वेद खरे 
अंडे रहे जावेंगे इनको दम कदते हैवि० 

नत्तर-जब तुम वेदोमेंसे हिंसाके ज्ञाग काढ गेरोंगे तब तो 
पीछे कु्जी रदनेका नदी क्योंकि जिसमें दिंसा न दावे ऐसा 
तो वेदका कोइज्नी ज्ञाग नदी दे. 

तथा पशुके मारणेके वास्ते वेदर्में पांच शब्द कह्दे है. 

आलज़न ? करण २ नपाकरण ३ हामन ४ संहृपन ५ 

सूरतका यश्षेश्वरशास््रीन आर्यविद्यासुधाकर नामक म्रंथ 
ढाप्पी थोमे दिनाँसि प्रसद करा है. तिसमें अनेक प्रकारके 
यह्ालांकी विधि है. पशुयाग अंग केदन इत्यादिक वेदर्म लिखे मृ- 
जब विधि बताई है. तिसमें आलज्नन शब्दका श्रथे सिखा हे. सो 
नीचे लिखेसे जानना. 

छुपाकरएं नाम देवकर्मोषयोगित्वसंपादक: पदों: संस्कार 
विशेष: एतदादिसंकृपन पर्यतः क्रियाकत्षाप आलज्ननहाब्देनान्नि- 
धीयते । प्रकाश ९ पृष्ठ १ ॥ 

अ्रथे-वेवताके अंथे पशुकों संस्कार करके वघ करे तहां त- 
क जो जो क्रिया दोती हे तिन सर्वकों आलज्नन कदते दै. 

नरमेघर्कों कर्म जहां वेद लिखा हे तिसमें अनेक प्रकार 
की जातिके श्रनेक स्वरुपके अनेक घंधेके दोसी दस आदमी 
२१० लिखे दे. वे सर्व यूप अर्थात्‌ यझ्षस्तंनसे बांधे जाते दे और 
तिनका प्रोकण पृरुषसूक्त मंत्रलें करणा लिखा हे. कितनोक जरगें 
पशुकों बांधके गेड देना जिसको वत्सर्ग कहते दे लिखा है परंतु 


प्रभ्ममर्खम. १ 
यद गोण पक्क है, सुख्य पक नदीं. कितनीक जगें विकब्प करके 
लिखा दे परे मूत्र वेदके मंत्रमें आलज्नन इसी शब्दका प्रयोग है 
तिस वास्ते मुख्य पक दिंसादीका मालम दोता है. इसीतरें य- 
जुर्वेदांतरगत तैतरेय शाखाका ब्राह्मण जिसमें संदिताके मंत्रोंका 
विनियोग लिखा दे तिसकों निश्चय करता स्व यथार्थ मालुम 
पमता है.। 

इसी शाखाका आरएयक दस अध्यायरुप है. तिन 
दर्सोके अलग अलग नाम है, पांच उपनीषद्‌ गिएनेमें श्ाते 
है ओर पांच कमोंपनीपदू गिणते है. तिनमें ठग ६ अध्याय 
पितृमेध विषे हे. तिसमें ब्राह्मण क्त्रिय और वैश्य मर जावे 
तब किस रीतीर्स बालना तिसकी विधि लिखी है. तिस लपर 
जारद्/ज तथा बौद्यायन सूत्र हे तिसमें इस श्रध्यायमें जो जो 
मंत्र हे तिनका उपयोग बतलाया हे. तिसमें ऐसा लिखा है कि 
मुरदेके साथ एक गाय मारके तिसके अंग प्रेत श्रथोत्‌ मुरदेके 
अ्ंगो लपर गेरणे, ओर पीछे चिताकों आग लगानी . श्रोर प्रेतकों गामे 
में घालके अथवा श्के स्कंधे छलपर लठ्वाके ले जाना ओर इस 
मरणेवाले पुरुषकी ख्रीकोज्ी स्मदझ्ान तक साथ ले जाना ओर 
तिसकी ऐसा कहनाकि तेरा पति मर गया हे इस वास्ते जेकर 
तने पर्नाविवाह करना ढोवेतो सुखर्से करते, इसतरेंसे उपदेश 
करां पीछे पाढी ले आवनी ऐसें लिखा हे. इस ग्रंथ उपर साय- 
नाचायेने ज्ञाष्य करा दे. तिसमें तपशीतवार अर्थात्‌ विवरण स- 
द्त वेदके सूत्र मेलके अर्थ व्याख्यान करा डूवा है. पुरुषके मरा 
पीछे तिसके बारवे दिनमें जब तथ्या बकरेंके मांसका ज्कृण 
मरणेयालेके संबंधियोंको कराना क्षिखा दै. यह पुस्तक वेदके सर्व 
पुस्तकंर्स श्रधिक पतित्र गिएर्नेम आता है. वेयरी अर्थात्‌ जैन 
बीद्धादि मतवाले शात्रुयोंके कानमें इसका एकन्नी शब्द परने 


१8 अज्ञानातिमिरज़ास्कर. 
नही देंते दे. ओर किसी एकांत स्थल जंगलमें पठनेर्म आता है. 
वैयरी शत्रु और शबके कानमेंजी नदी पडने देते दे. सज़ामें जब 
ब्राह्मण एकठे होते दे तब संदितातो पढते हे परंतु आररए्यक 
नदी पढते है. पितृमेधके अ्रध्यायमें जो गाय बालनी मुरदेके साथ 
लिखी दे तिसके नाम नीचे मृजब समजणाः--- 
? राजगवी. ९ श्रनुस्तरणी, ३ सयावरी, 

इस श्रध्यायम कितनेक मंत्र जाष्य सदित नीचे खिखनेर्मे 
आते दे. 

१ परेयुवा १ संप्रवतो। तेत्तेेय आरण्यक अध्याय ६ 

॥ ज्ाष्य ॥ 
पितृमेधस्य मंत्रास्तु दृश्यंत$स्मिन्‌ प्रषाग्के पितृमेधमंत्राविनि 
योगो ज़रद्ाजकब्पे बौधायनकछ्पे चाजिदितः | 
अर्थ-पितुमेघके मंत्र इस प्रपाठकर्म दिखते दे. ओर पितुमेध 
मंत्रोका विनियोग ज्ारदाज और बोधायन सत्रोर्मे कदा है, 

२ अपेत दृहय दिहाबिभः पुरा तैगआर ०अ ० ६ 
कछप । दासाः प्रवयसों वंदेयु: अश्रैने अनसा वहुंतीत्येकेषां 
अथे-म॒रदेकी शूदवदे कितनेक कदते दे गामेमें घालके ले जाना 
३. इमो य॒ुनज्मि ते वन्हि असुनी थाय वाढेवे 

॥ ज्ञाष्य ॥ 
इमौ बलीवर्दों शकटे योजयामि । यद दो बैल गामेमे जोतताईं. 

९ पुरुषस्या सयावरी विते प्राणमसिस्त्रंसां आरण्यके 

कब्प। श्रथास्याः । प्राणान्विस्सेंसमाना रनु मंत्रयते दे पुरुषस्य 
सयावरी-राजगवबी तब प्राएं शिथितं कृतवानस्मि-पितृन्‌ छपेदि 
श्रस्मिन लोके प्रजया पुत्रादिकया सद क्वेमं प्रापय ॥ 

अर्थ-श्रथ इस गायके प्राणा्कों विनाश श्रश्नोत्‌ इनते ढु्ये 


प्रथमखंम, १५ 
को अनुमंत्रते है अथात मंत्र संस्कार करते है. दे पुरुषकी स« 
यावरी अथाोत्‌ राजगी में तेरे प्राणंको डिथ्वित अर्थात्‌ दणता हूँ 
तूं पितरांको प्राप्त दो ओर इस लोकमें अपने संतान करके क्षेम- 
को प्राप्त कर ॥ 
कब्पं-अत्र राजगवी उपाकरोति झुवनस्य पते इति जरवीं 
मुख्यां तज्जघन्यां रूष्णां रृष्णाक्षी कृष्णवालां कृप्णखुरामपि वा 
ध्रजां वालखुरमेव कृप्णं एवं स्याविति पाउस्तु तस्यां निदन्यमा- 
नायां सव्यानि जानून्यनुनिप्नंतः ॥ 
अर्थ-जुवनपति कु राजगवी देना. ओ राजगवी सुख्य है 
काले नेत्रवाली ओर काले खरी ओर बाक्षवाली गाय अथवा एसी 
बकरीबी लेना एसा पाठ है. इसका जानु में मारना. 
५ उदीष्नैनायैभिजीवलोकं 
॥ ज्ञाप्य ॥ 
डेनारि त्वे नत्तिष्ट. तव॑ विधिषो. पुनर्विवादेच्छो पत्युः जनित्वं 
जायात्व सम्यक प्राप्नुदि ॥ 
अर्थ-दे खत्री, तुम उगे. तेरी पुनरर्विवादकी इच्छा है वास्ते पु- 
नःपतिका ख्रीपणां अच्चीतरे प्राप्त करो, 
६ अपइयाम युवतिमाचारंती ॥ ६ पभ्रपा० १२ अनु. 
राजगव्या हननमुत्सगश्नेति हो पक्तौ-तत्र इननपक्षे मंत्राः 
पूर्वमेवोक्ताः अथोत्सगैपक्के मंत्रा लच्यंते ॥ 
अ्र्थ-राजगवीका दणना ओर बोमना ऐसा दो पक्त है तिनरमें 
दणनेका मंत्र आगे कदा हे, ढोडनेका मंत्र कदते दे. 
७ अजोसि० डेपा १ सी 
८ यवोसि० देषांसी 
सर्व पुस्तक देखां पीढे माध्येदिनी शाखाकी संदिता घा- 


रध अक्वानतिमिरक्षास्कर, 
सीस श्रध्यायकी दे त्रिसके साथ चोदद अध्यायंका इॉतेपथ ब्राह्म 
ण है तिसकों देखते है. तिसमें क्या लिखा और जो दयानंद 
सरखती स्वकपालकब्पित वेदन्नाष्यजूमिकादिमें जग जे शत 
पथ ब्राह्मंणकी साखी देते है सोजी मालुम पर जायगा कि शत 
पथ्च ब्राह्मणज्जी ऐसा दिसक यजुर्वेदका हिस्सा है 
ऐसा सुननेमें आता है कि व्यासजीनें ऋषियोंसे लेके सर्व 
बेदका वीन वेद मंत्राको एकड़े करके तिनके तिन ग्रथ बनाये 
भाग व्यामजी एकका नाम ऋग्वेद रख्खा सौ पेल ऋषिको दीना 
ने बनाया ई. दसरेका नाम यजुर्वेद रख्खा सो वैशंपायन ऋ- 
षिकी दीना-तिनके पास एक याकृवब्क्य नामका दिष्य था 
ते याक्ृवब्क्य तथा सर्वे ऋषि आपसभे बदढुत लडे तब याझ्षव- 
छक्‍य॑ने वेदविद्या वम दीनी तिस विद्यार्कीं तीतरेने चुगके गायन 
करी तिस्सेतो तैतरेय कृष्ण यजुर्वेद तैतरेय ब्राह्मणादि बनाये गये. 
और याझृवब्क्यन सूर्यकी उपासना करके नवां वेद रचा तिसका 
नाम शुक्ल यजुरवेद रख्खा. शतपश्र ब्राह्मणमें सर्वे पीठेका यद 
वाक्य है सो नीचे लिखे जाता है. 


१ आदित्यानामानि शुक्टानि यजूपी वाजसनेयेन 
याज्ञवल्कीयेनाख्यायंते । शतपथ ० १४ अध्या० 

इस वेदकी संदितामं चालीस अध्याय है तिनकी अनु- 
क्रमणिका. 
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इस वेद लपर ज्ाध्य है. एक महिधरका, दूसरा मम्हटका 
तिसरा सायन, चोथा कर्क, इनके विना छिविदांग और देवया:ड्षिक 
ये दो दूसरे है, ऐसे कदनेमें आता है, इस वेदमेर्से कितनेक वाक्य 
नीचे लिखे जांते है. 
१ ऋतस्य वा देवहविः पाशेन प्रतिमुंचामिधर्षा मा- 
नुपः < जअध्या ० 
हे देव दविः देवानां दविरुपयकृस्प पाहोन त्ां प्रतिमुंचामि। 
एवं पशु संबोध्य मित्रे समर्पयति | व्यामद्यपरिमितया कुशकू 
तया रज्वा नागपाईशं कृत्वा श्रृंगयोरंतराले पशु ठाग॑ बध्नाति पाझँ 
प्रतिमुंचेदिति । सूत्रार्थ: मद्दीघर वेददीपे & षष्टे अध्याये ॥ 
ज़ावार्थ-पशु्कों झाज़की रस्सीसें यूपके बांधणा और पीढे 
गामित्र श्रथ्वात्‌ मारणेवाले पुरोदितको साौप देना ॥ और पशुकों 
कदना तू देवका ज्कत दै. ऐसे संबोधन करणा. 
२ देवस्य वा सवितुः ० ६ अध्यायमे 
यूपे पशुं बच्नाति इति सूत्रार्थ: यूपमें पशु बांधे यद सूत्रार्थदे. 
३ अप्नीषोमाभ्यां जुट नियुनज्मि ६ अध्याये 
अग्रिषोमदेवताज्यां जुछम निरुचितं पशुं नियुनज्मि बप्मामि। 
अथे-अप्नि षोम देवतांकों जिसकी रुचि है ऐसे पशुकों 
बांधताईुं. 


१0 अ्रक्ानतिमिरज्नास्कर. 


० अदक्ष्यो स्वोषधीभ्यों अनुवामाता० 
पशु प्रोकृणीज्निः प्रोकृतीति मेध्य करोति | पशु उपर पाणी | 
शांटी पोक्षण करना लिखा दे 
५ वाचं ते शुंधामि। प्राण ते शुंधामि ९ 
पन्ति म्तस्य पड्ोः प्राणान्मुखादीन्यष्टी प्राणा यतनानि 
प्रति मंत्र शुंधाति श्रन्निः स्पृशति 
अ्थै-पशु मर गया पीछे यक्क करने वालेकी ख्रीके दाणसें 
माजन करावना 
६ घृतेन द्यावाएथिवी ० 
ज्ञाष्य ॥ वपामुत्खिय-शावा पृथिवी इति । पशूदरात्‌ वर्षा 
निष्काइय आह्वादयेत्‌ ॥ 
अथे-पशुकी वपा श्रथोत्‌ कलेजा काठके तिसके लपर धी 
गेरके तिसका दोम करना 
७ अश्वस्तुपरोगो म्टगस्ते प्राजापत्या:। २४ अध्याय 
अश्वमे धिकानां पदानां देवतासम्बन्धविधायिनो5ध्यायेनोंच्य 
न्ते । तत्राश्वेमेषएकविंदा तियूपा:सन्ति तत्रमध्यमे यूपे सप्ततदशपश 
वोनियोजनीयाः । हातत्रयसंख्याकानां पदानां मध्ये पंचदद्ा पंच 
दश पशुनेकैकस्मिन्यूपे युनक्ति 
८ रोहितो धम्नरोहितः ककेन्धरोहितस्ते रोहितः सर्व 
रक्तः ॥ 
धूम्रवर्णः इत्यादि पशुवर्णने. 
९ शुद्धवालः सर्वंशुद्ववालों ० 
इत्यादि शुश्रवालः मणिवर्णकेश:ः इत्यादि ॥ 
१० प्रश्निस्तिरश्वीन० 
विचित्रवर्णा ह 


प्रथमखंम, रछ 
११ कृष्णेत्रीयों आम्नेयाः ॥ 
कैष्णामीयाः इत्यादि आग्रेषाः 
१२ उन्नत ऋषभो वामनस्त० ॥ उच्च ऋषभः त्रय 
र्म्द्रा वैष्णवाः 
१३ कुंष्ण भोमा ५ 
१० धृंम्रानवसंतायालभते ० 
१५ अम्ये5निकवते प्रथमजालभते ० 
१६ धृख्रा वर्धनिकाशाः पितणां ० । इत्यादि पशव॥ 
१७ वसंताय कपिलानालभते ० 
अथारएयाः पदाव नच्यन्ते कपिंजलादिखियोदश 
१८ सोमायह<सांनालभते 
१९ अम्नये कुकुंटानालभते 
२० सोमायलबानालभते ० 
२१ भूम्या आखूनालभते० 
२२ वसुभ्य ऋश्यानालभते ० 
२३ ईशानाय परस्वत आलभते ० 
२४ प्रजापतये पुरुपान्हस्तिनालभते 
२५ ऐण्यन्हों मण्डुको 
श६ श्ित्र आदित्या मुष्टो 
२७ खड़गों वेश्वदेव 
एवंप्टयविकं झतछयमारएयाः सर्वे मिलित्वा षष्ट झातानि 
नवाधिकानि पदावों ज्ञवन्ति तेष्वारण्या: सर्वे उत्खष्ठव्या नतु 
हस्याः 


श्ण्ः अकृ्वानतिमिरज्नास्कर, 
२८ देवः सवितः प्रसुवः। यजुर्वेद अध्याय ३० 
इत उत्तर पुरुषमेधः चैन्रशुक्सदशम्यारंत्रः अन्न यूपकाद- 
शिनि ज़वन्ति एकादशाम्रिषो मियाः पदावों ज़वन्ति तान्नियुक्तां पु- 
रुषां सदस्रशीर्षा पुरुष इति आलंज्नक्रमेण यथादेवंत प्रोक्णादि- 
पर्यप्रिकरणानन्तर इदं ब्रह्मणे इत्येव॑ सर्वेशाँ यथा स्वघ्वदेवतोंदि- 
शेन त्यागः ततः सवोन्यूपेज्यों विमुच्योत्मुजति ततः एकादाशने: 
पशुन्निः संकृपनादि प्रधानयागांत॑ रृत्वा संन्‍्यसेत्‌ अथवा गुर 
ब्रजेत ४ति मदीघरज़ाघ्य॑. 
२९ वहं वपा जातवेदः यजु ० अध्याय ३५ मंत्र २० 
मध्यमाष्ठका गोपशुना कार्या तस्या घेनोव॑पां जुदोति वह्ढ 
वरामंत्रेण ॥ 
सातवे मंत्रस लेकर एकुनतीसवे मंत्र तकका ज्ञावार्थ लि- 


६णए छलो नव अश्वमेघमें अन्य पशु चाहिये तिनके नाम 
त्िखे दे तिनमें अनेक रंगके बकरे ओर बलद तरेँद तरेंढके पक्षी 
तथा अनेरे गोठे जानवर मूसे तथा मेंझक, लंठ तथा गेंझा इत्या- 
दि सर्व जातके पश्ुयोंका वध करणा लिखा है. वे सर्व १० 
जंगलके जीव है वे गोमदेने, एसे जाष्यकार मददीघर पं मितने लिखांदे 
ओर अ्ावीसमे मंत्रमें नरमेध चैत्र शुदि १० मी के दिनसें कर 
ना लिखा है. तिसमें पशुयोकों वांधनेके श्ग्यारद १! थ्प स्तंन्न 
करणे और तिनसें श्ग्यारा बकरे तथा २०० दोसो माणस बांघ- 
के तिनका प्रोकृण त्याग निवेदन करके जितने माणस बांधे दोवे 
तिनकों गो देना ओर श्ग्यारद १? बकरे जो शेष रहे दे तिनका 
वध करके ढोम करणा ऐसे मदीधर ज़ाष्यकार लिखता हे. ओर 
५० एकुनतीसवे मंत्रम)ं माणसके दाद करनेके वखतमें गायकी 
वषा अर्थात्‌ गायका कल्तेजा काढके होम करना लिखा है. इस 


प्रथमखंम, ्‌? 
पूर्वोक्त अनुष्लानका नाम पितृमेध है, जिस ठिकाने पशु शब्द आवे 
है तिस ठिकाने तिसका अर्थ बकरा करणा ऐसा जक्लेश्वर दारत्री 
शआय॑विद्यासुधारक ग्रंश्रम लिखता है ॥ 
यत्र पशुसामान्योक्तिस्तत्र छागः पशुर्म्राद्यो भवति ॥ 
पृष्ठ ०! अर्थ-जिसमें सामान्य पशु एसा कद्दा है तिसमें 
मंढा लेना. 
यद यजुर्वेद्म के के जग्गे पर ऐसी बीज्त्स श्रुत्रियां है कि 
अकृजनकोज़ी वांचनेस बढुत लज्जा शआंवे, मयांदासे अतिरिक्त 
कैसा कैसा बीज्त्स वाक्य है सो पंडितजनको इस यजुर्वेदका 
तेइसवा अध्याय वांचनेसे मालुम दही जावेगा, इस श्रध्यायका 
इस जग्गे पर उतारा करनेकों दमकों बढुत लज्जा आती है. 
यझ् करनेसे बमा पुणय दौता दे ऐसा घमदास्त्र तथा पुराणों- 
में खा है जहां कही बमे जारी पृुण्यका वन करा है तिस 
ठिकाने यकझ्ककी तुलना करी है. और यक्ल करनेसें ६ंएपदवी मित्र 
ती है तिस वास्ते $एका नाम द्ातक्रतु अर्थात्‌ सो यक्ष करनेवाला 
ऐसा श्र ब्राह्मण करते है, सर्व यक्ञोमेंसे अश्वमेध यक्का फल 
बहुत बमा लिखा हे. गंगाकी यात्रा करने जावे तो तिसकों मिंग- 
मिगमें अश्वमेध यझ्का फल लिखा है. “ पंदेपदे यकुफलमानुप्‌- 
व्या लन्नंति ते ”। पाराहर अध्याय ३ श्छोक ४० 
तिस अश्वमेधका वर्णन ऋग्वेद संद्धिता अप्टक १ अध्याय ३ 
वर्ग 9, 5, 0, !०, !?१, ?१, ?३ में है सो नीचे लिखा जाता है. 
अश्वमेध दीघेतमा ओचशथ्य: त्रिप्दुपृ॥ एप छागपुरो 
अश्वेन वाजिना पृष्णों भागो नीयते विश्वदेव्यः | यदश्व- 
स्य ऋविषो मक्षिका शयहास्वरी स्वविधी रिप्तमस्ति | य- 


इस्तयोः शमितुर्यन्नखेषु सर्वाता ते अपि देवेप्बस्तु। यदू- 


9०१० अक्वानतिमिरजास्कर, 
वध्यमुदरस्था पवातिय आमस्य॑ क्रविपी गंधों अस्ति ॥ 
सुकृता तच्छमितारः ऋृष्व॑तृत मेघं शृतपाक॑ पर्चतु। चतु* 
खिंशद्ाजिनों देवबंधोवेक्रीर श्वस्य स्वधितिं: समेति॥ अ- 
छिद्गा गात्रावयुना कृणोत्परुष्यरुरनुघुष्या विशस्त | सुग- 
वर्य नो वाजी स्वश्व्यं पुंसः पुत्रां उत विश्वा पुषंरायि ॥ अ- 
नामास्वं नो अदितिः इणोत क्षत्र नों अश्वो वबनतां ह- 
विष्मान्‌। अजः पूरो नीयते नामिरस्यानु पश्चात्कवयो य॑- 
तिरिभा: ॥ उपप्रागात्परमं यत्सधस्थमर्वा अच्छा पित्तरं 
मातरं च। आश्या देवाज्जुटतमोहिगम्या अथाशास्ते 
दाशुषे वीयांणि ॥ 

अर्थ-घोमेके आगे यह बकरा पृषां और अन्यदेवतायोकी वा- 
स्‍्ते छयाये हे. इस घोमेका जो कुछ मांस मक्ीया खायेंगी और 
जो कुछ ढुरेका लगा रहेगा ओर जो कुछ अश्वके मारनेवालेके 
नखोमें रदेगा सो घोमेके दाथ्र स्वर्ग जावेगा, इस घोमेके पेट- 
मेंसे जो कुछ कच्चा घास निकलेगा ओर जो कुछ काचा मांस 
निकलेगा सो स्वच्छ करके अच्छी तरें रांधघना, घोमेके शरीरमें 
३४ पांसलीयां है तिनमें ढुरा अछी तरेंसे फेर फेरके कोई दि- 
ससा बिगारमना नही, अंग अलग अलग काठने, इस अभश्वमेध- 
के करनेंसे हमको बहुत दौलत मिलेगी ओर गाय और धघोमे 
शोर आरोग्य और सनन्‍्तान हमको प्राप्त दोवेंगे. धोडेके आगे ब- 
करा बांधना और तिसके पीछे मंत्र पढनेवांला ब्राह्मण खड़ा 
रहे, इस घोमेके मारनेसे जहां इस घोमेफे मातापिता है ऐसा 
जो देवतायोंका स्थानक तहों यहें घोंझा जावेगा, ओर होम क- 
रनेवालेकों ताज देवेगा, 


प्रथमखंम.. पक 
अतीत काले ज़रत राजानें जिसके नामसें इस खंरको ज्ञ- 
रतखंम कदते दे तिसने ५५ अश्वमेघ यक्ू करे, यह कथन ऋ- 
ग्वेदके ऐतरेय ब्राह्मणमें है. 
भरतो दोष्यंतिथम॒नामनु । गंगायां वृत्रध्ने बनात्पंचप 
चाशतं हयान--महाकर्म भरतस्य न॒पूर्वे नापरे जनाः॥ 
८ पंचिका, खंड २३. 
अशथ्े-छुष्यंतका लमका ज़्रते गंगाका तीरपर पंचावन अ- 
श्वमेध कीया है, ए ज़रतका मदा कर्म छुसरा किनेबी न्दीं कीया दे. 
तथा रामचंद ओर पांमवोने अपनी दत्या नतारनेकों अश्व- 
मेघ यक्ल करा ऐसे कथानक पुराणोमें अनेक जगे लिखे दै. 
धजुर्वेदका शतपथ ब्राह्मण है और तिसके उपर कात्याय- 
नी सूत्र है. ये दोनो मंथ बमे महाज़ारत समान है. तिनमें तमाम 
यकृकी क्रिया बतलाई है. तिनकी ढिंसक श्रुतियां सर्व ब्िखीये 
तो थक जाईये परंतु पूरी नदी दोवे. इस वास्ते पांच वाक्य 
लिखतादुं 
१ पंचचित्तयः स्तद्य पशुशीर्षाण्युपधाय ॥ २ ॥ श्रि- 
तिःश्रिनोत्येतरेव तच्छी पैमिरिताकुर्सिधानिे संद्धाति. अ- 
ध्याय ६॥ १-०-११. ३ यदेकादशिनान्पशूनाठमते-१ ३ 
अ १-१४०-२॥ ४ शतमाठभत ॥ १३ अ० १-१४-४॥५ 
गव्या उत्तमेहन्नउभत १३ अ १-७-३ इति यजु्वेद: 
मद म  ह  र 
अथ सामवेदका वर्णन. 
ताएम महात्राह्मण ॥ यह ग्रंथ सामवेदके अंतर्गत है. तिसके 
छुपर सायनाचार्यका करा ज्ाष्य है. यद सायनाचाये ५०० वर्ष 


१४ अझ्वानतिमिरज़ास्कर. 
पहिल्ां कर्णाटप्रांतमें विजयनगरमें बुक राजाका आश्रित था 
इसको माधवज्ञी कहते है. और सन्‍्यासी ढुवा' पीछे विद्यारए्य 
स्‍्वामीज़ी कदते हे. इस अंथ्रमें अनेक क्रतुंके लेद लिखे. दे 
तिनका नाम. 


? अग्निश्लोमादि सप्तक्रतु. ! औपसदकतु, ? चतुष्टोमक्रतु, ? 
सन्नाइतजितकतु, ! ईएस्तोमक्रतु, ? निधनक्रतु, ! वशिष्टक्रतु- 
चतुरात्र, ! विश्वामित्र संजय चतुरात्र, ? पंचशारदीय पंचरात्र, 
१ विश्वजित्‌ एकादश रात्र, ! प्रक्त्याख्यक्रतु ? चैत्ररथक्रतु, ? ग- 
गक्रतु, ! अंगिरसामयनक्रतु, शतरात्रक्रतु, द्ादशसंवत्सरसत्र, षढ- 
भिंसत्संवत्सरसत्र, सारस्वतसत्र, ? राठक्रतु, ! ज्योतिक्रतुः 
१ ऋषज्नाख्यक्रतु ? कुत्लायाख्यक्रतु, ? त्रिकडुकषदरात्र, ? प्रजाप 
तिसप्तरात्र, ! एंदसप्तरात्र ? जनकसप्तरात्र, ? वेवनवरात्र, ? 
विंदातिरात्र, ! त्रयखतिंद्ा तिरात्र,, ? चत्वारिदे्धात्र, ? एकषष्टिरा- 
अ्रक्रतु, ? सदस्रसंवत्सरसत्र, सपेसत्र, विश्वसृुजमयनक्रतु, आदि 
स्पपृष्टयमयनक्रतु, सेवत्सरसत्र, 


स्व सत्रोंमं ब्राह्मणक्तत्रिय वेदय इन त्रिवर्मका कर्म लपनयन 
विवाद अंत्येष्टि इत्यादि थोमासा फरकर्से बताई है. यक्ू करने- 
काजी इन तीनो वर्गको अधिकार है. 


तांड ब्राह्मणंके वचन नीचे ख़िखे है. 
१ परिश्वी पश्चुन्नियुंजान्ति ।अध्या. १७ खंड १३ मंत्र? 
२ वेश्यं घाजयेत १८-४-५ 


३ एतद्े वेशस्य सम्ददद यत्पशवः पशुमिरेवैन“समेध- 
यति १८-४-६ 


प्रथमखंमर. श्प्‌ 

४ ज्योतिर्वा एषो5प्नि्टोमो ज्योतिष्म॑त॑ पुण्यलोक॑ ज- 
यति,यणवं विद्यानेतेन यजते १९-११-११ 

५ स्वाराज्यं गच्छतिं य[एवं वेद १९-१३-२ 

६ परमेष्टितां गछति य एवं बेद १९-१३-९ 

७9 अथेष विघनः १९-१८-१ 

८ इंद्रो$कामयत पापमानं भ्रातुव्य॑ विहन्यामिति स 
एत॑ विघनमपर्यत्‌ १९-१८-२ 

९ एकादशना एकादश पशवः एकादड्रा यूपा भर्वन्ति 
२०-२-४ 

१० तया समुद्रतया रात्र्या य॑ य॑ं काम कामयते त॑ तम- 
भ्ययनुते य एवं वेद २०-२-५ 

११ अजोमप्रिपोामीय २१-१ ४-११ 

१२ ऐंद्रा मारुता उक्षणी मारुत्यो वत्सतर्यः २२-१४ 

११ 

१३ पशुकामी यजेत्‌ २२-६-२ 

१४ सोमपोष॑ पशुमुपालभ्यमालभेरन्‌ २३-१६-४ 

एक एक क्रतु करनेमें फल लिखा है. किसीसे $उपद, किसीसे 
ब्रह्मका पद, किसीसे प्रजा, पशु. श्रन्न, राज्य, अधिकार इत्यादि 
प्राप्त दोते हे. सो विषेश करके अर्थवादरुपसें प्राचीन ३तिदास 
कब्पित लिखे दे कि प्रजापतिनें वर्षा रोकी तब अमुक यकु करा 
तो वर्षा दूई. जानवरमरीमें जानवरोंका रुड्देवता पशुपति तिसके 
वास्ते यज्ञ करा तब जानवर मरते रद गये, और वृद्धि दूई. ऐस। 


श्दृ अक्वलानतिमिरज़ास्कर, 
ऐसी कथाज़ी लिख छोमी हे. तिससें कर्मका प्रयोजन बांधा है. 
विधान और मंत्र विनियोग लिखा है. इसीतर अनेक प्रकारके 
क्रतु चारो वेद और सूत्रोंमें लिखे ढे. वेद ओर सूत्रोंमें यद्दी विष- 
प सर्व ठिकाने हे, 
उपर लिखी १४ श्रुतियांका अर्थ:- 
१ यूप न ढोवे तो परिधिक जानवर बांधना, १७-१३-४ 
५ वाणियेनेनी यक्ल करना. १७--४-५ 
३ तिससें वाणीयेकी लक्ष्मीकी वृद्धि होती है, १०-४-६ 
४ अग्निप्टोम यक् करनसे मनुष्य पुएयल्लोकर्मं जाता है 
?ए--१ १-२ है 
५ यद वात जो जानता है सो स्वर्ग जाता हे, १(९--१३-२ 
६ ब्हादेवके स्थानमें जाता है, १(४--१३-४ 
3 विघन यज्ञ बताता हूं, १एए-१ 0-२ 
० पूर्वे $5 देंवें इच्चा करी कि अपना शत्रु किस रीतिसें मरेगा 
तब तिस ४ ने यह यकू विधिसें करा. १८-१०-१ 
ए इ्ग्यारे रस्सोर्से शग्यारे पशु इग्यारे यूपर्से बांधने २०-२-४ 
१० यह यक्ष करें मनोकामना सिर दोती है, ९०--३-५ 
१? अग्निषोम देवने बकरा देना, २१-१४-२१ 
११ $८5 और मरुत देवकों गाय देनी और मरत देवको 
वढमा देना. १९-१४-११, 
१३ जिसको पशुयोंकी वृद्धिकी इल्ला है तिसने यझ करणा 
भएरू.-६-२५ 
१४ सोम अने पूषा देवतायोंके अरे पशु मारणा, १३-१६-४ 
इसी तरह सामवेदकी संहिता और तिसके अंतर्गत आठ 


प्रथेमंम, श्घ 

ब्राह्मणों यक्रक्रिया लिखी दूई है. इस वास्ते अधिक खिखनेसे 
कुब प्रयोजन नही, 

चौथा वेद अश्वर्वण ओर तिसके अंतर्गत गोपग्र ब्राह्मण इन 
दोनो अंश्रोमें ऐसा हि विषय हे, ओर बढुलता करके एक वेदके 
मंत्र दूसरे वेदम इसी मूजब जेल संज्नेल दूआ दोया ढे, तिसके 
जनावने वास्ते गोपश् ब्राह्मणमेंसे तीन वाक्य नीचे लिख दिखा 
ते दे 

१ % मा ५ सीय॑न्ति वा आहिताग्नेरप्तयः त एनमे- 
वार्नेउभिध्यायन्ति यजमार् ये एतमेद्राग्नं पशु पष्टे पष्ट 
मासे आलभते ॥ गोउश् शह्मण छितीय प्रपाठक ॥ २॥ 

ज्ञावार्ष:-प्रत्येक उठ उ मासमें एंड्ाप्मि देवताकी प्रीति वास्ते 
पशु बकरेका वध करके यज्ञ करणा, गोपथ ब्राह्मणके २ प्रपाठ- 
कम कढ। है. 

२ अथातः सवनीयस्य पशोरविभागं वक्ष्याम:। उद्दत्या- 
वदानानि ॥ हन सजिव्हे प्रस्तोतुः कण्ठः सकाकुदः प्र- 
तिहर्तः इयेनं वक्ष उदगातुद॑क्षिणं पाश्वें सांसमध्वयों: स- 
व्यमपगातृणासव्याउस प्रतिप्रस्था तदेक्षिणा भाआाण र- 
थ्या खत्री ब्रह्मणो वरसकथं ब्राह्मणाछंसेनः उरूः पो- 
त्तः सव्याश्रांण हातरदसकूथ मत्रावरुण्या रुरछावकस्य 
दाक्षणां दोनेप्ठः सव्या सदस्यस्य सदड्चानूकहच गह- 
पते जधिनी पत्यास्तांसा ब्राह्मणेन प्रतिग्राहयाते वनि- 
प्टुहदयं सूकोचाईल्यानि दक्षिणो बाहुराग्नीध्रस्य सबव्य 


आत्रेयस्य दक्षिणों पादोी शहपते ब्रंतप्रदस्य सव्योपादों 


श्ए झरहक्तानतिमिरजास्कर, 

गहपत्नया ब्रतप्रदायाः सहेवेनयोरोष्टस्त॑ गहपातिरेबानु 
शास्ति मणिर्जाश्व स्कन्धास्तिस्नश्व ग्रावरतुतस्तिस्रश्वे- 
कीकसा अरञ्चापानधरोत्रेतुरत उ््ध चमसाध्वर्युणां क्टो- 
साः श्मयितुः शिरः सुब्रह्मण्यस्य यश्वसुत्यामाहूयते तस्य 
चमे इत्यादि। गोपथ ब्रा० ६ प्रपाठ खंम १० 

इसका जञावार्थ:-प्रस्तोता प्रतिहता ज्ञक्राता अध्वयुं उपगाता 
प्रतिप्रस्थाता ब्रह्मा ब्राह्मसाह्ंसीदोता मैत्रावरूण श्रणवक नेष्टा 
सदस्य श्राप्मीध्र ्रावस्तोता नन्नेता अ्रध्वयुं हामिता सुबत्रह्मणय गृहप 
ते ब्रतपद प्रमुख यक्ल करनेमें मदतगार जो पुरोदित उपर लिखे 
है वे सर्वे जिसतरें यक्षर्मं वधकरे पशुके अंग आपसमें ढुरयोर्से 
काट काटके वांटा करते है जो जो अ्रंग दनु सजिव्दा प्रमुख जि- 
सजिसके वांठेमं आता है तिन पुरोडिताका और तिन अंगाका 
नाम लिखा है, ओर यझ्ल करने वाल्ेकी प्रशंसा श्लिखी है. 

३ अथातो यज्ञक्रमा अग्न्याधियमग्ना धीयात्पूर्णा हुति। 
पूर्णाहतेप्निहोत्रम ग्निहेत्राइशपोर्णमासो दशपोर्णमासाभ्या 
माग्रयणं आग्रयण:चातुमास्यानि। चातुर्मास्येक्यःपशुबन्धः 
पशुबंधाद'भेशमो अभिष्टोमाद्राजसूयों राजसूयाद्मा जपेय: 
वाजपेयादश्वमेघः । अश्वमेधात्पुरुपमेधः । पुरुषमेधात्सव- 
मेघः । सर्वमेधादाल्षिणावन्तो। दक्षिणावदभ्यों दक्षिणाअद- 
क्षिणा सहस््रदशिणे प्रत्यतिएंस्ते वा एते यज्ञक्रपः ॥ ५ 
प्रप्राठक 3७ खंम ॥ 


इनका अर्थ सुगमढी दे इसवास्ते नही लिखा है. पर 
लिखे प्रमाणे यक्षका विस्तार बताया दे. सो चारों वेदोंमें एक 


प्रथमखंम, श्ष्छ 
सरीखा दे. शाखाजेद वा वेदके जेदर्स कर्मकांमर्मे श्रोढासा पर- 
चूरण वातोंमें फर्क है. को$ कहता है, घीका वासन वार्मे पासे 
रखना को३ दादने पासे रखना कहता है. को5 खड़ा होके मंत्र 
पढना कदता है. को३ बैठके पढ़ना कहता है. ऐसी ऐली वातोंर्मे 
फेर हे. इसीका ब्राह्मणोकों आम्रद है. बाह्मण विना औरोको वेद 
पढनेकी आझा नदी | ४ति अथर्वण बेदः ॥ 





अथ वेदोत्पत्ति, 


मूलमें बेदके मंत्र एकके बनाये नढी हे, अनेक ऋषियोंने 
वेद मंत्र बनाये है. अनेक ऋषियोंके पास थे, वेद परमेश्वरके ब- 
नाये हुये नदी किंतु अनेक ऋषियोके बनाये दूये हे, पूर्वमीमांसा 
के कर्ता वेदोंकों ईश्वरके कहे मानते है, परंतु यद मत बहुत पु- 
राणा नदी ओर बनानेंवाले क्लानीजी नही थे किंतु अ्रक्चानीयों 
समान थे, ऐसा मोक्मुलर पंमित अपने बनाये संस्कृत सादित्य 
प्रंथमं क्िखता दे. अश्नाग्रे वेदके कर्ता ऋषि है, ऐसे बढुत जर्गे 
बेदोर्मे लिखा हे. झोनकोक्त सर्वानुक्रमपरिक्टिष्ट परिन्नाषा खंमुमें 
लिखा दै--- 
यस्य वाक्य स ऋषि: था तेनोच्यते सा देवता यदक्षर 
परिमाणं तच्छ॑दः तथा नमो बाचस्पतये नम ऋपिष्यो मं- 
प्रकृदभ्यो मंत्रपतिभ्यों मामामृषयो मंत्रकृतो मंत्रपतयः प- 
रादुमों ॥ तैतरेय आरएयके ४ प्रपाठक ! अनुवाक ₹. 
ऋग्वेदसंदितामं बडुत जो ऐलें क्षिखा दे कि वेदमंत्र ऋ- 
बियोनें उत्पन्न करे दें, तिनमेंलें एक वचन नीचे त्रिखा जाता दै, 


३० अक्वान॑तिमिरज़ास्कर, 
ऋषेमंत्रकृतास्तोमेः कश्यपोदर्धयन्‌ गिरः ॥ 

जो कदते है वेद ब्रह्माके मुखर नत्पन्न दूये दे तिसका 
तात्पर्य यद दे कि ब्राह्मण जो हे वे ब्रह्माका सुख दे इसवास्ते जो 
कुछ ब्राह्मणोने कहा सो ब्रह्माके मुखनें कहा. शोनक ऋदिनें जब 
वेदांका अनुक्रम लिखा तब उसने ऐसा ठदराव करा वेद मंत्रमे 
जिस पदार्थका नाम अवबिे सो तिल मंत्रका देवता इस वास्ते कित- 
नेक मंत्रोका घास देवता ठदराया. कितनेक मंत्रोका मंमक देवता 
डूआ. इसी तरें अम्रि, मरुत, $5, वरुण, सूर्य, प्रजापति धुरीतो- 
चन, धनुर्थर नान्दीसुख, पुरुर्वाषव इत्यादिक अनेक देवते गदराये 
तिनकी ज्क्ति, यक्ष ओर दोमझछारा करनी ठढरा३ है. जिस ऋ- 
षिने जो मंत्र बनाया सोइ- तिस मंत्रका ऋषि उदराया, और 
जैनमतवाले जिस तरें वेदोंकी उत्पत्ति मानते दे सो जैनतत्वादर्श 
नाम पुस्तकर्म लिखी हे. परंतु यढांतो जिस तंरेंसे ब्राह्मण लोक 
बेदोकी लत्पत्ति मानते है ओर जैसा हमने निगमप्रकाशादि 
पुस्तकोमें लिग्वा देखा है तेसें दी लिखेगे. जेसे गीतामें लिग्वा हे. 

“४ ऋषिदन्निवेदुधा गीत॑ ठंदोजििविविधेः पृथक ” 

अनेक ठंदर्स ऋषियोंने गायन करा ओर ऋषि ईश्वर के 
मुख दे सो ज्ारतमें लिखा दे. 

“४ ब्रह्म वक्‍त्र ज्ुजो कत्र कृत्स्नमुरूुदरं विद्वः पादो यस्याश्िि- 
ताः शूद्ास्तस्मै वर्णात्मने नमः ” अश्रे-ब्राह्मग जिसका मुख दे. 
क्त्रिय सुजा हे. वेदय लरुहे ओर जिसका पांसे श्ूड है एसा चार 
वर्णरूप विषणु्से नमस्कार हे, भीप्मस्तवरान ६८ 

इस वास्ते वेदमंत्रोके कर्ता कृषि हे वे सर्व मंत्र व्यासजीने 
एकत्र करके चार वेदकी संहिता बांधी श्रोर अपने जो शिष्य थे 
तिनमेंसे चार जणांकों एकेक संढहिता वाठ दिनी तिनके नाम, 


प्रथमखंम. ३१ 

पैलकृषिकों रूग्वेद दीना ? ऐतरेय २ ज़ेद छ ॥ वेशंपायनकों य- 
जुर्वेद ? तेतरेय २ जेद ०६ जेमिनिको सामवेद ,? ताणु ९ लेद 
!००० सुमंतु्कों अश्वर्व वेद ? गोपथ ब्राह्मण ए जेद ए॥ सो ए- 
केक आचार्यके पेटेमें अनेक ज़ेद उपर लिखे प्रमाणे शाखाके ढू- 
ये है तिनकी संख्या प्राचीन ग्रंश्रोमें लिखी हे. जिस प्रमाण शा- 
खा लिखी दे तेसी श्रव देखनेमें नदी आती दे. परंतु वर्तमानमें 
जो शाखा मिलती है तिनके नाम आगे भ्षिखे जाते हे. 

कह ग्वेद-सांख्यायनी ? शाकल २ वाप्कल ३ आश्वलायनी ४ 
मांडुक ५. यह पांच शाखा कग्वेदकी इस कालमें मालुम होती हे. 

यजुर्वेद कृष्ण तेतरेय । आपस्तंव ? हिरशयकेशी ९ मेत्राणी 
३ सत्याषार ४ बोद्ायनी ५ ये पांच कृष्णयजुर्वेदकी शाखा दे. 
यजुवेंद शुक्ृवाजसनेयी याकृवब्क्यने करा तिसकी शाखा 
कएव !माध्यंदिनी २ कात्यायनी ३ सर्व यजुर्वेदकी 5 शाखा ॥ 

सामवेद-कोथुमी ? राणायणी १ गोजिल ३। 

चोथा अथ्वव वेद-तिसकी शाखा दो पिपलाद ! शोनकी शा 

एकेक शाखाके जो आचार्य दो गये दे तिनोने अ्रपनी अप- 
नी शाखाके वास्ते एकेक सूत्र बनाया हे तिसके अनुसार ब्राह्मण 
लोग यक्लादि कर्म करते है। तिससे हरेक ब्राह्मणका नाम दोता 
है तिसका वेरवा तपसीलवार नीचे लिखा जाता दे. 

नाम ? नलपनाम ४ गोज्र ३ प्रवर ४ सूत्र ७ 

दामोदर पंड्या कपिअंगीरस आमदियव ककृयस सांख्यायन 

बेद ६ शाखा 3३ मत कुलदेव 0 जाति ० 
क्ग्‌ सांख्यायन स्‍माते शिव नागर 

वैशंपायन ऋषि और याकृवब्कय ऋषि आपसमें लमे 
तिससे यजुर्वेदम शुक्ल यजुर्वेद नत्पक्न दूआ. तिसमें १७ शाखा 
है, तिनका नाम वाजसनेय परा तिनमेंसें पंदरांका तो ठिकाना 


३१५ अऊक्लानतिमिरज़ास्कर. 


नदो दे ओर दो दाल चलती है. तिनका नाम कएवं ओर 
माध्यं दिनी . 


वेदके हिस्से हेठ लिखे जाते हे. 
संदिता ? ब्राह्मण ९ आरएय ३ नपनीषद्‌ ४ परिहिष्ट ५ 
इनमें चौथे ओर पांचमें ज़ागर्में सेलजेल बढुत हुआ हे. जिसको 
दका आश्रय चाहियेशा तिसनें यद ग्रंथ नवीन रच लीया इस 
बातमें प्रमाण अब्लोपनिषदका, यह उपनिषद अ्रकबर बादझादे 
बनवाई दे. 

तथा ॥ त्रिधा बद्दो ुषभो रोरवीति मंत्रत्राह्मणकल्पे- 

श्व ॥ वेदतुल्य इति यास्काचार्येणोक्तः ॥ 
अथेः-यझरुपी धर्म, मंत्र ब्राह्मण ओर कछ्प ये तीन पु- 
स्तकर्स दोता दे. इस वास्ते कब्प अथांत सूत्र जे हे वे वेद तुल्य 
है. ऐसे यास्काचायने लिखा है. इस वास्ते प्रथम ऋग्वेदका सूत्र 
आश्वलायन तिसके लदाहरण लिखते दे. दरएक शाखाका सूत्र 
हे तिसम दो ज्ञाग दोते दे. एक श्रोत ? दूसरा गृह्य ९. तिनमें 
श्रोतर्म तो यक्ञक्रिया लिखी दूई दोती दे, ओर गृद्ममें गृढस्थका 
धर्म लिखा ढदूआ ढोता है. इस गंथकों समा में ' गिणते हे. परंतु 
अन्य ग्रंथोर्से सूत्रकी बरी योग्यता हे. सूत्र वेदतुब्य गिना जाता 
है. अनेक शाखाके अनेक सूत्र हे. तिन सवेका विषय एक त- 
रंका है. तिस वास्ते इन सत्रोर्मसें प्रथम आश्वलायन शाखाका 
श्रौतसूत्र तिसके वाक्य धक्षिखते हे. उसमें यहज्ी मालुम पड जा 
येगाकी जो दयानंद सरस्वतीजीनें अपने बनाये वेदज्ाष्यनूमि- 
कार्मे जिखा है कि अग्निदोतल लेके अश्वमेधके श्रंत पर्यत 
जमा कर्म हग्णे दे वे सर श्रोत गह्य सत्रोंसि करणे. यदज्ञी मा- 
बुम दो जावंगा कि ओत ग्रद्य सूत्र ऐसे दयावर्मके बनाये दूये 


प्रथमर्खम. ३ 
है. खामि दयानंदने जब वेदोंके मंत्रोके अर्थ स्वकब्पनासें बदल 
माले तो सूत्रोकी क्या गिनती है. यहतो सत्य दे परंतु जो निःप- 
क्ृपाती हे वे तो विचार करेंगे कि यह सूत्र दयाधर्मी आस्तिकोके 
बनाये हे, वा निर्दयोंके बनाये दे. प्रथम आश्वलायनश्रौत सूत्रम्‌ 

१ देव्या शमितार आरभल्वं ० १ अध्याय ३ के. 

२ देवतेन पशुनात्वं, ३ अध्याय ३ कं. 

३ पाण्मास्यः सांवत्सरोव ३-८ 

सो5यं निरूढपशुः पदसु पदसु मासेषु कर्तव्यः । संवत्सरे 

संवत्सरे वा | नारायणइचिः ॥ 

७ सोत्नामण्यां ३-९ 

५ आश्विनसारस्वतेंद्राः पद्मवः वाहेस्पत्यो वा चतुर्थ. 
एंद्रसावित्रवारुणाः पशुपुरोडाशाः ३-९ 

६ दर्शपोर्णमासाभ्यामि देष्टि पशु चातुर्मास्येरथ सोमे 
न७-१ 

७9 अथ सवनीयेन पशुनाचरंति ५-३ 

८ अम्निष्ठामो प्यप्मिष्ठोम उकक्‍्थः पोडशी वाजपेयो 
अतिरात्रोह्तोर्याम इति संस्थाः ६-११ 

९ आम्रेयेंद्राग्रेकादशिना पदावः उत्तरपड्क ३-२ 

१० वायव्यपशुः उत्तरपड्क ३-२ 

११ सज्ञप्तमश्व॑ पल्‍्यो धून्वंति उत्त० ४-८ 

१२ तस्य विभागं वक्ष्यामः उत्त> ६-९, 

अर्थ--? पशुकों मारो. ३ देवतायोंका अलग अज|म तर्के 
पशु चादिये. ३ ठप्ठे मदिने कि वरसोवरसे निरुढ पशु करणा, 


अक्लानतिमिरज़ास्कर 
8 सौत्रामणी अग्मांत मरदिरि पोनेके यक्का विधान. ५ आश्वीन 
सारखत, ४5 इन तीनों देवतायोंके वास्ते पशुका बलिदान देना. 
ओर बृद्स्पतिकों चौथा पशु देना $5, सविता तथा वरुण इन 
वेवतायोकोजी पशु देना चाहिये. 
६ पूनम तथा अमावासके दिनमें ओर चातुमीस अनुष्ठानमें 
पशु मारणा. 


3 सवनी शअनुष्टानमें पशुवध करणा. 

० सात यक्_लांको संस्था कदते है. तिनके नाम श्रग्मिष्टीम ? 
अत्यप्रिशरोम २ वक्‍थ १, षोमशी ४७, वाजपेय ७, अतिरात्र ६, 
अप्तोर्याम 5, 

ए अग्ने तथा इंझाग्रे इन देवतांकों इग्यारा पशु चादिये. 

१० वायु देवतांको एक पशु चाहिये, 

११ मरा दूआ घोरा ओर यकृ करनेवालेकी ख्री दोनोको वस्त्र 
नींचे ढांकना, 

११ वध करे दूए पशुके टुकमे करके यक्ल करनेवाले ब्राह्मण 
आपसमें कीस रीतिस बांटा करणा तिसका प्रकार कहा है. 


आश्वलायन श्रोतसूत्रके बारां अध्याय दे तिनमें बमें पूर्वक्रतु 
का खरूप लिखा दे, ओर अन्य छमे उत्तरकतु लिखे हे तिनके 
नाम--- 


? राजसूय, १ गवामयन, हे गोसढ, ४ अश्वमेघ, ५ अ- 
गिरसक्रतु, ६ शाकमेध, ० पंचशारदोय, ए विश्वजितू, (० पोंझ- 
रिक, ?० ज़्रतप्तादशाद, १! संवत्सरसत्र, ११ मदाव्रत, १३ राजि- 
सत्र, १४ शत्तरात्र, १५ स्तोम, ?१६ छादइसंवत्सर, १७३ सदख्र- 
संकत्सर, 


प्रथमखंम. झ्प्‌ 
आश्वलायन श्रोतलृत्र तत्तरपद्क & अ्रध्यायें सप्तोकंडिका, 
१३ वेश्वकर्मणरपभं महांत्रते॥ नारायण वृत्ति। ए ले 
सर्वे गोपशवः ८ अन्वह॑ वेकेकश एकादशिनाप््‌ ॥ नारा 
यण वृत्ति । एकादशिनामेव एक्रेऊमादित आरफ््य अहन्य- 
हनी क्रमेणालभेरन. 
उत्तरपट्क ३ अध्यायमें। सूयस्तु तायशस्काम.---गो- 
सव विवधो पशुकाम :-वाजपेयेनाधिपत्यकाम:-अ्रध्याय ४ में 
ज्योतिऋंदिकामस्य नवसप्तदशः प्रजापतिकामस्य । पंचमें 
अध्याये। आडिरसं स्वर्ग क्रामः-चेत्र रथमन्नाद्यकामः-अत्रे- 
अतुर्वारं बीरकामः-जामदमंपष्टिकामः ऋतूनां पडहे प्र- 
तिटाकामः-संभायंमायुष्कामः-सवत्सरप्रवल्हं श्रीकामः 
अथ गवामयनं सर्वकावः-- 
अथे-महाव्रत यझमें ऋषज्न अर्थात्‌ बद देना चाहिये । 
आश्वलायन, 
पशु एकादशी में नित्य एक एक पशु मारणा, श्रा० 
सूर्यस्तुता यक्क करे यश मिलता हे. आए 
गोसव यझ्ल करनेसे पशु प्राप्ति दोते ढे. आण् 
वाजपेय यकृत करनेस अधिकार मिलता है. आए 
ज्योति यक्ल करनेंसें समृद्दि दोति दे. आण् 
नवसप्त दशा यकृत करनेंसे प्रजा दोती है. आ० 
आड्रिस यक्ष करनेंसें स्वर्ग प्राप्त दोता है. आए० 
चैत्ररथ यह करनेंसे भ्गन्यवृद्धि होती है. आ० 
अन्रेश्वतुवीर यक्ल करनेंसे पेर्यवृद्धि दोती दे” आ० 


श््ृ अ्ज्ञानतिमिरजास्कर, 
जामदसमसे प्रकृति अठी दोती हे. आण० 
षडदयझृल करनेंसे प्रतिश्ा मिलती हे. आण् 
सेजाय यकू करनेसे आयुष्य प्राप्ति होती हे. आ० 
संवत्सर प्रवढनह करनेंसें लक्ष्मी मिलती हे. आ० 
गवामयन यक्ल करनेंसें से कामना सिद्द होती हे. आ० 
इसके विना चार श्रध्याय गृदसूत्रके दे. तिनमें गृहस्थ 
'का धर्म लिखा हे. गृह्ममं ओर श्रोतमं इतनादी फरक है कि जो 
ब्राह्ण एक अपग्निकोी कुम जिसका नाम स्मार्ताप्रि जिसमें रखते 
हे निसका नाम गृहस्थ । यह अपन लम्म विवाहके दिनमें वत्पन्न 
दीती है. ओर जो ग्रहस्थ तीन अग्नि तत्पन्न करके अग्निद्ोत्र 
जता हे, तिसका श्रोतामि कहते दे. तिनका नाम. 
दक्षिणाग्नि--गाहंस्पत्य--आहबवनीय. 
ऐसे अग्निदोत्रीकों यक्त करनेका अधिकार हे। तिस अग्नि 
दोत्रीके कम श्रीतसूत्रम वन करे दे. ओर गरृदस्थाअ्रमीका ध- 
म॑ गृह्मसत्रमें हे । बहुते गहस्थ ढालमें अग्नि सपासना करने वास्ते 
राखते नही हे । तिल बावतका प्रायश्रवित करते हे । तिन दिन 
तक जो गृदस्थ अग्नि न राखे ला श्र हो जाता है ऐसे पर्म- 
दाखसे कहा हे. गृहस्थाश्रम विवाददिनमें शुरू होता है. ओर 
लप्म ढुवा पीठे प्रजा वत्पन्न दोती दे तिस प्रजाके ब्राह्मण वना- 
ने वास्ते साला संस्कार लिखे है. गृह्मसूत्रम येह संस्कार लिखे 
ढूए हे, तिनका नाम ॥ 
गज्नाधान--पुंसवन-जातकर्म-अन्नप्राशन-चूरा-उपनयन 
-विवाद-अंत्येष्टि-इत्यादि ख़िखे है ॥ 
आश्वलायन आचार्यका सूत्र केवल ऋग्वेदका सार है, ऐसा- 


प्रथमखंम. ह्प 
कहा जाता है. तिसका श्रोत ज्ागका स्वरूप लपर दल्िखां हे 
और अशभिदोत्रिके विना गृदस्थका धर्म गृहासूत्रम किस रीतीका 
वर्णन करा हुआ है, तिसका खरूप नीचे दिखा जाता हे 
१ अथ पशुकल्पः १अ-११-१. 
२ उत्तरतो अग्नेः शामित्रस्यायतनं कृत्वा | पशमा- 
ल्याव्य ! सपलाशयाद्रैश|खया पश्चादुपस्पशेत्‌ । त्वाजुएं 
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उपाकरोमीते । १-१ १-१ 
३ ब्रिहीयवम्तिमिरत्निः पुरस्तात प्रोक्षाते अमुप्मे 
त्वाजुएं प्रोक्षामि १-११-१ 
६ अदतेव पर्यग्नि रृत्वोदश्य॑ नयंति १-११-५- 
«५ तस्य पुरस्तादुल्मुकं हरान्ति ॥ १-२१-६. 
६ शामित्रएप भवति- 
वपाश्रपणीभ्यां कर्ता पशुमन्वाठभते ॥ १-११-८ 
पश्चाच्छामित्रस्य प्राकृशिरसप्रत्यक्शिरसं बोदक्‌ 
पाद संज्ञप्य परानाभेस्तृणमतर्धाय वपामुत्खिय १-११ 
हे १ ०] 
नारायणवृत्ति ॥ शामित्रस्थ पश्चिमे देशे वहिरूपस्तण- 
तिकर्ता ॥ ते यत्र निहीनिष्यन्तों भवंति तदध्वयुबंहिस्थः 
स्तादुपास्याति इति श्रुतेः॥ततस्तस्मिन्‌ वहिपि प्राकृशिर 
संवादक पाद पशुं शनथाति शमिता वपास्थानंज्ञावा तियक्‌ 
छिबावपांउडरेतशामित्रे प्रताप्यतां वपाममभिधायजुहुयात॥ 


५४] अक्वानतिमिरज्ञांस्कर, 
!, अर्थ-गहासूत्रके प्रथमाध्यायकी श्ग्यारमी काँमिकाके 
प्रथम सूत्र पशुके यकृकी विधि विधान लिखाँ हे. 
9 अप्निफे उत्तर पासे पशु वध करनेकी जगा बनानी ओ- 
२ शश॒की हाल कराणा ओर पललाइकी गीली माछीसे तिंसका 
स्पर्श करणा ओर कदना कि तू देवका जनक है. इस वास्ते तुज 
की जकण योग्य करता हुं. 
३ सदी तथा जब पाणीम गेरके सो पाणी पशु ऋपर बां- 
टना, 
४8 जलती माज् लेके पशुकी प्रदक्किणा करणी, 
( वोढी जलता माज् लेके पशुके आगे चलणा, 
& पशुर्कों वध करणेके काने ले जाना, 
3 वषा कल्लेजा यक्का मंत्र पढ़ना, 
5 बध करके पशुकी नाजिके ठिकाने वपा कलेजा दोता 
है सो उिकाना छेदके वपा काढनी, 
नारायण वृत्तिका अश्रे-उस्यमें राज़ जिशानी, तिसके 
चपर पशुको मारणा एसी वेइकी आह्ला हे. तिस वास्ते तिस मु 
जब करके पीछे पेट बेदन करके वषा अर्थात्‌ कल्ेजा काढना 
ओर वधस्थलके नजीक अजि नपर तपांके तद पीछे तिसके छपर 
घृत गेरके अग्निमें होम करणा. 
दूसरे अध्यायमें ढोकरके अन्न प्राइ्न संस्कार लिखा दे 
तिसके सूत्र नीचे लिखे जाते हे. 
१ पठेशाब्यप्रप्राठानं ॥ ) अ० १६ के १ सू. 
२ जाजमन्नायकामः ॥ १-१६-२ 
३ तैत्तिरं ब्रह्मवचंसकामः १-१६-३. 


प्रथमर्वंम. शेप 
अथे---! जन्मसे उछे मासमें अन्न प्राशन संस्कार करणा. 
९ बकरेंका मांस इस संस्कार खबराब तो घन घान्यकी 
वृद्धि करे हे. 
३ तीतर पक्कीका मांस खानिको देवेतों ब्राह्मण ब्रह्मतेजकी 
वृद्धि दोती दे. 
गृद्यसत्र के प्रथमाधष्यायकी चोप्रीसम। कंमिकार्मे मधुप्क 
विधि लिखी दे तिसके सूत्र नीचे लिखे प्रमाएं दे. 
१ ऋत्विजों ब्रा मधुपर्कमाहरेत्‌ १, २७, १, 
२ स्नातकायोपस्थिताय ॥ १-२७-१ 
३ राक्षेच १-३ 
४ आचायंश्वशुरपितव्यमातुठानां च ० 
५ आचान्तोदकाय गां वेदयन्ते २३ 
६ हतो में पाप्मा पाप्मा मेहत ॥ इति जपिल्वोंकुरुत 
तिकारयिप्यन २७ 
नारायणवृ त्ति-इमं मंत्र जपित्वा ऑमकुरुती! ठगान यदि 
कारयिष्यन्‌ मारयिष्यन ज़्वति तदा च दाता आखवन्नेत.. 
७ नामांसो मधुपकों भवति ॥ २६ 
नारायणबृत्ति-मधुपकार्जनो जन अमांस न ज़वतीत्यर्थ: पशु 
करणपक्षे तन्‍्मांसेन जोजन उत्स्जनपक्के मांसान्तरेण ॥ 
अथे-? यह करने वास्ते ऋत्विज एाझा :ग्ते बद्तत ति- 
सकी पधृपर्क देना चाडिये, इसी तरें विवाद वास्ते जो वर घरमें 
आवब तिसको झवुपर्क और राझ्या बर+ आय तिसको देना चार्दियें, 
४ आचार्य गुरु घरमें आवे अथवा श्वसुर घरमें आवे अ- 


४० अकह्लानतिमिरज़ास्कर, 
थवा काका मामा घरमें आवबे तो तिनकों मधुपक्क देना चाहिये. 

(५ सुख साफ करने बास्तें पाणी देकर तिसके आंगे गाय 
खरे रखनी चादिये. 

& सूत्रमें लिखा मंत्र पढके ओम कदके घरके स्वामीर्ने 
गायका वध करणा. 

3 मधपकंके अगर्म जो जीमणवार होती है ते मांस वि- 
ना नदी होती. इस वास्ते पशुके वधपूर्वक मधुपर्क करा  ढोवे तो 
तिसदी पशुका मांस जिमणवारके काममें ओर पशु्की गेमी दि- 
या ढहोवेतो अन्य रीतीसें मांस लाके जोजन कराना चाहिये. 

दुसरे अध्यांयकी चोशी कंडीकामें अ्टका विधान प्रिखा 
है. तिसमें पशुका वध करणा लिखा दे तिसका सूत नीचे छु- 
जब जानना. 

पशुकल्पेन पशु संज्ञप्य प्रोक्षणोपाकरणवर्ज वपामु- 
त्खिय्य जुहयात्‌॥ २-४-१३ 

अश्रे--पिठले अध्याय पशुवधका विधान बताया है. 
तिसी तरें पशु अर्थात्‌ बकरा मारके तिसका कलेज़ा काढके ति- 
सका दोम करणा. 

फिर दूसरे अध्यायकी पांचमी कंझीकाके प्रथम सूत्रमें 
अन्वष्टका अनुष्ठान लिखा हे. तिल नीचे प्रमाण लिखा हुआ हे. 

१ अपरेयुरन्वटक्यं ॥ २-५-१ 
२ तस्येव मांसस्य प्रकल्पः २-५-२ 
नारायणवृत्ति-अपरस्मिन्नहनि नवम्यामन्व्टक्यं नाम कर्म 
कार्यमित्यर्थ: ॥ यो5एम्यां पशुः कृतः तस्येव मांस ब्राह्मणज्ो जना- 
थे प्रकब्पः संकब्पोत्यर्थ ॥ 


प्रभमखंरू, घ? 
अर्थ-? नवमीके विनमें अन्वष्टका कर्म करणा. 
९ जिस पशुका वध करा दोवे तिसका मांस ब्राह्मणाको 
जिमाबना. 


किर थोणे अध्वायकी प्रथम कंडिकार्म श्रथ्िदोद्ी ब्राह्मण 
मरे तो तिसके, जालनेकी विधि लिखि दे. से नीचे प्रमाणे 
सूत्र है. 
१ आहिताग्निश्वेदुपतपेस्प्राच्यामूदीच्यामपराजितायां 
वादिश्युदवस्थत्‌ । अ० १-१ 
२ अगदः सोमेन पशुनेष्टयेप्ट्वास्पेत्‌॥ ४-१-४ 
३ अनिष्ट्वा, ७-१-५ 
४ पिंठचक्रेण गोयुक्तेनेत्येके,-४-२-३ 
५ अनुस्तरणी ४ 
ध्गां५ 
७ अजां वेकवर्णाम्‌ ६ 
८ कृष्णामेके ७ 
९ सब्ये बाहुबध्वानुसंड्गालयन्ति ८ 
१० अनुस्तरण्यां वपामुत्खिद्य शिरोमुखं प्रछादयेत 
७४-३-१९ 
११ ढक्का उध्रृत्य पाण्यारादध्यात्‌ २० 
१२ हृदये हृदय २१ 
१३ सर्वेयथाडुं विनिक्षिप्यचर्मणाप्रछाये २० 
१७ ताउत्थापयेददेवर ॥ उद्दीषनायंमि० ४-२-१८. 


5 अक्वानतिमिरज़ास्कर, 
१५ स एवं विदादह्ममानः सहैव धूमेन स्वरगगलोक मेती- 
तिहविज्ञांयते ४-४-७ 
श्रथें“--? श्रोत्री ब्राह्मण रोगी होवे तो तिसको अग्रिसद्दित 
गाम बाहिर को गिकाने लेजाके रख देना. 
५ जेकर निरोग दो जावेतो एक पशुकी इष्टि करके धरमें 
ले आना. 

३ कदापि सर जावे तो--- 

४ गामी में झालके स्मशानमे ले जाना. 

७ अनुस्तरणी अथोत्‌ एक जानवर साथमें ले जाना. 

& यद जानवर गाय चाहिये. 

8 श्रथवा एक रंगकी बकरी चाहिये. 

८ और सो बकरी काली चाहिये. 

(७ तिल जानवरके गलेमें दोरी बांधके मृतकके दाहिने दा- 
घर्से बांचघनी तिसको मुरदेके साथ चलावना. 

१० अनुस्तरणीका वध करके तिसका कलेजा काढना, तिस 
से मुरदेकी माथा ढांकनां. 

११ तिसका यकृत काढके मुरदेके दा्में देना. 

१४ हृदय सुरदेके हृदय लपर देना. 

१३ इसी तर स्व अंग मुरदेके अंगो लपर गेरने, अनुस्तरणी 
का चमे तिससे मुरदेका सर्व अंग ढक देना 

१४ कप र््रीकों पुनरर्विवाह करणेका उपदेश करके का- 


१५ इस तरें जिसका मुरदा बाला जावे सो मनुष्य स्वर्गमें 
जाता हे 
गृहासूत्रके चोथे अध्यायकी नवमी केझीकार्मे गूलगव ना- 
मक यई लिखा दे, तिसके सूत्र नीचे लिखे प्रमाण दे. 


प्रभ्ममख॑ंम . ४१ 
१ अथ शूलगवः ४-९-१ 
२ शरदि वसन्ते वाया २ 
३ श्रेष्टे स्वस्य]यूथस्य. ३ 
७ अकुष्टि एषपत्‌ ४ 
प्र कल्माषमित्येके रु 
६ काम रृष्णमालोहवांश्वेत ६ 
७ ब्रीहियवमतीभिरह्विरभिषिच्य ७ 
८ शिरस्त आभसत्त ८ 
९, रुद्राय महादेवाय जुष्टो वर्धस्वेति ९ 
१० प्रोक्षणादि समान पशुना विशेन्वक्ष्यामः १५ 
११ पाज्यापालाशेन वा वपां जुहुयात इति विज्ञायते १६ 
१२ हराय मृडाय सवोय शिवाय भवाय महादेवायों 
ग्राय भीमाय पशुपतये रुद्राय शंकराये शानाय स्वाहे 
ति १७ 
१३ सएपशूलगः बोधन्यो लोक्यः पुण्यः पु्यः पश- 
व्य आयुष्यो यशस्यः ३६ 
१४ इष्ट्वान्यमुत्सुजेत्‌ ३७ 
अर्थ--? शूलगवअनुष्टान इस रीतीसें करना. ॥॒ 
ए्‌ शरद ऋतु अश्ात्‌ आसान कातक तथा वसत अ्रधात्‌ 
चेत्र वेशाख मासमें अथवा जिसदिन आझ्टा नक्कत्र दोवे तिस दि- 
नमें शुल्लगव यकहृ करणा. 


३ जोरावर बलवान सांढ दोवे सो लेना, 
४ सो सांढ रोगी न ढोना चाहिये, 


४88 अक्लानतिमिरज़ास्कर. 
५ फेर वो सांढ कबरे रंगका चादिये. 
& काला जामनके रंग समान ढोवे तोज्ी ठीक दे. 
3 सष्ठी तथा जवका पाणीसे सांढ त॒पर अप्निषेक करणा, 
० मस्तकसें पूंउतक. 
ए मढादेवके भ्रदण करणे योग्य ढो यह मंत्र पढना. 
१० श्रन्य पशुका प्रोकृष तथा वध अन्य ठिकाणे कद्दा दे 
तिस मुजब करना. 
१! पलासकी लकमीके वासणछमें तिसका काजेजा रखके 
ढोम करना. 
११ दोम करना सो गिवके बारां नाम लेके करना. 
१३ इस रीतीसें शुत्लगव नामक यकृ करे तिसको धान्य, 
कीर्ति, पुण्य, पृत्र, पशु, समृ(, श्रायुष्य, वृद्धि तथा यश 
प्राप्त दोता दे. 
१४ नक्त प्रमाण यक्ष करके फिरस यह करने वास्ते दूजा 
सांढ अचचेके बोर देना. 
ऋग्वेदकी दो ऋचा निचे लिखी है । सो श्राश्व- 
लायन गृह्मसूत्रके प्रथमाध्यायके प्रश्मम कांडिकाके पांचमे सूत्रमें 
दाखल करा दूआ है सो आगे लिखा जाता दै. 
विश्वमना ऋषिः इंद्रोदेवता ॥ अगोरुधाय गवि- 
षेयुक्षायदस्म्यं वचः घृतात्स्वादियों मधुनश्व वोचते ॥ 
ऋग्वेद श्रष्टक ६ अध्याय १ वर्ग ए० ॥ 
भारद्याज ऋषिः अभि देवता॥ आते अग्नऋचाह 
विद्ददात्ंभरामसी ॥ ते ते भवंतूक्षण ऋषभा सोवशा- 
उत ॥ ऋग्वेद । अ्रष्टक ४ अ्रध्याय ५ वर्ग ? ० ऋच ४७ आश्व- 
लायन ॥ 


प्रथमखंम, ४५ 

नारायण वृत्ति । अस्थ मंत्रस्य तात्पर्य कक्तादिमांसेन तब 
यावत्री प्रीतिस्तावती तब विश्वापी जवतीत्यथे: ॥ 

अ्र्शभ--दे $5 ! दे अप्ि ! तुमारी बलद ओर गायके मांस 
जपर प्रीति दे. तिसी तरें इमारी विद्या शपर प्रीति होवे, यकृको 
देवयक्क कदते है, गृहस्थ लोक राजा श्रोत्रिय ब्राह्मण्कों धन देके 
यक्ल करवाते डे, वाम मार्गीयोंसे पूजन करवाते है. तिससे अप- 
णा कह््याण समजते दे. श्राध भर्थात्‌ पितृयक्ञ इसमेंज़ी श्रग॒- 
स्तरणी श्त्यादिकर्म मांस खाते है, इसको पितृमेधज्ञी कदते दे. 
सर्व पूर्वोक्त ऋग्वेदी आश्वलायन ब्राह्मणका धर्मसूत्रका अर्थ लपर 
ब्िखा दे. पुराणोमें बहुत ठिकाने ऋषि राजा वगेरे घरमें श्रार्ये 
मधुपर्क सदित पूजा करके सत्कार करा ऐसा छिखा है. इस 
वास्ते आगे मधुपर्क करणेकी रीती बहुत थी ऐसा मालुम दोता 
है. कितनेक ब्राह्मण आपस्तंब शाखाके कहाते दे. तेलंग ओर 
महाराष्ट्र देशामें इस शाखाके ब्राह्मण बढुत हे. तिनका आपतस्तंबीय 
घर्मसत्र नामक शाखत्र है. तिस लपर दरदत्त नामक टीका दे, सो 
सूत्र सरकारी तफफसे मुंबईमें छपा है, तिसमेंसें थ्रोडेक सूत्र नीचे 
लिखते है. 


१ धेन्वनडुहो मक्ष्यम्‌ प्रभ ! पटल ४ सूत्र ३०, 

२ क्याक्वभोज्यमिति हि ब्राह्मणम्‌ २८ 

३ मेध्यमानडूहमिति वाजसनेयकम्‌ ३१ 

४ गोमधुपकोहों वेदाध्यायः २-४-१ 

५ आचाये ऋचिक्‌ स्नातको राजा वा धर्मयक्तः २-४-६ 

६ आचायोयल्िजेच शूराय राज्ञ इति परिसंवत्सरा- 
दुपतिष्टदभवों गोमधुपर्कश्च २-४-७ 


पद अरक्तानतिमिरज्ञास्कर. 


७ धर्मज्लसमयः प्रमाणं वेदाश्य १-२-२ 
अथै--! गाय तथा बलद ज्कण करणे योग्य ढे. 
ए पक्की जकुण योग्य दे ऐसे ब्राह्मणग्रंथर्मे दे. 
३ बलद यझृपह्ु है ऐसें वाजसनीय कहे दे. 
४ गायका वध करके मधुपक करणा यह वेदाझ्ला है. 


५ आचार्य, ऋत्विज, वर, तथा राजा इनको मधुपक देना 


चाहिये. 


६ श्वशुर शत्यादि एकेक वर्षातरे घरमें आवे तो मधुपके 
करना, 
७ धर्म जाननेकी जिसकी इच्चा ढोवे तिसनें वेदका प्रमाण 
रखना. 


कात्यायनकल्पसूत्रम्‌ 


पेमुध्यों जवेति आचाये ऋत्विग्वैवाद्यों राजा प्रियस्नातक 
इति गौरितित्रिः प्राद आलनेत्‌ । अन्नप्राशन, 

ज्ञारघाजमांसेन वाक्य सारिकामश्कपिंजलमांसेनान्नाय - 
कामस्य मत्स्पै्जवनकामस्य कृकरवैरा5युःकामस्य शूलगवः स्वर्ग 
पदत्यः रोई पहामालजेत 


नवकेडिका श्राडसूत्रं ॥ 


अ्थ तृप्ति-णगो मेपानालज्य न स्वयम्ृतानाहत्य पच्चेन्मा- 
सद्ठयं तु मत्स्येमांसत्रयंदारिणिनचतुरः ओरप्रेण पंच शाकुनेन षद्‌ 
बगेन सप्त कोमेंगाष्टो वारादिण नव मेषमांसेन दश माहिषेणेका- 


उस 2 कफ ता अल रा पाअाआक का आायद ८ माजरआ ५54 आता का जप ताप, परयब#पत+ 55 
७. _-बननप-ई-3+3343+4-००»-+००००-- 


१ आचाये ऋत्िकू विवाह के योग्ग पुरुष, ग़जा, प्रियमित्र, और स्नातक-ए छ 
अर्घ देनेके लायक है. तिनके गाय धरना चाहीये-सारिक, महय, कर्पिजलका मांससे अन्ना- 
दि मीलते है. मत्स्यसें वेग मीलत है, छकवाकना मांससें आयष्य बधते है. शलगवतें स्वर्ग 
हिलते है. रुद्रके वास्ते पशुमारना 





प्रथमर्ख. ४ 
दा पाषेतेन संवत्सरं तु वा्ध्ीनमांसेन घादश वर्षोणि खड़्ममांस 
कासशाकंलोइब्बागमांसंमधुमदाशब्को क्यतृप्तिः ॥ इति रूत्रम्‌ ॥ 
श्रधे-मरनारकुं बकरेसे तृप्ति होती है. मरेद्ाकों निमित्त दो मास 
मनुष्यका मांस, तीनमास दरिणकामांस, चारमास नोलकामांस 
पांचमास पक्कीकामांस, ढठे बकरेकामांस, सातमे कूर्मकामांस, 
आउमे वरादकामांस, नवप्ें मेंढाकामांस, दशमे पाडाकामांस 
अगीयारमें पर्षतकामांस ओर बारमें सवत्सरीमें दार्धीवकार्मांस ए 
बारमासे मांस देनेसे अ्रकय तृप्ति दोती दे. 

माध्यंदिनी शाखाके जो ब्राह्मण हे, वे कात्यायन सत्रका 
सपयोग करते है. तिनमें मधुपर्क अन्नप्राशन शूलगव श्रा« यद 
चारो अनुष्टानमें दिंसाका प्रतिषादन करा हे. सो आश्वलायन 
सूत्र समान जान लेना, इस वास्ते विस्तार नदी त्िखा है. तथा 
संस्कृत शब्दोदीस जान लेना. कात्यायन गजुर्वेदका सार सूत्र है. 
अथ सामंवेदका लाटयायन ऋषिका करा लाव्यायन सत्र दे 
तिसकाज़ी किंचित्‌मात्र स्वरूप नीचे लिखते दे, 
लाट्यायनीय श्रोतसूत्रम्‌ 
१ उक्षा चेदनूवंध्य ओद्ष्णोरन्ध्रे ३-६-४२ 
२ ऋषभ आपेभ॑ १-६-४३ 
३ अज आजिगं १-५-४६ 
७ मेष ओर्णाव्य १-६-४७ 
८वायां हुतायां धीष्णपानुपतिष्टरन्‌ २-२-१० 
६ न शूद्रेण संभाषिरन्‌ २-२-१६ 
७ गोष्टे पशुकामः ३-९-२१ 
८ स्मशाने5मिचरन्‌ ३-६-२३ 


865 अक्वानतिमिरज़ास्कर. 
९ अनुबंध्य बयायां हुतायां दक्षिणे वेग्यतेके इमश्रू 
णि वापयेरन्‌ ४-४-१८ 
१० भ्रथमश्चामिष्ठव॑ पंचाक्षे रुला मासान्ते सवनवि 
थः पशु: ४-८-१४ 
११ यथा चात्वाले तथा यूपे शामित्रे च पदों ५-१-९ 
१२ वायां हुतायामिदमाप इति चत्वाले. मार्जयित्वा 
स्वंपशूनां यथार्थ:स्थात्‌ ५-३-१७ 
१३. अग्निषोमीयवपायां हुतायां यशोतमुद्‌द अतिकम्य 
चाबाले माजयेत्‌ ५-९-१४ 
१४ जनोतिस्रो बसतीति राजन्यबंधुजनो ब्राह्मणः समा 
न जन इति शाण्डिल्यः ८-२-१० 
१५ विवाह्यो जनः सगोत्र: समानजन इति धानंजप्यः 
८-२-११ 
१६ भतिवेशों जनपदो जनो यत्र वसेत्‌ ससमानजन 
इति शाण्डिल्यायन: ८-२-१२ 
१७ एत॑ं मृतं यजमानं हविभिः सह जीषे यज्ञपात्रे श्वा- 
हवनीये प्रहृत्य प्रत्रजेयुरिति शाण्डिल्य: ८-८-६ 
१८ आस्ये हिरण्यमवधायानुस्तरणिक्या गोमखं वपष 
या प्रच्छाय तत्राग्निहोत्रहवर्नीं तिरश्वीम्‌ ८-८-२२ 
१९ वबेश्यं यं विशः स्वराजानः पुरस्कृर्वीरन्‌ू स मोसवेन 
यजेत ९-४-२२ 
२० विप्नाभ्यां पशुकामे यजेतामिचरन्वा ९-४-३३ 
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२१ राजाश्वमेघेन यजेत ९-९-१ 
२२ पंचशारदीये पशुंबन्ध्यजेत ९-१२-१० 
॥ लाटयायन सूत्रका अथे ॥ 
? बलदका यह करतां बजदका मंत्र पढना. 
९ सांडका यझ्ल करतां सांडका मंत्र पढना. 
३ बकरेका यक्क करतां बकरेका मंत्र पड़ना, 
४ ज्ेडका यक्क करतां ज्ञेमका मंत्र पढना. 
५ कब्नजेका होम करता नपस्थान मंत्र पढ़ना, 
६ यकृत दीक्का तियां पीछे शूउर्स न बोलना. 
9 गाय बांधनेकी जगें यक्ल करे पशु वृद्धि दोती है. 
० स्मशानमें करनेंसें झतुका ना दोता हे. 
ए पशुका कालेजा दोमें पीछे वतु कराना. 
१० एक मास पीछे पशु करना. 
११ पशु लपर पाणी टांटना. 
१9 अप्रिषोम देवकों कलेजेका दोम करता पाणी ढांटना, 
१३ ब्राह्मण कृत्रिय वेदय ये तीनो समान दे ऐसा शांमि- 
ब्य आचायेने कद़ा हे. 
१४ सगा मित्र येज्नि समान दे ऐसा धानंजप्य आचायेने 
कहा हे. 
१५ स्वदेशीजन समान है ऐसा शांमिब्य आचायेने कदा है. 
!६ यह करतां यजमान मरे जाये तो तिसके लपर यक्ृके 
यत्र गेर देनो, 
१३७ तिसके सुखमें मुवणे डालके गायका कलेजा काढके ति 
सके सुख नपर गेरणा. इस गायका नाम अनुस्तरणी है. 


?० वाणीयाने गोसव करणा, 
४ 


प्० श्रक्ानतिमिरज्नास्कर., 
१० विधन यझ्सें पशु वृद्धि होती दै. 
२९० राजा अश्वमेध करे. 
२१ पंचशारदीय यझमें पशु मारणा. इति लाठयायनः ॥ 
ब्राह्यणोंकी जितनी शाखा दे तितनेही तिनके सूत्र है ति- 
न सर्वका दाल लिखा नदी जाता हे इस वास्ते इनको शोमके 
स्मृतियोका दाल देखते दे. स्मृति नामके ग्रंथ पचास वा 
साठ दे दरेंक ऋषिके नामसे पिठाना जाता है. परंतु तिनमें 
मनु ओर याकहृवब्क्य ये दो श्रेण गिने जाते है. वेदोमेंजी लिखा 
दे कि जो मनुने कहा हे, सो ठीक दे इस वास्ते प्रथम मनुकेदी 
थोमेसे 'छोक लिखते दे. 
! तेलैब्रीदियवेमिरात्निमूलफलेन वा । 
दत्तेन मास तुप्यंति विधिवत्पितरो नुणां ॥ अ० ३-१६७ 
२ छो मासों मत्स्यमांसेन त्रीन दारिणेन तु ३-१६० 
३ षएमासांछागमांसेन पार्षतेन च सप्त वे ३-२६ 
४ दश् मासान्तु तृप्यंति वरादमदिपामिषेः । 
शशकूर्मयोस्तु मांसेन मासानेकादशेव तु ॥ ३-२७० 
७ वधिणदास्यमांसेन तृप्तिष्नोदशवार्पिकी ३-२७२ 
& कालशाकं मदाहाब्का: खफ़लोदामिषं मधु । 
आनंत्यायेव कब्प्यंते समुत्पन्नानि च सर्वेदा: ॥ ३-१७२ 
अरथ--तिल, सही, जब, सझद वा मूलफल इनमेंले दरेकः 
वस्तु शाखत्र रीतीसे देवेतो पितर एक मास तक तृप्त रदंते दे. 
! मब्के मांससे दो मास, दिरएएयके मांसके तिन मास, 


तृप्त रदते हे. 


३ ढाग मांससे ठ सास ओर चित्र झगके मांससें सात मास. 


प्रथमंखंम. प्श 

४ सूथर तथा जेंसके मांससें दश मास तृप्त रदते दै और 
ससे तथा कबुके मांससें इग्यार मास तृप्त रहते है. 

४ तांबे कानवाले धवले बकरेके मांससें बारा ?३ वर्ष तृप्त 
रदते दे. 

६ कालशाक महाद्ञब्कनामा मत्स्य अथवा गेंमा, लाल ब- 
करा इनमेसें हरेकका मांस देवे मद्यसें और सर्व प्रकारका ऋषि- 
धान्य ओर घनस्पति रुप जो जंगलमेंस्‍्वयमेव होता है सो दे- 
बेतो अनंत वर्ष तक पितर तृथ्त रहते है. 

इसी तरें मनुस्मृतिर्मे अनेक जगे जीव मारने] श्रोर मांस 
खानेकी विधि लिखी है, सो जान लेनी, 

अथ याकृवब्क्य स्मृतिमें आचार अध्याय है, तिसके व- 
चन नीचे पिखे जाते है. 

गहस्थ धर्म प्रकरण. 

महोदे वा मदाजं वा ओतियायोपकब्पयेत्‌ !! १०० पश्नेववर 
बासत्री पत्र 5७. 

प्रतिसंवत्सरं त्वध्योस्नातकाचार्यपार्थिवाः । 

प्रियो विवादश्व तथा यक्ले प्रत्यत्विजः पुनः ॥ १०९ 

अथ--श्रोतिय अ्रश्नात्‌ अग्निदोत्री ब्राह्मण अपने धरमे 
आवबे तो बडा बलद अश्ववा बकरा मोटा तिसके ज्कृण वास्ते 


देना. 

इस लपर टीकाकार ऐसा लिखता है-“अस्वग्यें लोकवि[्वि- 
एं धर्ममप्याचरेन्नत्विति” निषेधान्च. 

स्नातक, आचार्य, राजा, मित्र, जमा३ श्नर्कों मधुपर्कपूजा 
प्रतिवर्ष करणी तथा कृत्विजकी प्रत्येक यकृर्मे करणी ऐसे लिख- 
के आश्वलायन सूत्रका वचन दाखल करा दे. 


ध्श् अक्लानतिमिरज्ञास्कर. 
श्रथ जक्याजक्य प्रकरएर्म याकृवब्क्य स्मतिके 
'छोक लिखते दे, 

जक्ष्या: पेंचनखा सेधागोधाकछ पदाल्धकाः । 

हाहश्व सत्स्पेष्व पिदि सिंदतुंझकरोदिताः १३६ 

तथा पाठीनराजीवसशब्काश्व िजातिलन्निः । 

अतः शुणु-वं मांसस्य विधिं जकणवजने ॥ १७७ 

प्राणात्यये तथा श्रां६ प्रोक्तितं छिजकाम्पया । 

देवान्‌ पितृन्‌ समाज्यच्ये खादन्मांस न दोषज़ाकू ॥ १७७ 

वसेत्स नरके घोरे दिनानि पशुरोमन्निः । 

समिता-नि दुराचार यो दंत्यविधिना पशून्‌ ॥ १9० 

सर्वान्‌ कामानवाप्नोति दयमेघफलं तथा। 

गृढोपे निवसन्‌ विप्रो सुनिर्मासविवर्जवात्‌ ॥ १0० 

अर्शे--? पांच नखवाला जीवमें सेह, गोद, कठु, शब्क, 
ससा, गेमी ये प्राणी ज़कूण करो योग्य हे. ओर पाठीन ओर 
राजीव ये दोनो जातके मब ब्राह्मोने ज्क्ष्य हे. 

९ मासके ज़कूणकी तथा परित्यागकी विधि सुण लो. 

३ प्राणसेकटम तथा श्राइमें मांस ज्कण करना. पोक्षित 
मांस तथा ब्राह्मण ज्ञोजन वास्ते अथवा देंवपितृकार्यके वास्ते सि& 
करा मांस देवपितरकी पूजा करा पीछे बाकी रहा ढोवे सो ज़कण 
करे तो दोष नहीं. प्रोक्तितं अथ्योात्‌ पोकण नामक संस्कार करके 
यझ्ञकार्य करा पीछे बाकी रदे सो प्रोक्तित मांस कहा जाता दे. 
खल्ट अवश्य ज़कण करना, कारण न करे तो यझ्ञकी समाप्ति 
न होवे. 


४ जो आदमी विधि विना पशु मारता दे सो नरकमें 
जाता है, 


प्रथमखंम. ७३ 

(जो मांसका त्यागी हे, तिसको अ्रश्वमेघ यकृका फल 
मित्रता हे. ओर सो गृढस्थदी थकां स॒नि जानना. यद वचन 
टीकाकार लिखता हे कि अवश्य ज़कूसण करना चाहिये. प्रोक्धि- 
तादि मांसका त्याग नदी. 

हृविष्यान्नेन वे मास पायसेन लु वत्सश्म | 

मात्स्यहारिणकोरचरशाकुनठागपापतेः ॥ १५७ 

ए ऐणरोरववाशइशाशेमंसेयथाक्रमम्‌ । 
मासवृध्या ज़ितृप्यंति दचेरिह पितामहाः ॥ श्ए० ॥ 
३ खमरूगामिषर महाशछ्क॑ मधुवन्यान्नमेवच | 

लोदामिषं मदाशाक मांसं वार्शिणसस्य च ॥ ए:ए ॥| 

अशथ्ै-१-२ अन्नर्से एक मास, कीरसे एक धर्ष, मत्स्य, ह- 
रिण, मींढा पक्की, बकरा, काला दरिण, सांबर, सूयर ससा, इन 
जीवांकी मांस पित्तरांको देवे तो मास अधिकअधिक वृद्धिके दिसा 
बसें पितर तृप्त रहते दे. 

३ गेंडेका मांस, महाशब्क मत्स्यकी जाति है तिसका मांस 
मध, ओर वनमें वत्पन्न दूआ अन्न, लाल रंगके बकरेका मांस, 
कालशाक ओर वार्धीण अश्रोत्‌ धोले बकरेका मांस देवे तो अनंत 
फलदायक है. 

विनायकशांतिका पाठ नीचे लिखते है. 
मत्स्यान्पक्कांस्तश्रेवामान्मांसमेतावदेव तु ॥ २०६ ॥ 
पुष्पांध् सुगंध च सुरां च त्रिविधामपि ॥ शक ॥ 
श्रथे-कच्चा पक्का मठ, ओर तेसादी मांस, पुष्प, सुगंघी 
पदार्थ, ओर तीन प्रकारका मदिरा अ्रथ्नात्‌ शुरे, मदूआ, आटा इन 
तीनोका निकला मदिरा इनकों विनायक ओर तिसकी साता 
अबिकाकी चढाना. 


प्‌ अक्लानतिमिरज़ास्कर. 
प्रदयक्त करनेकी विधिम लिखा दे कि 
गुमौदन पाये च दृविष्यं क्वीरपा्िक । 
दध्यौदनदविश्चूएँ मांस चित्रान्नमेव च ॥ ३०३ ॥ 
दद्याद्‌ ग्ररक्रमादेव शिजेन्यो ज्ञोज्न छिजः । 
शक्तितों वा यथालाज॑ सत्कृत्य विधिपूवेक- 
म्‌॥ ३०४ 
अ्रथे-गुर, कीर, ऋषिधान्य, दूध, दंढी जात, घी ज्ञात, 
चटनी, मांस, केशरीज्ञात इत्यादि अदतृप्ति करणे वास्ते ब्रा- 
हाणोको पूर्वोक्त पदार्थोसें जिमावना. इति याकृवब््य स्मृतिमें दे- 
अब स्मृतियां पीढे पुराणोंका पाठ कुडछक लिखते हे. प्र- 
श्रम मत्स्यपुराणके १७ में अध्यायमें श्राइकछप लिखा है तिसके 
शछोक नीचे लिखे दे. 
अन्न तुसदधि क्षीरं गोघृतं शर्करान्वितं ॥ 
मांसं प्रीणाति वे स्वान्‌ पितृनित्याद केशावः ॥ श्र० 9. 
श्छोक० ३० 
छो मासो मत्स्यमांसेन त्रीन्मासान्‌ दारिणेन तु । 
ओरघ्रेणाय चतुरः शाकुनेनाथ पंच वे ॥ ३१ ॥ 
पाएमासे ढागमांसेन तृप्यन्ति पितरस्तथा । 
सप्त पार्षतमांसेन तथाष्टावेशजेन तु ॥ ३१ ॥ 
दश मासांस्तु तृप्यति वराहमदिषा मिपेः | 
शशकूम॑जमांसेन मासानेकादहीव तु ॥ ३३ ॥ 
संवत्सरंतु गव्येन पायला पायसेन तु । 
व्याध्या: सिंहस्य मांसेन तृप्तिषतादशवार्षिकी ॥ ३४ ॥ 
कालशाखेन चानंता खट्मांसेन चेव हि | 


प्रथमखंर. प्प्‌ 
यत्किचन्मघुसंमिश्र॑ मोक्कीरं घृतपायसं ॥ ३५ ॥ 
दत्तमक्यमित्यादुः पितरः पूर्वदेवताः ॥ ३६ ॥ 
इन शछोकोीका अर्थ उपर स्मृति्छोकबत्‌ जान लेना. 
अथ मारकंम ऋषिका पुराण है तिसके ?३ में अध्यायमें 
देवीका महात्म्य है तिसको चंडिपाठ कदते हे, सो लोक 
बहुत बांचते हे. ओर तिस लपरसें जप दोम पूजा श्रादि शअनु- - 
ष्टान करते है. तिसमें नीचे लिखे दूये शोक दै. 
बलिप्रदाने पूजायाम प्रिकार्य महोत्सवे। अ, १२ श्छो, १० 
पशुपुष्पाधधूपैश्व गंधदीपैस्तथेत्तमैः ॥ १२-१० 
रुपिरोक्तेन वल्षिना मांसिेन सुरया नप । १ए-?० 
अर्थे-देवीकी पूजामें बलिप्ररान करणा ओर गंध पृष्प तथा 
जानवरज़ी देने ओर लोदूयुक्त मांस ओर मदिरा देवीको श्र्पण 
करणा, 
ज्ञारत यद बम्मा इतिहासका अंग्र हे. तिसमेज्नी जो जो राजे 
बहुत शिकार करते थ्रे ओर बदुत जानवर मारते थे तिनकी 
कीर्ति व्यासजीने बहुत वर्णन करी दे. तिसके थोमेसे वचन लिखते दे. 
!? ततस्ते योगपय्येन ययुः सर्वे चतुर्दिश । 
मगयां पुरुपव्याधा ब्राह्मणार्थें परंतपा: || ४ ॥ भारते द्वीप 
दीपपाये १ सर्गे. 
९ ततो दिद्ाः संप्रविदृत्य पार्था, मृगान्वराह्मान्मदिषांश्व इत्वा । 
धनुर्धराः श्रेण्ठममा:पुश्षिव्यां, पृथक्‌ चरन्तः सहिता बन्नवुः॥ ! ॥ 
द्रापदी प्रमाथे पट्ठमसर्गे- 
३ ततो मगसदस्राणि दत्वा स बलवादनः । राजा म्रगप्र- 
वनमन्याछ्विद्ञ दे ॥ १ ॥ शकुस्ततृर्तीय स्ेः प्रथम छोकः 


अर्थ-! ब्ाह्मणोंके वास्ते बहुत दरिण मारके ब्याये. 


५६ अक्वानतिमिरजास्कर. 

९ धनुर्धर श्रेष्ठ राजायोनें बहुत दरिण तथा सूयर तथा जंगली' 
ज़ैसो मारके छयानी ।॥ 

.... ३ इन बलवान राजायोंनें दजारों मग मारके अन्योके 
मारने वास्ते वनमें चले दे. 

तथा इसी ज्ञारतके जीष्म पर्वमें ज़्गवक्नणीता नामक पंथ 
प्रसिद दे. सो वेदांति तथा ज्क्तिमार्गवाले दोनो मानते है. ति- 
समें निचे प्रमाणे लिखा दे. 

सहयझा प्रजा: सृष्टवा पुरोवाच प्रजापतिः।श्रनेन प्रसवि- 
ष्यध्वमेषवोस्तिष्ठत कामधुक्‌ ॥ १ ०-अ० ३॥ यकुृुशिष्टाशिनः संतो 
मुच्यंते सर्वकिब्विषेः ॥ यक्लाप्नवति पजेन्यो यक्ः कर्मसमुन्नवः 
॥ ?४॥ यक्लो दान॑ तपश्चेव पावनानि मनी पिणाम यक्लो दानतपः 
कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ ॥ अध्याय १० श्छोक ५ ॥ 

अर्थ-? ब्रह्माने सृष्टि लत्पन्न करी तिसी वखत यक्ू करनेकी 
आहा करी कि यह्ल करो, तिससें देवता प्रसन्न दोके तुमारी म- 
नोकामना पूरी करेंगे. 

९ यझ्ञ करके बाकी जो रदे सो खाबे तिसका स्व पाप 
क्रय हो जाता है. यक्ल करनेंसेंदी वर्षो होती हे ओर यक्ल ब्रह्म- 
देवकी आझा मूजब है. 

३ यक्लदान तथा तप मनुष्यकों पवित्र करते दे.. तिस वास्ते 
पूर्वोक्त कमंका त्याग कदापि.न करना. कमे अवश्यमेव करना. 
इति गीता. 

ज्ञारते । युधिष्टिर क्वाच ॥ गादंस्थ्यस्थ च धर्मस्य योगधर्मस्य 
चोज़योः । अदूरसंप्रस्थितयो:- किंघ्वित्‌ श्रेयः पितामह ॥ ! ॥ 

ज्ीष्म लवाच-उन्नो पर्मों महाज़ामावुजौ परमछुधरो ॥ उज्ने. 
मदाफलो तो तु सन्निराचा रितावुज्ञों ॥ कपिल उवाच । नादं वेदान्वि 


प्रथमखंम. (्‌छ 

निंदामि नः विवक्षामि कर्टि चित | प्रथगाश्रमिणां कर्माण्येकार्थानी 
ति न श्लुतं ॥ स्पूमरशिमिस्वाच । स्वर्गकामो यजेतेति सतत -श्रू- 
यते श्रुति: | फल प्रकब्वप्य पूर्व दि ततो यक्लः प्रतायते ॥ १ ॥ 
ग्रजधाश्वभ्रोपधयः प्राणस्पान्नमिति श्रुति: । तथैवान्न हादरदः 
साय॑ प्रातर्निरुप्यते ॥ पशवश्रार्धधान्यं च यझृस्यांगमिति श्रुतिः | 
एतानि सद यक्षेन प्रजापतिरकब्पयत्‌ ॥ तन प्रजापतिदेवान यज्ले- 
नायजत प्रस्चुः | तदन्योन्यवराः सर्वे प्राणिनः-सप्त सप्तथा॥ यक्षेषु 
प्राकृतं विश्व प्रादुरुचमसंझित । एतच्चैवान्यनुझात॑ पूर्वे: पूर्वतरैस्त- 
था ॥ को जातु न विचिन्बीत विद्यात्स्वां शक्तिमात्मनः | पशवश्व 
मनुष्याश्व एुमाश्रोपधी ज़िः सद ॥ स्वर्गमेवा ज्निकांकृते न च॒ स्वर्ग- 
स्‍्ततो मखात्‌ | ओषध्यः पशवो वृक्का वीरुदाज्य॑ पयोदधि ॥ दवि- 
प्लूर्मिदिंदाः श्रद्धा कालश्रेतानि छादश । ऋचो यजूंषि सामानि य- 
जमानश्रव पोमहा ॥ अग्नि३ यो गृूदपतिः स सप्तदहा चच्यते । अंगा- 
न्येतानि यक्षस्य यक्ो मूलमिति श्रुतिः॥ यक्कार्थानि हि सुष्टानि 
यथ्ार्था श्रूयते श्रुति: । एवं पूर्वतराः सर्वे प्रवृत्ताथेव मानवाः॥ 
यह्चांगान्यपि चेतानि यक्ोक्तान्यनुपूर्वशः। विविना विवियुक्त 
घारयंति परस्परं ॥ न तघ्य त़िपु लोकेषु परलोकज्य विछुः | 
इति वेदा वर्दंतीद सिद्दाश्व परमर्पयः | इति श्री महाज़ारते शांति 
पर्वणि मोक्ृधर्में गोकपिलीये अष्टपप्ठयधिकछ्िशततमो<ध्यायः 
॥ श६० ॥ 

स्यृमरश्मिस्वाच-यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीई॑ति जेतवः ।एवं 
गार्देस्थ्यमा श्रित्य व्तेत इतराश्रमाः ॥ गरदस्थ एव यजते गृदरस्थ- 
स्तप्यते तपः गार्ईस्‍थ्यमस्य पर्मस्य मृत यत्किचिदेजते ॥ स्व ए. 
न्मया ब्रह्म शास्रतः परिकीर्तितं । न विज्ञाय शाख्ार्थ प्रवर्तेत 
प्रवृत्यः ॥ युधिछ्टिर लवाच-अढिंसा परमों धर्म इत्युक्त वदुद्मास्त्व 
या। श्रक्लेषु च ज़वानाद पित्हनामिपकांक्षिणः ॥ मांसेबैदुविधेः 
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एए अक्लानतिमिरज़ास्कर. 

प्रोक्तस््वया श्राह्वविधिः पुरा । अदृत्वाच कुतो मांसमेवमेतह्िरु 
घ्यते ॥ जातो नः संशयोधर्मे मांसस्य परिवर्जने । दोषों जकयतः 
कः स्पात्कश्राज्कयतो गुणः ॥ ज्ञीष्म लवाच--अप्रो कितं वृषा 
मांस विधिदीनं न ज़कूयेत्‌ । प्रवृत्तितकणों धर्मः प्रजाथिशन्नि रु 
दाह्मतः ॥ तथोक्तं राजशाल न तु तन्मोककांक्षिणां । दविय॑त्सं- 
स्क्त मंत्रेः प्रोक्तिताज्युक्षितं शुचि ॥ वेदोकेन प्रमाणन पित्द्णां 
प्रक्रयासु च। अतोन्यथरा वृथ्रा मांसमजरूय मनुरत्रवीत्‌ ॥ एततते 
कश्मित राजन्‌ मांसस्य परिवर्जने । प्रवृतों च निवृतों च. विधान- 
मृपिनिर्मितं ॥ ४ति महाज़ारते अनुशासनपर्यणि दानधर्मे मांस- 
जक्कणनिषेधे पंचदशाधिकशततमो5ठष्यायः ११४७. 


युधिष्ठिर बवाच-किं चाज्द्यमन्नक््यं वा सर्वमेतघ्दस्व में । 
दोषा ज्कृयतो येपि तान्प्े व्रूदि पितामह ॥ ज्ञीष्म लवाच-एव- 
मेतन्मदावाहो यथ्रा वदसि ज्ञारत । न मांसात्परम॑ किंचिएसतों 
विद्यते सुवि ॥ सद्यो वर्धयति प्राशान्पुरिमस्यां दघाति च | न 
ज्क्योज्यधिकः कश्रिन्मांसादस्ति परंतप ॥ विवर्जिते तु वढवों 
गुणा: कोरवनेदन | ये ज्ञवेति मनुष्याणां तन्‍मे निगदतः झूृणु॥ 
विधिना वेदद्टेन तदूसुक्तेद न छष्यति । यक्कार्थे पदशवः सूष्ठा 
इत्पपि श्रूयते श्रुतिः ॥ अतोन्‍्यश्राप्रवृत्तानां राक्नो विधिरुच्यते । 
क्तत्रियाणां तु यो दृष्टो विधिस्तमपि मे शुणु ॥ वीर्येणोपार्जितं 
मांस यथा झुंजन्न दुष्पति | आरए्याः स्वदेवत्याः सर्वहाः प्रो- 
कविता मृगाः ॥ अगस्त्येन पुर राजन मृगयायेन पूजिता ।अतो 
राजर्षयः सर्वे मृगयां यांति ज्ञारत ॥ न दि लिप्यन्ति पापेन न- 
चेतत्पातक॑ विदः । पितृदवतयश्लेपु प्रोक्तितं हृविरुच्यते ॥ प्राण- 
दानात्परं दान॑ न जूत॑ न ज़विप्यति । आनिएं सर्वेजूतानां मरणं 


प्रथमर्खम. ए्ए 
नाम ज्ञारत ॥ सर्वयक्ेषु वा दान॑ सर्वतीर्भेषु वादजुतं । सर्वदान 
फ़ल्ल॑ं वापि नेतत्तुक्ष्यमदिंलया ॥ इति श्री मदाज़ारते अनुश्ासन- 
वर्वेणि दानवमें अदिंसाफलकथने पोडशाधिकदाततमोः धया- 
यः ॥ ११६ ॥ * 
व्यास लवाच- यक्लेन तपसा चेव दानेनच नराधिप। 
पूर्ते नरशाहूल नरा छुप्कृतकारिणः ॥ राजसूवाश्वभेघो च सवे 
मेध॑ च जारत । नरमेर्घ च नृपते सत्वाद व युधिए्टिर ॥ यजस्व 
वाजिमेवेन विधिवदक्किणावता । बढुकामान्नवित्तेन रामो दाश 
रप्रियंथा ॥ इति श्री मदाज़ारते आश्वमेथिके पर्वणि तृतीयो६5 
ध्यायः | 
ततो यूपोच्छ॒ये प्राप्ते परूविद्यान्‌ ज़रतपैज । खादिरान वि- 
ब्वसमितांस्तावतः सर्ववर्णितः ॥ देवदारुमयौं घोतु यूपो कुरुपते 
मख्रे । लेप्मांतकमय चेक॑ याजका: समकब्पयन्‌ ॥ शुशुने चय- 
न॑ तन्च दकस्येव प्रजापतेः । ततो नियुक्ताःपशवों यथ्राशा्ख मनी- 
पिन्निः ॥ ते ते देवे ससुद्धिय पक्षिणः पशवश्व ये । ऋषज्ञाः 
शाख्रपठितास्तथ्ा जलचराअये ॥ यूपेपु नियता चासीत्पशू न 
त्रिंशतिस्तथा । अश्वरत्नोच्ररा यज्ले कोंतियस्य मदात्मनमः ॥ स 
यज्ञः शुशुने तस्प साक्षादेवर्षिसंकुलः । सिदवविप्रनिवासेश्र 
समंतादन्निसंवृतः ॥ तस्मिनू सदसि नित्यास्तु व्यासशिप्या 
छिजर्प ज्ञाः ।सर्वज्ञास्रप्रगेतारः कुशला यझ्मसेस्तरे ॥ नारदश्व 
बनूवाब तुंबरश्र मदाद्रतिः । इति श्रीमदाज़ारते आश्वर्मधिके 
पर्वैणि अनुगीतापवाणि अश्वमेधारंजे श्रट्शशितितमो5प्यायः 09 
वैज्पायन लवाच-श्रप यित्वा पशूनन्यान्विधिवष्िजजातयः । त- 
तः संश्रप्य तुरगं विधिवद्याजकास्तदा॥ नपासंवेशयन राज॑स्ततस्तां 
छुपदात्मजां | उद़त्य तु वर्षांतस्य यद्राशार्ख घछिजातयः ॥ छपा- 
जझुदथाशाश्र॑ सर्वपापाप्द तदा । शिष्टान्यंगानि यान्यासंस्त- 


ह० अकह्ानतिमिरज्नास्कर. 


स्पाश्वस्य नराधिष ॥ तान्यप्नी जुदुवुर्धीरा: समस्ताः षोमशा- 
लिंजः । व्यासः सशिष्यो ज्ञगवान वर्धयामास त॑ हृप॑ ॥ ततो युधि 
ए्रः प्रादातू ब्राह्मणज्यो यथ्वाविधि । गोविंद च मदात्मानं बलदेव॑ 
मदाबत ॥ तथान्यान्वृष्णिवीरांश्र प्रयुम्नाद्यान सदस्नरहाः । पूज- 
यित्वा मद़ाराज यथाविधि मदाद्युति ॥ एवं बन्नूव यझ्ञः स धर्म- 
राजस्य घधीमतः। बद्वन्नधनरत्नायें: सुराज़ेरेयसागरः ॥ सर्पिः- 
पंका हृदा यत्र बन्वुध्वान्नपर्वता: । पशूनां वध्यतां चैव नांत॑ दह- 
डरे जनाः ॥ विपाप्मा जरतश्रेष्ठः रृतार्थः प्राविद्वत्पुरं । ते मढो- 
त्सवसंकाशं हष्टपुष्ठजनाकुलं ॥ $ति श्री महाज़ारते आश्वमेधिके 
पर्वणि अनुगीतापर्वणि श्रश्वमेघसमाप्ती एकोननवतितमो5ध्यायः 
॥ ०0०० ॥ 

अर्थ--युधि््टिर धर्मराजा जीष्माचार्यकों प्रश्न करता ज्याकि 
गृदस्थ ओर साधु इन दोनोमेंसें उत्तम धर्म किसका है? जीषप्मर्ने 
उत्तर दीनाकी दोनो धर्म अ्ले ढे. पीठे कपिलची बोलाकि में 
वेदाकी निंदा नही कर हाकता दूं, आश्रम प्रमाणे धर्म दोता दे. 
स्पूमरदिम बोलाकि स्वर्गमें जाने वास्ते यक्क करो. इसतरें सदा 
वेद कद्दता है. निससें परंपरासें यक्ल॒ करते आये दे. बकरेका, 
घोमेका, जेडका, गायका, पक्कीयोंका यक्ल दोता दे, गाममें और 
सीमार्मे जो जानवर हे वे सर्व ज्क्षण करने योग्य हे; ऐसा वेदर्में 
कदा है. ओर जानवर और धान्य इन दोनेसिं यज्ञ दोता दे; 
ऐसा बेदने कढा है. इसतरें प्रजापति देवनें उद्राव करके यक्ू- 
विधि जानवर और धान्य ये सर्व उत्पन्न करे. तिसी तरें देवते 
यक्क करने लगे. यकृर्म जो जीव मारे जाते है दे सर्व ब्रह्मदेव- 
की आझ्ञासे हे. ओर तिसीतेरें पूर्वज करते आये दे. जनावर, म- 
नुष्य, वनस्पति ये सर्व स्वर्ग७ जानेकी इच्छा करते है जनावर 
धान्य इत्यादि १३ प्रकारकी सामग्री यझ्षर्में चादिये सो और 
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वेद मिलके सर्वे !६ सोलें ओर सत्तरमी अग्नि इतनी सामग्री 
यकृकी वेदमें लिखी है. तिससें प्रथम मनुष्य यकू करने लगे. ये 
सर्व पदार्थ यक्कार्थ करे हे. ऐसे बेदोम लिखा है. इसीतरें सर्व 
वेद सि& पुरुष मदाऋषि इनका यदढी कदना है तो फेर इसमें 
पातक कहांसें होय ? यझ्ृसें परज्वमें श्रम दोता हे. शांतिपर्व- 
में इसतरे कश्मा २६० में अध्यायमें दे. 

स्यूमरश्मि ऋषि के हे, कि सर्व जीव माताके आश्र- 
यलें जीवते दे. तिसीतरे गरृहस्थके आश्रय सर्व साधु जीवे 
है, गरदस्थरसे यक्क होता है. तप ढोता हे, तिस वास्ते ग्रहस्था- 
श्रमी लोक धर्मका साहाय्य देते है. यद सर्व शाखस्रानुसारे 
मैनें कहा है. इसतरें कप्मा ११९ में भअध्यायमें दे. घर्मराजा 
कदता है, दे आचार्य ! अदिसा बरावर्म दे ऐसे ती बहुत वार तुमने 
कद्दा हे. और तुमनेंदी श्राहमें अनेक प्रकारका मांस खानेकी छुटी 
दिनी दे. तब दढिंसा करां विना मांस क्योंकर मित्र शकता दे. मेरा यद्‌ 
संशय दूर नहीं दोता है इस वास्ते इस बातका खुलासा करो. 
ज्ोष्मने उत्तर दीना यक्क विना और शाखत्रने जो बुद्टि दी- 
नी दे तिसके विना मांस न खाना इसका नाम प्रवृत्तिधर्म दे; 
पर॑तु मोकृकी इच्चा ढोय तिसका यद धर्म नहीं. वेदमंत्रसें पवित्र 
दूआ और पाणी गंंठके प्रोकृष करा ढूआ मांस पवित्र दे, तिस- 
के खानेमें पाप नहीं. इस नपरांत मांस नहीं खाना. प्रवृत्ति ओर 
निवृत्ति ये दो धर्म ऋषियोंने कदे है. अनुशासनपर्वमें ये कग्रा १! ५ 
में अध्यायमें हे. 

घर्मराजा पूछे दे कि दे आचार्य ! क्‍या खाना और 
क्या न खाना यद मुजको कहो. ज्ीप्सने उत्तर दीना कि दे धर्म- 
राजा ! इस पृश्विमं मांस समाने कोई उत्तम पदार्थ नदी, जीवको 
पुष्टि देनवात्रा, शरीरकी वृद्धि करनेवाला, तोजन्नि तिसके त्याग 
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करनेमे बदुत वर्म दे. वेदाझा प्रमाणे मांस खानेमें दोष नदी, : 
क्योंकि यकृत वास्ते परमेश्वरन पशु जनावर वत्पन्न करे हे, ऐसा 
बेदमें लिखा दे. तिसके बिता मांस खाना ये राकसी कर्म दे अब 
क्त्रियका कर्म कहता ढूँ, तिसने अपने बलसे जीव मारा देवेतो 
तिसके खानेमें दोप नदी, अगस्ति ऋषिनिेनी सर्व मग पक्ीर्यों- 
का मांस दीनाथा, सर्व राजर्पि शिकार करते हे. शिकार मार्रनेर्मे 
तिनको पाप नहीं. श्राधमें यक्रर्में मांस खाते हे, सो देवोंका ल- 
डिगए खांते दे. प्राण सर्वकी व्धज़ है, इसवास्ते प्रागरकृण यद्‌ 
बर्ा धर्म है. अर्दिंसा पावनेसें सर्व यह, तप, तीर्थका फल मि- 
सता दे. ऐसी कघा !!१६ में अध्यायमें दे. 

व्यासजी कदता है. पापी जो दे सो यक् तप दानमें प- 
वित्र दोता है. राजसूय यक्क, अश्वमेथ यक्क, नरमेथ यह, ऐसे 
अनेक प्रकारके यक्ष है, तिनमेंसे घोमिका यक्ल तू कर. पूर्वे राम- 
चंदजीनेंनी यद यकू कराया. यह कया अश्वमेव पर्वके ३ अ्- 
ध्यायंम दे. 

बिल्धका, खैरका, देवदारुका अनेक यूप यक्षम करेंगे, सो- 
नेकी इंटो बनाईथशी, चयन कु सुंदर बनाया था, और एकेक 
वेवताके वास्ते पशु, पक्की, बेल, जलचर, जनावर सर्व तीनसो 
३०० बांधेश्रें, तिनमे घोमा बहुत शोज़नावंत दीख पडता था. सि& 
ओर ब्राह्मण, व्यालजी ओर तिसके बदुत शिप्य सर्व कर्मके जा- 
णकार ओर नारदजी बरा तेजस्वी ओर तुंबरू ऋषिन्नि सन्नाम 
झ्र, घद़ कप्या ०० में अध्यायमे है. 

बैशंपायन कदता है कि पीठे ब्राह्मणोंने सर्व जनावरना 
मांस रांधके तेयार करा और शास्त्र प्रमाणे घोमेका मांसज्ञी रांधा 
राजा ओर छुपादिराजपत्नीकों सपवेहन संस्कार ढदूआ. तदपीछे 
घोमेका कतेजा काढके ब्राह्मणाने राजाके दाग्ममें दीना. तिससें 
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राजेका सर्वपाप गया. अन्द अंगोंके मांसकों सोले याक्षिकनिं 
मिलके दवन करा. तिस सज़ार्मे कृष्ण, बलज्नउ, प्रयुम्न वगेरेज़ी 
थ्रे. तिस पीछे ब्राह्मणोंकि पूजा ओर दान करा. इसतरें धर्मरा- 
जाके घोमेका यक्ल दूआ. तिसमें घनघान्य रत्न ओर दारू पी- 
नेको बदुत दीना था. ओर घीका कर्दम ढदूआ था ओर अन्नके 
पर्वत दूये थे. ओर जनावर इतने मारिश्रे कि तिनकी संख्या नहीं. 
ऐसा यझ्ञ करनेसें राजाका सर्वे पाप गया. यद कपग्ा ए०ए में 
अध्यायमें अग्वमेध पर्वमें दे. 


रामायण नामक काव्य ग्रंथ ढे. सो मूत्र वाब्मीक ऋ- 
पिका दूआ है. ओर तिस ठपरसें अनेक रामायण करी दे. तिनमें 
मुख्य अध्यात्मरामायण दे. तिसके छत्तरकांडर्म रामचंएजीनें 
रावणको जीत सीताकी छ्याकर अयोध्यामं आये, तव विश्वा- 
मित्र, जृगु, अंगिरस, वामदेव, अगस्ति इत्यादि ऋषि रामचेद- 
जीको आशिवोद देनेकी आये तिस वखत मधुपर्क पूजा रामचं- 
उजीव ऋषियोंकी करी सो श्लेक ॥ “ दृष्टवा रामो मुनीन 
दीघ प्रत्युत्थाय कृतांजलिः । पाद्या््याविन्निरापूज्य गां निवेद 
थ्रयाविधि ” ॥ उत्तरांड अ० * छोक !३ ॥ टीका “ गां मधु- 
पकार्थे वृषज्नं च मदोकू वा महाजंवा श्रोत्रियायोपकब्पयेदिति 
स्मरणात्‌ _ ॥ 


श्र्च--रामचंइजी मुनीयौकों देखके खमा दूआ, दाश्न जोरके 
पग घोनेकी पाणी और हत्यादि. पूजा करके विधिर्स गाय 
निवेदन करी. इस तपर टीकाकार लिखता दै कि मधुपर्क पूजा क- 
रने वास्‍्ते गाय अथवा बलद ओर बकरा देना चाहिये, ऐसी 
विधि स्मृतिमें कही दू३ दे. 
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स्मृति, पुराण, इतिदास, तथा काव्य येद ग्रंथ ऋषियोक 
करे दे. तिस वास्ते आर्ष कहे जाते हे. तिस पीज लोकोर्न यह 
मानाकि अब जगतमें ऋषि नदी है, मनुष्य दे. तिनके करे प्रंश्र 
पौरुष के जाते दे, तिसी तरेंकें ग्रंशोकों निबंबन्नी कदते दे. वे 
ग्रंथ संस्कतमें दे. और माधव देमादि कमलाकर हत्यादि प्रंथ- 
कार बढ़ुत हो गये हे. तिनोंनें आप ग्रंथोकी गाया लेके अनेक 
तरेंके प्रंश्व रचे दे. ऐसे निर्बंध ग्रंथों में कोस्तुल्॒कार विवाद प्रक- 
णम गपा दुया ग्रंथ्व तिसके पत्रे २१७ में लिखा है-- 


“ग्त्र जयंतः गोः प्रतिनिधित्वेन गग श्रालजू्यते, वत्सर्जन 
पक्केपि ठाग एवं निवेदनीय 5ति ॥ गौर्गोरितिगविमनसि घृतायां 
झात्िंहत्पणात्मकनिष्क्रयणगे मनसि धृते पणात्मको निष्क्रयो 
वेयः । नार्मासो मधुपर्को ज्वति इति सत्रात ॥ बत्सर्जनपक्केपि 
अन्येन मांसेन ज़ोजनादानमिति। वृत्तिकृत्यंतादिल्िरमिधानाजञ्” 


अशथे--गायके ठिकाने बकरा मारना चाहिये जेकर गाय छो- 
डनेका पक्त तीना ढोवेतो तिसके रुप३ये ३९ बत्तीस देने और 
बकरेके बदलें रुपक ? एक देना. मांस बिना मधुपक्क दोता नदी, 
ऐसा आश्वलायन सूत्रमें लिखा हे. इसवास्ते वत्सजेन पक्त जे- 
कर माने तोजी अन्य तरेंका मांस छयाके ज्ोजन कराना, ऐसे 
जयंतादि वृत्तिकारोंने कहा है. 
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॥ श्रार् विवेकर्मे लिखा है ॥ 


अग्य मांसानि ॥ गंमकमांसं विषाणसमयानुस्थितशु|गठग 
मांस सर्वत्ोहितगगमांस दरिणविचित्रदरिणरृष्णदारिणिशंबर 


प्रथमखंर, ह्ष्प्‌ 

झुगभपशइककूमारण्यवराइमांसानि तित्तिरित्ावकवर्तकशाज्ध - 
कीक्रकरा: एगं पक्षिणां मांसानि क्रररः करात इति प्रसि८्दः 
वाधिंगसं मांस “ त्रिपिबंत्विदि प्रक्तीएण श्वेतं बृर् अ्जापतिं वार्धि- 
णस तु प्राहुयाक्षिका: पितृकर्म णि ” रष्णग्रीबो रक्तत्ीर्षः श्वेतपक्ो 
विहंगमः। स वे वाधिणसः प्रोक्त इत्येपा नेगमी श्रुति॥। ठागपक्षि 
णो वाधिणसी तयोम्॑स मंत्रसंस्कृतमांस यदा धागादिक पशुमा- 
लन्प मांससुपादीयते तदा प्रथम मंत्रेण पशुप्राक्षणं कर्तव्यम्‌ । 
मंत्रथ्ष “ ओम पितृन्यस्त्वाजु्ं प्रोक्तामि॥ एकोडिश्न तु पिन्रे त्वाजु- 
पं प्रोक्ामीत्यादिख्: अनालंज्पके सिंदादिदतमांसादिपु न मंत्र 
संस्कारपेक्षेति सिंदव्याप्रहतहरिदंमांस लब्बक्रीतठागादिमां- 
सम्‌ पस्तराय त्िप्रातगागादिमांस ॥ अथ मत्स्या: महाशब्क- 
राहितराजीवपाठीनशेतशब्का अन्येषि ॥ कार्शकि ठापकी पु. 
स्तकके पत्रे १६ ॥ 


अगश्रे-श्राउविविक नाम एक पुस्तक है. तिसमें मातपिताके 
श्राउकी विधि अनेक प्रकारकी लिखी हे. तिनमें श्राउमं अनेक 
प्रकारंक जनावरोका मांस ज्कण करना लिखा है. तिनका नाम 
जंगली जेंस, बकरा, दरिण, रोझ, मींढा, दशा, कब, जंगली 
सूयर, और तीतर, लावक इत्यादिक पक्की ओर जानवर मंत्र्से 
पवित्र करी पाणी गांठक ऐसा मंब पढनाकि मरे पितरांके वास्ते 
तुजर्की पवित्र करता हु. ऐसे पढेके तिसका मांस लेना अश्रवा 
पशुदिंसा करते योग्य न देवता व्याप्र वा सिंदका मारा ढुआ 
जानवरका मांस लेना. ओर ऐसा जनावर मिलतों मंत्र पढनेकी 
जरुर नहीं, अश्रवा मांस मोल दे लबे. इसी तर सदाशब्क-प्ातष 
मक्त राजीव तथ्ना पाठीन इत्यादि श्राधम योग्य दे. जवनूति 


कवि जो ज्ञाजराजाके बखतमे हुआ दे तिसमे उत्तररामचरिति ना- 
१4 


श्श अक्लामतिमिरज़ास्कर, 

टक किखा दे सो प्रसिद्द है. सरकारी शालामेज़ी पढागा जाता 
है. तिसके चौथे अंकमें वशिष्टके शिष्य सोधातक ओर ज्ञांदायन 
इव दोनोंका संवाद लिखा है. तिसमें प्रसंग ऐसा दे कि राजा 
दहरथ वह्षिष्ट मुतरकि घरमें आया तब बढ्डा मधुपर्क वास्ते 
मारा तब पीछे जनकराजा आया तब मधुपके नदी करा. क्यें- 
'कि यद राजा निवृत्ति मार्गका माननेंवाला था. इसवास्ते मधुपर्क 
न करा. तिसका संवाद नीचे लिखे सुजब जान लेना, 


सोधातक---मया पु झ्लोते व्याप्रो वा वृको वा एप इति । 
ज्ञांमायण---श्राः करिमुक्त जवति 
सोधातक--तेन सा वत्सतरी ज्क्िता 


ज्ञांमापण--समांसमधुपके हइत्याम्ताय॑ बदु मनन्‍्यमाना:श्रोत्रिया- 
याज्याग धय वत्सतरी मढोरझू वा मदाजं वा निवपंति 
गृइमेविनः ॥ ते हि धर्मसत्रकाराः समामनंति । 
सोधातक--येन आगतेषु बढ्षिप्टमिश्रेषु वत्सतरी विशसिता। 
अद्यैव प्रत्यागतस्य राजर्षिजनकस्प ज्गवता वा- 
ब्मीकितापि दधिमधुनिरेव निवर्सितो मधुपक्कः 
जांडायण--अनिवृत्तमांसानामेव॑ कब्परमषयों मन्‍्यंते । निवृ- 
त्तमासस्तु तबजवान्‌ जनकः ॥ 
अर्थ-राजावहारथने जब बबमेका मांस खाया तव सौधा- 
तकने कद. यह राजा व्याप्र वा ज्ेमीया दे. तब ज्ञांडायनने 
कढा, हा यद तुमने क्या कहा. तब सोधाधक बोला-इसने बठ्मी 
ज़कूण करी तब ज्ञांगायन बोला-श्रोत्रिय अथांत्‌ अ्रभ्मिद्ो त्रि ब्राह्म- 
ण॒ और अज््यागतके वास्ते बठमी देई जाती हे. बरा बलद बा 
उम्ता बकरा ग्दस्प्न पर्शक्तो मधुपकंके वास्ते मारके देता दे. तिस 


प्रथमखंर.. ह्प 
धर्मकों आश्वलायनादि सत्रकार सम्मत करते है. तब सौधातके 
बोला जिस वाढ्ट्मकर्ने बड़िष्टादिकोंके आये. बछठमी मारी तिसी 
वाब्मैकने आजदी पीठ श्रा्यें रजऋषि जनककों दर्ढी सघुसे 
मधुपर्क करा. तब ज्ञांगायन बोला-जिनोर्न मांस खाना नहीं त्यागा 
तिनका कब्प ऋषिलोक वेसाडही करते हे, ओर राजा जनक मां 
सका त्यागीथा, इस वास्ते दीं मधुर्से मधुपर्क करा. 


पद्मपुराणके पातालखंमनें रामाश्वमेधकी कथा है. तिसके 
साठ श्रध्याय दे तिनमेर्से सातमें अध्यायमें ऐसा लिखा दे कि 
रामचंदजीनें अयोध्यामें आया पीछे बढुत पश्चात्ताप करा कि मे- 
में युछमें अपने दाथर्स बदुत ब्राह्मण रावणादिक मोरे तिनका 
बाप क्योंक्र बतरेगा, ऐसा प्रश्न ऋगियोंसे करा. तब ऋशणियोंनें 
जवाव दीनाकि ये सवे पाप नाहझ करने वास्ते तु अश्वमेध यक्ष 
कर. अन्य कोइजी. पाप दूर करणेका वपाय नदीं और आगे जो 
बड़े बड़े राजे दो गये दे तिनोंन श्रश्वमेव यक्ठ करके स्वगवास 
पाया है. तिनकी तरें तूंजी अश्वमेघ कर तो सब पाप नष्ट दो 
जावेगे. सर्वे कथन नीचे त्रीखा जाता दे ॥ 


राम पाच ॥ ब्राह्मणास्तु पूजार्दा दानसन्मानज्नोजनेः । ते 
मया निदता विप्राः शरसंधातसंदितेः ॥ कुर्वतो बुद्िपूर्वमें ब्रह्म- 
हत्यास्तु निंदिता ॥ इति ॥ प्रोक्ततत राम॑ं जगाद स तपोनिधिः। 
शेष लवाच ॥ श्रणु राम मदावीर लोकानुअदकारक | विप्रहत्या- 
पनोदाय तव यघ्चन ब्रुवे। सर्वे सपापंतरति योश्वमेर्थ एजेत वे । 
तस्मात््वं यज्ञ विश्वात्मन्‌ वाजिमेबेन शोलिना ॥ से वराजिमेथो 
विप्राणां दत्यापापापनोदनः । कृतवान्य मदाराजों दिलीपस्तव 
पूर्वजः॥ मनुश्व॒ सगरो राजा मरुत्तो नदुपरात्मजः । एते ते पूर्वजाः 
सर्वे यह्ला नूकृत्वा पद गताः ॥ ३६ अध्याय 3 में ॥ 


| ॥४] अऊ्वानतिमिरज्ास्कर.- 


धर्मशाखमें सूत्रग्नथ्न वेदोंके बराबर माने दे. वेदार्थ लेकेदो 
सूत्र रचे दे ओर सूबे शछोकबंध स्मृतियां बनाई गई. 
पीछे पुराणादि बने दे. जब वेदोंकों देखिये तो मांस और जीवढिं- 
सा करनेका कुब्जी निषेध नदी, जिस बखत स्म्रतियोंके बनाने- 
का काल था तिसमें अर्थात्‌ कलियुगके आरंज़में एक बड़ा वपडव 
वैदिक धर्म लपर लत्पन्न दूआ. सो जैन बोध धर्मकी प्रबलता दू३ 
जेन बौधोने वेदोक हिंसक शाख्र अनीश्वरोक्त पुनरुक्त अक्लोके 
बनाये सि८ करे, जिसका खरूप लपर कुछक लिख श्राये है. इस 
ज़रत खंडमें प्रायः दिंलक धर्म वेदोदिंसे चलना दे. जब वेदिक 
धर्म बहुत नएट हो गया तव लोगोनें ब्राह्मणोंसि पूरा कि तुमतो वेद 
वेदोक्त यक्नादिक धर्म ईश्वरके स्थापन करे जगतके बद्धार वास्ते 
कदते थे वे नट्ट क्यों कर दो गये. क्या $श्वरसेंजी कोई वलवान 
है, जिसने ईश्वरकी स्थापन करी वस्तु खंडन कर दीनी. तव ब्रा- 
हारने उत्तर दिगाकि यढ बुधज्ञी परमेश्वरका अवतार हे. सो5़ 
गीत गोविंद काव्य अंश्रकी प्रथम अए्टपदीमें दशावतार वर्णन करे दे 
तिसमें बुध वास्ते ऐसे लिखा हे॥ “ निंदसि य$ विधेरदद: श्रुतिजात॑ 
सदयदृदयदईितपशुघातं केशव घृतबुददारीरं ” ॥ गीतगोविंद ॥ 


अश्रे-ज़गवान विप्णुने बुदका रूप धारके वेदर्में कदी यझ्ल वि 
धिकी निंदा करी कारण कि यकृमें पशु मारे जाते दे, तिनकी 
ज्ञगवानकी दया आई. इसी प्रंश्र्में एक श्छोकमे दश अवतारका 
वणेन करा है, तिनमें बुद विषय ऐसा जयदेव स्वामीनें लिखादे, 
“४ कारुण्यमातन्वते ” अभ्े-ब्रुदने दया धर्म प्रगट करा, इससेन्नी 
यद सिछ दोता दे दया धर्म आगे बहुत लुप्त दो गया था और 
वैदिक ब्राह्मणानें बहुत जग दिंसक धर्म अभांत्‌ दिंसक वैदिक यक् 
धर्म फेला दिया था. सो सर्व दिंदुस्थान, फारस, रुप, अरब वगेरें दे- 


प्रथमखंम | द्द्एं 
हॉमें फेल गया था.सो३ कितनेक देशो अवजी यक्षकी करवानी 
प्रसुत्त करते है, ओर वेदमंत्रोंकी जगे विसमिल्लाद प्रमुख शब्द 
उचारते हे. क्योंकि ज़ारत ओर मनुस्यतिम लिखा है--शक 
यवन ओर कामज्नोज पुंझक अवदविभ यवनहाक पा- 
रद पतव चीन किशत दरद खस ये सर्व कृत्रिय जातिके लोक 
श्र. ब्राह्मगोके दर्शन न दोनेस म्लेश हो गये, इसे यढ सि& 
हुआ कि जिस जने शवन्नी जानवरोकी वलिदते हे अर्थात्‌ क- 
बानीयां करत हे थे सब ब्राह्मगोनेद्ी दिंसक धम्म चलाया दे 
झोर यदजी सिद्ध दोता दे कि जिस समयर्म मन॒स्मृति बनाई गई 
है तिस समय इन प्रवेक्ति वेशामे ब्राह्मणोंका वेदाक्त धर्म नहीं 
रहा थ्रा. जब जेन बावांका जोर इग्आ, तव बाध मतके आचार्य 
मोकफ़लायन ओर शाएण्पित्र प्रमुख पंमितान देशो मे फिरफिरके श्र- 
पने लपरदेशछारा लत्तर पूर्वमेतों चीन ब्रह्मातक वोधधर्म स्थापन 
कशथ ओर दक्षिणमें तंकातक स्थापन करा, नथर जेनाचार्य ओरजेन 
राजे संप्रति प्रसुखाने उपदेश झारा घंगालसे लेकर कावृक्ष, गजनी, 
हिरात, ब्रग्वारा, शक पारसादि देशोतक ओर नेपात्र स्वेतांबिका 
तक, दक्षिणमं गुजरात, लार, कॉंकण, कर्णाट, सोपारपचन तक 
जेन मतकी वृद्धि स्थापन करी. तब दिंषुस्थानके ब्राह्मण कदनें 
लगेकि कल्षियुग उत्पन्न दूआ, इस वास्ते वेदिक घमे रूव गया. 
कल्नि अग्वात्‌ जेनव्रोधमतकी प्रव॒ल॒ता, क्‍या जाने ब्राह्मणोंने यद्‌ 
युग जुदा इसी वास्ते माना हो, जेन बोध मतकी प्रबलतामें 
एक और ब्राह्मणोकी जानकी छेदा नत्पन्न हुआ कि कितनेक 
लोकीने सांख्य शारत्रका अज्यास करके कदने लगे के ब्राह्मण 
लोग अग्नि, वायु, सूये इत्यादि अ्रनेक देवतायोकी डपासना कर- 
ते हे, ओर तिनके नामसे यक्कल याग करतें हे. परंतु ये देवने क- 
दां कहे हे, ये तो पदार्श्र दे. इनके वास्ते जीवदिंसा करमी और 


घए अक्लानतिमिरजास्कर. 
घर्म समजना यद बढुत बमा पाप है, इस वास्ते वेवोक्त धर्म 
ठीक नहीं, जिसकी मोकृकी इच्छा दोवे सो प्रकृति पुरुषके ह्ला- 
नसे ओर त्याग वेराग्यसे लेवे परंतु जीववध करनेंसें कदापि मु- 
छि नर्दी होवेगी. तब तो चारों ओरसे वेदिक धर्मवाले ब्राह्मणोकी 
निंदा दोने लगी, ओर तिनकों लोगोन बढुत धिक्कार दिया. ति- 
ससे बेदोंके पूस्तक ढांकफें रख छोडनेकी जरूरत॑ ढों ग5. ओर 
कितनीक बेदोक्त विधियां त्याग दीनी, और स्म्रति, पुराण' वगेरे 
बनाके तिनमें लिख दिया कि कष्षिमं फलानी फलानी चीज क- 
रनी ओर जो जो बाते जेन बोध धर्मकी साथ मित्र जावे ऐसी 
दाखल करी, ओर कितनीक नवी युक्तियां निकाली, वें ऐसी कि. 
अगले ऋषि जो यकू करते थे वे जनावरोकी मारके लनका मांस 
खाके फिर जिता कर देते थे, वे बम़े सामथ्येवाले. थे. कितनेक 
करने लगे कि मंत्रोका सामण्ये तिन ऋषियोके साथदी चला 
गया. परंतु यद सबवे कदना ब्रांहरणोंका जुग है शाख्रोमेंस यद 
प्रमाण किसी जगेसे नदी मिलता दे. परंतु यद प्रमाणतों मिलता 
दे कि ऋषि जनावरोकोी मारके होम करते ओर तिनका मांस 
खाते थ्रे, तिल वखतमें जो वेद थे वेढी वेद इस वखतमेंजी दे, 
परंतु वेदोक्त कम जो कोः आज करे तो तिसकी बढुत फजीत्ती 
ढोवे. मधुपर्क, अनुस्तरणी, शूलगव, अश्वमेधमें संवेशन प्रकार, 
अशील ज़ञापण इत्यादि वेदोक्त कम आज कोई करें तो तिसकी 
संगत को३ क्ोकज्ी नदी करे, ओर तिसके साथ व्यवदारज्नी 
नदी रख्खे. ओर यद पर्वोक्त कम देखिये तो बढुत बुरा दिख प- 
मता दे. गज्नांघान संस्कार ऋग्वेदका मंत्र पढते है सो यद हे. 


तां पुषे शिवतमामेरयस्व यस्यां बीज मनुष्यावपंति॥ 


न प्रथमसंम, प१ 
शति विश्रयाते यस्यामुशंतः प्रहारमेशपं ॥ ऋ- 
ग्वेद ० अ० ८॥ इ्सका अर्थ बदोत बीज्नत्स है. 


निगमप्रकाशका कर्ता लिखता है कि ऐसे मंत्रका श्र लि- 
खीये तो बढुत अमर्यांदा दोवे $स वास्ते छाना दे सोदी जता है. 


१३०० सो वर्ष पद़िज्तां द्ंकर स्थामी हये तिनोमे राजायोंकी 
मदतर्स बौछ घर्मवार्तोर्कीं कततल करमा शुरू किया, परंतु जेन 
धर्म सर्व वेशोमें वक्किण, गुजरातांविक वेशोमें बना रहा. शैं- 
कर स्वामी ज्ञी वेदोक्त दिंसाको अच्छी मानते थे, क्योंकि शंकर 
विजय नामक ग्रंश्॒ शंकरस्वार्मके शिष्य आन॑वगिरिका करा डु- 
आ है तिसके ठब्वीसमें श्रध्यायम बोधोके साथ संवाद जिसतेरें- 
से दूआ दे सो लिखा दे. शेंकरस्वामीनें कद्दा है कि वेदर्में जो 
दिंसा त़िखी है सो ढिंसा नदी, यद तो धर्म है. सो संज्ञाषण मी 
चे प्िखा जाता है. “ ३ श्राद सर्वप्राएयदिंसा परसो धर्म: | पर- 
मगुरुनिरिदमुच्यते ) रे रे सौगत नीचतर कि कि जख्पसि | अ्र- 
दिंसा कर्ष धर्मों जवितुमर्दति | यागीयदिंसायाधमरुपत्वात्‌ तथा 
हि अग्रिशरमादिक्रतु: ढागादिपशुसान यागस्य परमधघमत्वात | 
सर्वेदेवतृप्तिमूवत्वात् । तदृछ्यारा स्वगीविफक्रवशेनाश् पशुहिंसा 
श्रुत्याचारतत्परेर पिकरणीया तदृव्यतिरिक्तस्यैव पा्खमत्वात्‌ तवा- 
चाररता नरकसेव यान्ति ॥ ” वेदर्निंदापरा ये तु तवाचारविवार्जिताः 
ते सर्वे नरक॑ यांन्ति यद्यपि ब्रह्मनीजजाः ॥ शते मतुवचतातू ॥ 
हिंसा कतंब्येत्यत वेदा: सद्त्र परमार वर्तते ब्रह्मकववेदयशूछाणां 
वेदेतिहासपुराणाचारः प्रमाणमेव तद॒न्यः पत्रितों नरकगामी 
चेति सम्यगुप दिष्टः सोगतः परमगुरु नत्वा निरस्तसमस्ताजनिमानः 
पद्मपादारिगुरुशिप्याणां पादरक्षधारणाधिकारकुशलः सतते तडु- 


छ9 अकृलानतिमिरजास्कर 


ज्ञिप्रान्नजक गपुछतनु रजवत्‌ ॥ इत्पनन्तानंदगिरिकृतो पर्मोविश 
प्रकरण ॥| १६ ॥ 


अथ-लौगत कदता दे अदिसा परम धर्म है, तब दंकर कद- 
ता है, रे रे सौगत नीचोंमे नीच, क्या क्या कहता है ? अदिंसा 
क्योकर धर्म हो सकता हे यक् दिंसाकों धर्मरुप दानेसे, सो३ 
दिखाते है-अग्रिट्टामादि यकृम ठागादि पशुका मारना परम धर्म 
है, ओर सर्व देवता तृप्त दो जाते है. ओर इस हिंसासें स्वर्ग 
मित्षता दे, इस वास्ते धर्म हे. पशुदिंसा श्रुतिका आचार है, 
अन्य मतवालोंकाजी अंगीकार करणे योग्य हे, वैदिक दिंसासे 
उपरांत सर्व पाखंम हे. जे पाखंम मानते थ नरकमें जाते दे 
जा वेदकी निंदा करते दे ओर जो वेदोक्ताचार वार्जित दे वे सर्वे 
नरकमं जायेंगे, ब्रद्मका बीज क्या न दो ? यद मनुने कदा है. 
दिंसा करनी इसमें वेदोंकी दजारों श्रुतियां प्रमाण देंती दे. ब्रा- 
हाण, क्त्रिय, वेशय झाए इनको वेद, ४तिदास, पुराणोंका कद्ा 
प्रमाण है, इसल अन्य कुठ मानेता नरकगार्मी हे. यह सुणके 
सोगत शंकरके पद्मपादादि शिप्यांका नीकर बनके उनकी जूती 
 योका रखनेवाला दूजा, और उनकी जूठ सयाकर सस्तरहने लगा. 

अब विध्ानोंकों विचारना चाहिये कि शांकरस्थामी आन॑ंदगिरि 
ये से केसेक अकलवंत थे क्योंकि प्रथ्मम जा संबोधन नीचतरका 
करा हे यद विधाना का वचन नहीं, फेर अ्दिंसा पर्मक्का निषेध 
करा यह वचन तिरदंघी शोकरिक, कसाई, जंगी, ढेढ, चमारों ओर 
वावरीयोंका हे कि जिनोंन जीवरिंसादीस प्रयोजन है ओर यक्ञ- 
की दिंसा बहुत अढठी कदी, सो अप्रमाणिक है. ओर इस जो 
मनुका प्रमाण दीया वो ऐसा है, जला कीसीने कद्दा दमारा गुरु 
तरण तारण है, इसमें प्रमाण, मेरा शात्रा जो कहता है के 


प्रथमखंम. पड 

गुरु सच्चा दै. श्रुतिका जो प्रमाण दीया सो ऐसा है कि मेरी 
ज़ायां जो कदती दे गुरु सच्चा दे. क्या विध्यानोके यदी प्रमाण होते 
है ? जो प्रतिवादीके खंडन करनेकों श्रपणे शासत्रका प्रमाण देंना 
यदहतो निकेवल अन्यायसंपन्नताका लक्षण है. क्योंकि जब प्रति- 
वाढ़ि अन्यमतके शा््रोकीदी नही मानता तो फेर वो उसके प्रमा- 
णर्को क्यों कर मानेगा ? इसी आनंदगिरिने अगले प्रकरणमें जेन- 
मतका खंरन लिखा है, वो बिलकुल जूठ है. जो उसने जेनम- 
तकी तर्फर्से पूर्वपक्त करा हे, सो लसके जैनमतके श्रनन्निक्ताका 
सूचक है. क्योंकि जो वसने पूर्वपक्त जैनमतकी तर्फसें करा है 
वो पक्त न तो किसी जैनीने पीछे माना है और ने दत्तमानम 
मानते है, ओर न ननके शाख्ोमें ऐसा लिखा दे. इस वास्ते श॑- 
कर ओर आनंदगिरि ये दोनो परमतके अ्रजाण ओर अज्निमान- 
पूरित मालुम ढोते है; जो मनमें आया सो जूगा लतपटंग लिख 
दिया. जेंगे वर्तसानर्में दयानंद सरस्वतीने अपने बनाये सत्यार्थ 
प्रकाह मंश्रर्म चावोकमतके 'छोक लिखके लिख दीयाकि ये छोक 
जैनीयोंके बनाये दूये है. ऐसेदि आनंदगिरि और शंकर स्वामीने 
जो जैनमतका पूर्वपक्त लिखा है सो मदा जूठ लिखा हैं. इस 
वास्ते मेंने विचाराकि ऐसे आदमीय्योका लिखा खंमन लिखके 
में कांदेकों अपना पत्रा बिगाडं. 

माधवाचायेने दूसरी शंकरदिगूविजय रची है हांकर और श्रार्न- 
दगिरिकी श्रकृता ठिपाने वास्ते; क्योंकि माधवाचार्यने कितनीक 
वाते जैनमतकी पूर्वपक्कर्म लिखी दे. यद शंकर दिगूविजय अडं- 
कार आदिके लदयसे बनी है ने कुमतोंके खंडन करनेंसें, जेसे द- 
यानंदने दयानंद दिग्विजयार्क रचतीनी दे. दयानंदने किसमतर्को 
जीता है सो सर्व लोग जानते दे. निगम प्रकाशका कर्ता ब्रिख- 
त्ता हद कि शंकरस्वामी वाममार्गी थाऐसें लोक कढते है. क्यों(क 


शहे अक्लानतिमिरज़ास्कर. 

जहां जहां शंकरस्वामीका मठ दे तदां शक्तिकी उपासना विशेष 
करके चलती है. श्रोर द्ारकार्मे शंकरस्वामीका शारदामउ है. तहां 
श्रीचक्रकी स्थापना पत्थर कोरके करी है. ओर बहुत परमईस, 
कौलिक, श्रघोरी, वाममार्गी, सर्वेगी, इत्यादि स्व ब्रह्ममार्गी, कहे 
जाते है. परंतु मदिरा मांस खूब पीते खाते हे. श्रीचक्र वाममा- 
गीयोके पूजन करनेका देव दै, सो शंकरस्वामीनें स्थापन करा दे, 
यद कथन शंकरविजयके चोसठ्में तथा पेंसठ ६४ । ६५ में प्रकर- 
एमें दे सो निचे लिखा जाता है. 


“ या देवी सर्वजूतेषु झानरूपेण संस्थिता। ३ति मार्केमेयवचनात्‌ 
परा देवता कामाक्कीति ” अध्याय ६४ में | एवमेतस्मिन्ने निष्पन्रे 
परशक्तिल्वस्यान्िव्यंजक॑ श्रीचक्रनिर्माएं क्रियते जगवब्निराचार्ये: 
तत्रः्छो कः “ बिंदुत्रेकोणवरसुकाणदशारयुग्म, मन्नस्ननागदलसेयुत- 
षपोमशारम्‌ । बृत्तत्रयश्व धरणीसदनत्रयश्र श्रीचक्रमेतडदित॑ परदेव 
तायाः ” ॥ श्रोचक्र शिवयोवेपुः ॥ इत्यादि बचने: श्रीचक्रस्य शिव- 
शक्तेयेकरुपत्वात्‌ मुक्तिकांक्षिन्निः सर्वे: श्रीचक्रपूजा कर्तव्येति सर्वे- 
षां मोकफलप्राप्तये दर्शनादेव श्रीचक्र आचार्योनिर्मितमिति॥ पंच- 
षष्टी प्रकरएं ॥ 


इस लिखनेस यद सि& दोता दे कि दांकरस्वामी वाममार्गी- 
योकाज्नी श्राचाये था. जब ऐसा दूआ तबतो शंकरस्वामीने अनु- 
चित कम किया द्ोगा, डांकरस्वामीनेन्नी दिंसादीकों धर्म माना, 
पीछे शंकराचार्यकों राजा लोगोकीं बहुत मदत मिली तब बोछर्स 
लम्ाई करी और बौध लोगोंकी विना गुनादके कतल्ल कर डाला. 
यद कथन माधवाचार्य अपने बनाये दूसरे शंकरविजयमें लिखता 
है. वे छोक ये दै-“ आसेतुरातुषादि बौछानां बृध्बालकं। ना दंति 
यः स दंतव्यो ज्लृत्यं इत्यव्शा नृपाः॥ न वदेद्यावर्नी ज्ञाषां प्राणेः 


प्रभमखंरू. जप 

कंग्मतेरपि | हस्तिना ताव्यमानोपि न गल्लेज्नेनमंदिरं ॥ तद पिछे 
बो&धर्म दिंद॒स्थानसे दूर हो गया ओर उपनिषदोंका मत चला 
परंतु सो मत लोगोंकों अढा नदी लगा, तब लोगोंने ज्क्तिमार्ग 
निकाला. यझके ठिकाने पूजा सेवा स्थापी और ब्राह्मण कर्मकां 
मम जहां दर्ज वापरता था तहां जक्तिमार्ग वाले तुलसीदल वा- 
परने लगें, ओर पुरोमाश अश्थात्‌ यकृका होष ज्ञागके बदले प्र- 
साद दाखल करा. ओर अप्निकी जंग विष्णु रामचंदजीकी स्थापना 
करी. और मदाक्रतुकी जंगें छपन ज्ञोग शत्यादि मदोत्सव शुरू 
करे. ओर वेदोंके पाठ्के ठिकानें माला फेरणी ठदराई, और प्राय 
ध्वित्तकी जगें नामस्मरण ठहराया, और अनुष्टानोॉंकी ज्गें .लपर 
ज़जन गदराया, और मधुपर्ककी जगें अध्य श्र्रांत्‌ पाणीका लोटा 
ज़रके देना ठदराया, छपनिषदके मतकी अ्ष्तेतमत कदते दे और 
जक्तिमार्गकी प्ेतमत कदते है, परंतु ये दोनों मत कमकांमके खं- 
मन करने वाले दे. ओर जेनमतज्ी वेदिक यक्नादि क्मका खंड- 
न करने वाला दे. तिस वास्ते ब्राह्यणोंका मत बहुत नष्ट दो गया 
तिससें ब्राह्मण पोकार करणे लगे कि कल्षियुग आया, वेदिक धर्म 
मूबने लगा, तब यद “लोक लिख दीया. 


“घर्मः प्रत्रजितः तपः प्रचल्षितं सत्यं च दूरं गत 

पृथ्वी मंदफला रृपाः कपटिनो लौछये गता ब्राह्मणाः । 
नारी योवनगर्विता पररताः पुत्राः पितुष्ठेषिणः 

साधुः सीदति एर्जनः प्रज्वति प्रायः प्रविष्ट कल्तो ॥ ?॥ 





३ धर्म चछ गया, तप चाल्त हुवा, सत्य दूर हो गया, पृथ्वी मंदफक पामी हुए, राज 

लोक कपटी हवा, ब्राह्मण लब्ब हा गया, सत्री योबनका गये करने वाढी ओर परामक्त हुई, 
. हे न ि 

पुत्र पिताका द्वेषी हुवा. साथु दुखी हे ओर टूजन सुखी होता हैं, एसा कलिकाल प्रविष्ठ 


होनेसे हुना हैं. 


हब 


पट अक्लानतिमिरज़ास्कर, 


कमकांमकी निंदा करने वाला सर्व देशोमे उत्पन्न दो गये, द- 
क्षिण देठमें तुकाराम साधु हुआ तिसनें बहुत वेदिक कर्मकांडकी 
निंदा करी दे तथा कमलाकर ज्ञद्ट निर्णेयसिंघुके तिसरे परिह्वेदर्मे 
प्रथम प्रकरणमें अंतर्म अनेक पुराणोंमें जो काम कल्षियुमर्मे 
नदी करणे वे सर्व इस जर्गे एकठे करे है; तिनमेंले कितनेक वचन 
लिखते दे, ॥ ! ॥समुझयातुः स्वीकारः कमंडलुविधारणं । छिजानां 
सर्वेवर्णानां सा कन्यापयमस्तथा ॥ देवराज्च सुतोत्प त्िमधुपके पद्मो- 
वेघः । मांसवानं तथा श्रांहे वानप्रस्थाश्रमस्तथा ॥ दत्ताकृतायाः 
कन्यायाः पुनर्दान॑ परस्य थ । दीघंकालं ब्रह्मचर्य नरमेधाश्वमेधको॥ 
मदाप्रस्थानगमन गोमेघश्व तथा मखः । इमान्‌ धमोन्‌ कलियुगे 
वज्योनादुम॑नी षिण: ॥ यद्‌ बृद्न्नारदपुराणे ॥ १ क्ढ़ायाः पुनरु- 
झाद ज्येष्ठांश गोवर्ध तथा । कल्ो पंच न कुर्वीत प्रातृजाघां क- 
ममलुं ॥ देमादि ॥ ३॥ गोत्ान्मातृसपिंमाच्च विवादों गोवधस्त- 
था ॥ नरमेधो5म् मय च कलो वर्ज्या छिजातिज्निः॥ ब्राहोे| ४ ॥ 
विधवायां प्रजोपत्तो देवरस्य नियोजन) बालायाः क्तयोन्यास्तु न 
रेणान्येन संस्कृति: ॥ कन्पानां सर्ववणीनां विवादश्व छिजन्म न्निः। 
आततायिघिजाम््याणां धर्मयुद्धेन ढिंसनम्‌॥ छिजस्याब्धों तु नौ- 
यातुः शोधितस्याप्यसंग्रदम्‌ | सतन्रदीक्ा च सर्वेपां कमंमदु विधा- 
रण ॥ मद्दाप्रस्थानगमनम गोसंझप्िश्व गोसवे । सोन्रमणएयामपि 
सुराग्रदर्ंच संग्रदः ॥ अभिद्ोत्रदवन्याश्र लेदी लीढापरिग्रदः । 
वृत्तस्वाध्यायसापेक्ष्यमद्य संकोचन तथा ॥ प्रायश्रित्तविधानंच वि- 
प्राणां मरणान्तिक । संसर्गदोषास्तेयान्यमहापातकनिष्कृतिः ॥ आ- 
दित्यपुराणे ॥ ५॥ वरातिथिपितृज्यश्व पशूपाकरणक्रिया । दत्तौर- 
सेतरेषां तु पुत्रत्वेन परिग्रदः ॥ शामित्र चेव विप्राणां सोमविक्रयएं 
तथा कलो कतेंव लिप्पते ॥ ३ति व्यासोक्तेः ॥ मदापापे रदस्यकते- 
प्रायश्रिच॑ नेत्यथे: ६ अप्निदोत्रं गवालजन संन्‍्यासं पतपेतृक । देवरा- 


प्रथमख्ंम. उ 
च्च सुतोत्पत्तिः कलो पंच विवर्जयेत्‌ ॥ संन्पासश्र न कर्तव्यों ब्रा- 
हाणेन बिजानतः | यावष्ण विज्ञागोस्ति यावष्ेदः प्रव्तते ॥ सं- 
न्यास चाभिदोत्रं च तावत्कुर्यात्कलोयुगे । एतेन चत्वार्यब्दसदस्रा- 
णि चत्वार्यव्वशतानि च क्लेयदागमिप्यन्ति तदा त्रेतापरिग्रदः ॥ 
स्मृतिच दिकायां ॥ 


अर्थ--एक जर्ग पिखा है कलियुगर्मे यह काम नदी क- 
रणे. समसुदर्म जाना ? सन्‍्यास लेना २ नीय जातिकी कन्यासें वि- 
बाद करना ३ देवर पति करना ४ मधुपकंमें जीव मारना ४ श्रा- 
हमे मांस खीलाना & वानप्रस्थाश्रम लेना 3 पुनावेबाद करना 5 
बढ़ुत वर्षतक ब्रह्मचर्य पालना (४ मनुष्यका यज्ञ करना १० धोमे- 
का यक्ल करणा !! जन्म तक यात्रा करणशी ११ गायका यक्ष कर- 
ना १३, फेर दूसरी जग कलम यद नी करणा लिखा हद ।॥ 
विधवाका पुनर्विवाद ? बसे ज्ञाईको बड़ा दिस्सा देना १ सन्‍्यास 
तेदी ३ जाइकी विधवार्स विवाद करना ४ गोवध करना ७ ॥ 
तीसरी जग यद लिखा है २ मामाकी बेटीसे विवाद करना ! मो 
वध करना १ नरमेघ करना ३ भअश्वमेध करना ४ मदिरा पिना 8 
फिर चोशी जंगें यद लिखा दे ॥ देवरकी पति करना ? ख्रीका 
पुनर्विवाद करना १ नीच जातीकी कन्यासे विवाद ३ युदमें ब्रा- 
हाणकीं मारना ४ समुझुयाता करनी ५ सत्र नामक यज्ञ करना ६ 
सैन्यासी बनना 9 जन्मतक यात्रार्म फिरना ० गोसव नाम यक्ष- 
में गोवध करना (९ सौतब्ामणी यक्में मदिरा पीना !० अश्निद्योत्र 
१! मरणप्रायश्रित्त संसर्गदोष १३. दत्त ओर ओऔरस विना अन्य 
पुत्र करना १४ झामित्र श्र्थात यक्षम पशु मारनेंवाला पुरोदित ? ४ 
सोमविक्रय ?!६. पांचमी जगें यह कल्रिमिं न करना लिखा दे. श्र- 
ग्रिदोत्र ! गाँवध १ संन्यास ३ श्राहमें मांसज़कूण ४ देवरको 


ष्एठ अकुृलानतिमिरज़ास्कर, 
'चति ५. इस मूजब कमे नही करना ओर संसर्ग दोष नदी और 
जाना पाप दोवे सो पाप नदी गिनना. संन्यास तथा अ्रभ्मिद्दोश्र 
वेद तथा वर्ण जदां तक रदे तदां तक करना. 


लपरके लिखे कर्मोमेर्स किटनेक अ्रव चलते दे ओर कितनेक 
नदी चलते दे. जो चलते दे वे ये हे. मामेकी बेटीसें विवाद क- 
रते दे !. बढ़े ज़ाईकों बढा हिस्सा वेते दे ९. जावजीव ब्रह्मचारी 
रहते है ३. सन्यास दे ४. अ्रप्रिदोत्री ब्राह्मण दे ५. समुझमें जाते 
है ६. संसगदोष गिनते दे 3. मदाप्रस्थान श्र्थात्‌ जन्म तक यात्रा 
करते दे ०. मांसज़कणजनी गौमब्राह्मण, सारस्वत, कान्यकुब्ज, 
मेश्रित्ष ओर कितनेक बत्कलनी करते दे ० पंचद्ाविरमें यहृया- 
गादिक कर्ममें मांसज़कण करते दे १०, कल्िियुगमें अभ्वमेध कर- 
ण॒का निषेध दे तोजी राजा सवाई जवसिंदे जयपुरमें कराया? !. 
सोमविक्रय और ज्ञामित्र ये १२। १३ कितनीक जगे दोते है. इस 
वास्ते सर्व शास्त्र ब्राह्मणों स्वेछासे जो मन माना सो लिखके 
बना लीये. जदां कदी अरूचल परी वीं नवा शाखत्र श्रपने मत- 
वालाका बनाके खडा कर दीया अ्रश्ववा नव 'छोक बनाके पुराणे 
शास्रोमें मित्रा दीये. इस वास्ते एक पुराणकी प्रतिम चार 'छोक 
अधिक दे तो दूसरीमें दश अ्रधिक हे. जेसे जेसें काम पड़ते गये 
चैस वैसे बनावटके श्लोक मिलाते गये. 'छोकब& स्मृतियोंमेंनी 
ऐसी दी गरबर कर दीनी है. शोर इन पुराणोंमें ऐसे ऐसे कथन 
लिखे दे कि जिसने सुननेसे श्रोताजी लज्नायमान दों जावे. और 
सुननेवालोकों अधर्मबुद्धि नत्पन्न हो जावे. ओर ऐसे ऐसे लतपटंग 
लिखे दे कि कोइ विधछ्यात सच्चा कर न माने. पुराणोदिमि नदी 
बलके वेदों महादिंसक लज्ननीय पुनरुक्त निरर्थक्र बहुत वचन 
है सो तपर त्रिख आये हे. श्रोमेसे आगेजी लिख दिखाते दे. 


प्रथमखंम घछ 
नमोस्तु सर्वेक्यों ये केचन एथ्वी मनु । ये अंतरीक्षे 
ये दिवि तेभ्यः सर्वेग्यो नमः॥ होता यक्षदाश्वनो छाग- 
स्य वषाया मेदसो जुषेता * हविहोतयजहोता यक्षसर- 
स्वतीमेषस्यथ वाया मे ० होता यक्षादेंद्रम्पभस्य वपाया- 
में० २१-४१ ॥ 


यास्मभ्यमरातीयादश्वनो देपते जनः निद्वाद्यों अ- 
स्मान्धिप्साच्च सर्वतं भस्मसात्कुरु अष्याय ११ | 0० ॥ 


ये जनेषु मलिम्लवस्तेनासरतस्करावने ॥ यकक्षे वधा 
यनस्टांस्तदेधामि जंभयोः॥ अध्याय ११-१९ ॥ शुहृयजु- 
बेंद संदिता ॥ 


जावार्थ--प्रथम मंत्रमें सर्पोकी स्तुति, दूसरे मंत्रम वा श्र- 
रथात्‌ कलेजेका यक्ल करना. तीसरेमें शदुर्योके नाश करनेका मंत्र 
है, ओर चोथेम चोरांके नाश करनेका वेदिक पुस्तको्म जे देवते 
हे ओर तिनको उपासना प्रार्थना जो है सो गृद्यसत्रकी दूसरे श्र- 
ध्यायकी चोथी कांडिकाके प्रथम सूत्रमें तर्पण करएँके देवतायोंकी 
यादगीरी लिखी दे, सो देख लेनी तिसका नमुना नीचे सुजब 
देते है. प्रजापति ? ब्रह्मा श वेद ३ देव ४ ऋषि ५ सर्वाणि बान्दां- 
सि ६ >#कार 3 वषदकार ० व्याहृतय; ए सावित्री १० यझ ११ 
द्यावापृथिवी ११ अंतरीक !३ अदोरात्र १४ संख्या १५ सिद्ध १६ 
समुझ्दा १७ नद्यः ?० गिरयः !९ क्षेत्रोपधिवनस्पतिगंधर्वाप्सरसो 
५० नाग १? वरयांसि १९ गावा १३ साध्या १४ विप्रा १५ यक्षा 
५६ रक्कांसि १७, इस समयके बुद्धिमान लोग कितनेक देवतायोंका 
खोड़ कांढे ओर सपप, नाग, पर्वत, नदी, वनस्पति, संख्या, व्यादति, 


द0 अक्वानतिमिरज़ास्कर. 
बषदकार, यह्ू, इत्यादिकीर्फों कदापि देवता न मानेगें, यद जी 
वेदके सूत्रका कथन है. 
तपा प्रार्थना करनेमें दहतरुद्दीय कि जिसके रुद्दी कहते है यद 
मदामंत्र गिना जाता है. तिसमें जशिवका वर्णन हे. तिसके थोमे्से 
वचन श्रागे लिखते है. 


नमोस्तु नीलग्रीवाय, सहस््राक्षाय मीढुषे, विज्यन्धनु- 
कपर्दिनों नमो हिरण्यबाहवे, वनानां पतये निषंगीणस्ते- 
नानां पतये, वंचते परिवंचते तस्कराणां पतये, नक्त चर- 
दभ्यः, गिरिचरायतक्षेम्यः ॥ असोयः ताम्रो अरुणः॥ 
अहींश्व सर्वो जंभयं ॥ रथकारेभ्यः कुलालेभ्यः कमरिस्यः 
श्वपतिष्यः शितिकंठः कर्वाचने, आरात्तेगोध्नउतपूरुषप्ने, 
अग्रे वधाय दूरे वधाय, कुल्याय शष्पाय च पर्णाय, सि- 
कताय, ब्रजाय, इषुकृदक्यः धन्वरृद्भ्यः गव्हरेट्टाय धन्व 
कृदभ्यः पशूनां माभेमों मारीरीषा मानस्तोकेमनाधि भे- 
पधि विशिखासः असंख्यातानि सहस्त्राणि ये रुद्रा: ये 
पंथा पथि रक्षये ये तीथोनि प्रचराति ये अन्नेषु विविध्य॑ 
ति, दश प्राचीदेश दक्षिणा दश प्रतीचीदेशोदीची दंशो 
ध्वा यश्व नो द्ेष्ठित मेषां ज॑भे दधामि वाजश्व मे क्रतु- 
श्व मे यज्ञेन कल्पताम,ओजश्व में शं च॒ मे, रयिश्व मे, 
ब्रिहयश्व में अइमा च मे, अभिश्च में आय्रयणश्चमे खु- 
यश्च मे आयुयेज्ञेन कल्पतां ॥ देवा यद्यज्ञं तन्वाना अब- 
ध्न॑ पुरुष पशु ॥ रुद्री नारायणसूक्त ॥ 


प्रथमखंम . एर्‌ 

अर्थ-नमस्कार करूं तेरे ताइ तेरा कंठ काला है. तेरे हजार 
आंख है. फेर तु जलकी वृष्टि करनेवाल्रा हे, तेरा धनुष तैयार है. 
तुं जठावाला हे, तेरे स्कंध नपर सुबर्णकां अलंकार है. तुं जंगल- 
का राजा है, तु खक़नवारी है ओर गुप्त चोरोका सरदार हे, तुं द- 
गेबाजी करनेवाला ओर तुं चोरोका स्वामी दे. रात्रीमें फिरनेवाला 
पर्वत फिरनेवाला ओर सुतारजी तुँ है, फेर तुं ताल ओर ज्ञग- 
बांजी तु हे, सर्व जगेंके सपोका मारणेवालाजी तु दे. गामी बना- 
नेवाला तु हे, कुँजार तुं हे, सुदारनी तुं दे, तुं कुत्ता है ओर कु- 
त्ताका पायनेवालाजी तु हे. तु सफेद गलेवाला हे ओर वकतर पढ़ेरे 
दूये है, फेर तुं गार्याका मारनेवाला ओर पुरुषोंके मारनेवाला, 
सन्पुख आंबे तिलका मारनेबाल्रा और दूर ढोवे तिसका मारने- 
वाला झाडोले रहनेवाला, और घासमें रदनेवाला तु हे. फेर मे- 
दानमें रहनेवाला, रतमें रहनेवाला, ढोरोके टोलेमें तीर बनानेवा- 
ला, घनुप बनानिवाला, जंगलमें रहनेवाले जनावरोकी लड़ाना 
नही मारना नहीं मेरे बेटांको न मारना. ते वेद्य है. तेरे चोटी 
नदी दे, तेरी मूर्तियाकी गिनती इतनी है. तु रस्तेम॑ रहता हे 
कितनेक तीओम रदता है. क्रितनीक रसोश्योर्म विप्न करते हो 
पूव दि तुम दश, दक्किणमे देश, पश्चिमल्न ददा, लच्रमे देश 
और आकाश नी तम दश दो. जा दमारा शत्रु ढोवे तिसको 
ते डाइ्म डालके पोलके चादयमेर, अन्न दे, यक्त करनेकी शाक्ति दें, 
यकृत करने योग्य कर, कब्पाण दे, घन दें, सठी 4. ते पत्थर दे, 
अग्नि दे, आग्रयण नामक यकृत करनेकी सामख्थ दे, यक्का पात्र 
दे, आयुर दे, यक्के काम नपयोग आवे ऐसा कर, रुद्दीम रूछ 
देवकी प्राथना हे. तिसमें यक्क करने वास्‍्ते सब प्रकारकी सामग्री 
सुजकों दे. ओर वो सामग्री बरवे वार लिखी देसों आग लिखते हे, 


0५ अछ्लानतिमिरत्नास्कर. 


इध्मश्व में बर्हिश्व मे वेदिश्व में घिष्णियाश्व मे० ॥ 


शातरुदीय ॥ 


उपर मंत्रका मूल बताया दें परंतु मंत्रतों दो तीन वर्गतक 
लंबा हे. इससें यक्षमें काम आवे ऐसी सामग्री मदादेवसे मांगी 
है. इससे ऐसा मालुम दोता दे कि आगे दिंसक यक्ल करनेकी ब- 
डुत चाल थी. 


प्रथमतो इस जगत ज़रतखंरूमं इस श्रवसर्पिणी कातमें 
श्री आदीश्वर ज़गवानने जेनमत प्रचत्तित करा तिस पीछे मरीचि 
के शिष्य कपिलनें अपने अपने आसुरी नामा हिष्यको सांख्य म- 
तका उपदेश करा, तब सांख्य मतका पषष्टि तंत्र शाखत्र रचा गया. 
तद पीछे नवमें सुविधिनाथ पुष्पदन्त श्र्दतके निवोण पीछे जेन 
धर्म सर्व ज़रतखंरुमें व्यवच्छेद हो गया. तिसके साथ चारों आर्य 
वेदज्नी व्यवच्छेद दो गये. तब जो श्रावक ब्राह्मणके नामर्से प्रसि- 
& थ्रे वे सर्व मिथ्यादृष्टी हो गये. चारों आये वेदांकी जंगे चार 
श्नाये वेदोंकी श्रुतियां बना दीनी. मद्ाकालासुर शांमीछय ब्राह्म- 
णका रुप धारके क्वीरकदंबक लपाध्यायके पूत्र परवेतके साथ मिलके 
मदहादिंसारुप अनेक यक्ू सगर राजासें करवाये, पीछे व्यासजीनें 
सर्व ऋषि अथांत्‌ जंगलमे रहनेबाले ब्राह्मणेंसें पूर्वोक्त सर्व श्रुति- 
यां एकठीयां करके ऋगू', यजुः, साम, अश्ववैण नामक चार वेद 
रखें. फेर वेहंपायन व्यासका शिष्य तिसके शिष्य याझ्वछ्क्यर्ने 
वेशंपायनके साथ तथा अन्य ऋषियोंके साथ लढके शुक्ल यजुर्वेद 
बनाया. ओर व्यासके शिष्य जैमिनीनें मीमांसा सूत्र रचे. पीछे 
शोनक ऋषिनें वेदा लपर ऋग्विधान सवोनुक्रम 8त्यादिक ग्रंथ 
रचे है. ओर शोनक ऋषिके शिष्य आश्वलायनने ऋग्वेदका सा- 
रक्त आश्वलायन नामक ?१ बारें अ्रध्यायका सूत्र रचा. शो- 


प्रथमखंम. छह 

नकस्य तु शिष्योनूत जगवान आश्वलायनः । कछ्पसत्र चका- 
राग म्दरपिगणपूजितः ?॥ इसी तरें अकेक शाखाकें अपने अपने वे. 
दों छपर अनेक आचार्योर्न कात्यायन, लाटयायन, आपस्लेब, हि- 
रण्यकेशी प्रमुख अनेक सूत्र रचे है. इन सूत्रोमेंजी महा जीव 
दिंसा करनी लिखी दे. इन सूत्रोसे छोकब& स्मृतियां बनाई गई 
है. वे मनु, याकृवब्क्य प्रमुख है. मनु ? याकृवब्क्य १ विष्णु ३ 
हरित ४ नशना ५ आंगिरस & यम 9 आपस्तंब ० संवर्त ए का- 
त्यायन !० बृहस्पति !? व्यास १९ शाखलिखित ?३ दक्ष १४ गो- 
तम १५ झतातप १६ वशिष्ट १७ इत्यांदि अन्यज्ञी स्मृतियां नवीन 
रची गई है. इनमेंजी दिंसा करनी लिखी दे. स्मृतियोमें वेद 
और खत एक सरीखे माने दे. और छ वेदके अंग माने है. तिस- 
में व्याकरण वेदका सुख कदेलाता दे और सूत्र दाथ, ज्योतिष 
नेब, शिक्वा नाक, ठंद पग, निरुक्त कानके कहे जाते है. इस 
तरेंसे वैदिक धर्म चलता रदा क्योंकि पूर्वके ऋषिलोक सर्वझ्ञ 7- 
दराये, ननके वचनोंमें कोई तकरार न करे. तिसकों नास्तिक, वे- 
दवाह्य, राक्स इत्यादिक कर देते थे इस वास्ते बढुत वर्ष तक 
हिंसक यकू याग करनेकी, रीती चलती रदी. जब बीच बीच्मे 
जेनमतका जोर बढ़ा तब लोगोंकी: कमे श्र्थात्‌ वेदिक दिंसक य- 
झोरस श्रद्धा वठ गई. लोगोको दिंसा बुरी लगी तब विचार करा 
कि दजारों देव और दजारो अनुष्ठान ओर दढिंसा ये ठीक नदी 
तिससें ब्रह्मजिक्नासा उत्पन्न डुई. तिस वास्ते तपनिषद बनाये भौर 
तिनमें यदँ वचन दाखल करे. 

अधीहि भगवन्‌ ब्रह्मेति ॥ नकमंणा न प्रजया धनेन 
त्यागनेके अम्गतत्वमाशुः ॥ ब्रह्मविदाप्रोति परम्‌ तद्ो- 
जिज्ञासस्व यतो वा इमानि भूतानि जाय॑ते ॥ अथातो 


छठ अकह्लानतिमिरज़ास्कर. 
ब्रह्म॑जनज्ञासा ॥ इत्यादि ॥ 


फेरतो ज्ञी लोगोको संतोष न आया तब ईश्वरवादीयोंका मत 
निकला. यद्यपि इनोनें वेदोकी निंदा अपने सूत्रों नर्ीं करी तो- 
जी इनके मत बेदर्से बहुत विरु६ है. न्यायका कर्ता गौतम ! यो- 
गका कर्ता पतंजलि १ वेदांतका कर्ता व्यास ३ वैशेषिकका कर्ता 
कणाद ४ इनोंनें एक ईश्वरकीं एक माना और वेदोक्त देवताकों 
नही माना. इनेंके मत चलनेसें वेदिक कर्मकांझम वहुत ढीला पर 
गया. इनोॉने अपने मतके शास्रोमे झाम, दम, नपरति, तितिका 
समाधि, श्रद्धा, नित्यानित्य वस्तुका विवेक इत्यादिक साधन लि- 
खके लोगोंकी श्रद्ा हह करी. इनोनें झानहीकों सुख्य साधन 
माना परंतु तीर्थादिकोकी मानना छोर दीया, जेसें शिवगीतामें 
लिखा हे.--- 

४ तनु त्यजंतिवा कादयां श्वपचस्य गृढेथवा । झानसंप्राप्सम- 
ये सुक्तोतती विगताशयः ॥ न कर्मणामनुष्टानेर्लम्यते तपसापि 
वा । कैवछूयं लज्नते मर्त्यः किं तु झानेन केवल ” शिवगीता जो 
काशीमें चांमालकें घरमें जीसका शरीर डुटे सो हलानप्राप्तिके 
समयमे मुक्त दो जाता है. कमका अनुष्लानर्से और तपसे मनुष्य 
'कैवछ्पकुं प्राप्त होता नदी किंतु झानसे केवलकुं प्राप्त ढोता है. 

क्वानपंथ वालेने वणी श्रम और कर्मकांमका बढुत लपद्ास क- 
रा. कितनेक वर्षों तक यह झानमार्ग चला, जब जेनबीौधमतका 
जोर बढ़ा तब सर्व प्राय लुप्त दो गये. फेर हांंकरस्वामीनें अध्ेत- 
पेथको फिर बढाया. पीछे ज्क्तिमार्ग वालोंका पंथ निकाला, पीडे 
लपासना मार्ग नत्पन्न दृश्आा. अगरह पुराण और उपपुराण ये ल- 
वासना मार्गके प्रतिपादक है. तिसके अंदर शेव वैष्णव ये दे संप्र- 
दाय है, सो बढुत वधी ढू३ दे. तिनमें होव मार्ग पुरातन दे. और 


ब्रणमर्खंभ छ्ए्‌ 

बेष्णव मार्ग तिसके पीके निकला है. और वेष्णवमततमें समझ चा- 
र संप्रदाय है. रामानुज ! निंबार्क २ मध्व ३ विप्णस्वामी ४.इन 
चारों जणानें शंकरस्वामीका अध्तेतमत स्थापन करा दुआ खंरून 
करके छत मत चलाया. इनोने बहुत आधार पुराणोंका लीना 
लीना, ओर श्रुतिके आधार वास्ते इनोंने कितनीक नवी सपनिषद 
बना$ दे 

अनेक संप्रदा- जैसे रामतापनी, गोपालतापनी, नसिंदतापनी $- 

यकी उत्पत्ति. त्यादि बना लीनी, परंतु असली वेदके मंत्रज्ाग- 
में उपासना विषयक कुछजी मालुम नहीं ढोता, तिसमें जो त्- 
पासना है सो अम्रिद्दारा और पांच ज्ूतादिककी दे. परंतु पुराणों- 
केअवबतारोंकी नहीं. पुराणोंके अवतारोंकी उपासना तो पुराण 
हुआ पीछे चली दे 


हक / जदी आगे नपासनाके इतने माले फूटे दे जिनकी गि- 

मान्यता नती नही. को शिवमार्गी, को३ विष्णु, कोइ ग- 
एपती, को३ राधाकृष्ण, कोइ बालकृष्ण, को हनुमान हत्यादि 
अपणे अपदे लपास्य देवतायोंकों परत्रह्मै कदते हे, ओर इन देव- 
तायोंकों लेचा नीचा गिनता है. तद्मथ्रा॥“ गशेशं पूजयेयस्तुविध्न- 
स्तस्यनवाध्यते । आरोग्याशें च ये सूर्य धर्ममोक्ताय माधव ॥ शिव 
धरमार्थमोक्ताय चतुर्वेगाय चंमिकां ॥ ज्ञावार्थ-जे गणेशकी पूजा करे 
सनक विप्न बाधा करते नहीं आरोग्यके वास्ते सू्यकी, धर्म तथा 
मोकके वास्ते विष्णकी धर्म, अर्थ, ओर मोक्॒के वास्ते शिव ओर 
चतुर्वगके वास्ते चंमीकी पूजा करना. पीछे अनेक संप्रदाय वालोंने 
अपने अपने संप्रदायके चिन्ह ठदराये. शिवमार्गीयोंने ज्स्म, रुद्धा- 
कू, वाणलिंग, इत्यादिक रचे और वेष्णवोने तप्त मुछा, तुलसी, गा- 
पीचंदन, शाक्षिग्राम इत्यादिक चिन्ह बनाये. वे चंदन विप्णुपादा- 


ए अक्लान॑तिमिरजास्कर, 

कूति करते दे, कोइ श्रीका चिन्द धारण करता है. इन दोनो पंथोका 
परस्पर दष बहुत बढ़ा तब एकने दूसेरैके विरुद बढुत शाख लिखे 
बैष्णवोन शैवोंकी ओर होवोने वेष्शवाकी निंदा लिखी. पुराण ओर 
ऋषियोकेजी दूषण लिखे. कितनेक पुराण तामसी ओर कितनेक 
सात्विक ठदराये वे ऐसे दे. “सत्य पारादारं वाक्य सत्य वाब्मिकमे- 
व च। व्यासवाक्य कचित्‌ सत्यं असत्ये जेमनीवचः ॥ सात्विका 
मोकदा प्रोक्ता राजसा स्वगैदा शुज्ञा । तथेव तामसा देवी निरयप्रा- 
प्दितवे ॥ वैष्णव नारदीय च तथा ज्ञागव्त शुल्नं। गारुर च तथा 
पाह्म॑ वाराहं राजसं स्मृतम्‌ ॥ अर्थ-पाराहार वचन सत्य दे, वाब्सी 
कका वचन बी सत्यदे, ब्यासका वचन कीोएकज सच्ा दे और जेमिनि 
का वचन अ्रसत्य दे. दे देबी, सात्विक मोकृदायक दे, राजसी स्वर्ग- 
कु देती है ओर तामसी सरकनी प्राप्तिका देतु दे, वेष्णव पुराण, 
नारदी पुराण ओर ज्ञागवत पुराण ए सात्विक दे. गरुम पुराण, ओर 
पद्मपुराण तथा बरादह पुराण राजस है. 


इत्यादि एकने दूसरेफे दूषण काढ़े दे वे ये है. ॥ वेष्णवमतम ॥ 
ब्राह्मण: कुलजो विधान ज़स्मधारी जवेदय्वदि। वर्जयेत्ताद् देवि- 
मथोहिष्टे घट यथा 0 वेदांतचिंतामणी ॥ त्रिपुरुश्चेडकब्पानां शू- 
छाणां च विधोयते। त्रिपुंद्रधारणाद्‌ विप्रः पतित्रः स्यान्न सेद्ायः 
॥ १ ॥ यो ददाति छिजातिब्यश्रंदने गोपिमर्दित। अपि सर्षपमा- 
ब्रेण पुनात्यासप्तमं कुल ॥ ३ ॥ कछध्वपुझविदीनस्य स्मझानसद्ां 
मु्ख । अवलोक्य मुखं तेषामादित्यमवलोक्येत्‌ ॥ ४ ॥ प्रक्ना 
दाने तपश्चेव स्वाध्यायः पितृतपेणं । व्यर्थ ज़वति तत्सवेमूध्व॑पुंम 
विना रूतं ॥ ५ ॥ शाल्रिग्यामोश्नवो देवोदेवो छारावतीज़वः। उन्नयोः 
संगमो यत्र तत्र मुक्तिने सेशयः ॥ ६ ॥ शालिग्रामोन्नव॑ देव गैल च- 
कांकमेमितं। यत्रापि नीयते तत्र वाराणस्यां छ़ताधिकं ॥ 3 ॥ स्ले- 
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छंदेशे शुच्ो वापि चक्रांकों यत्र तिषति । वाराणस्यां यवाधिकर्य॑ 
समंताद्योजनत्रयं ॥ 5॥ यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मध्ये सर्वदेवताः। 
यदग्रे सर्वबेदाध्व तुलसी तां नमाम्यदं ॥ ७ ॥ पृष्करायानि तीर्षा- 
नि गेगाद्या: सरितस्तथा । वासुदेवादयों देवा वसति तुलसीदले ॥ 
१० ॥ तुलसीकाष्टमा्तां तु प्रेतराजस्य दूतकाः हृष्टवा नव्यंति दू- 
रेण वातधूत यथा रजः ॥ १! ॥ तुलसीमाप्िकां धृत्वा यो छुंक्ते 
गिरिनंदिनि। सिक्‍सभे सिक्‍थे स लज्नते वाजपेयफर्ल शुज ॥ ११ ॥ 
तुलसीकाष्टमालां यो धृत्वा स्नान समाचरेत | पुष्करे थ प्रयागे च 
स्‍नाते तेन मुनीश्वर ॥ ?३ ॥ आलोक्य सर्वश्ाखाणि विचार्य च॑ 
पुनः पुनः | इदमेक॑ सुनिष्पन्न॑ ध्येयो नारायणः सदा ॥ १४ ॥ चक्र 
लांबनदीनस्य विप्रस्य विफल ज़वेत्‌ । क्रियमाएं च यत्कर्म वेष्ण- 
वानां विशेषतः ॥ १५ ॥ कृष्णमंत्रविदीनस्य पापिष्ठस्य झुरात्मनः। 
श्वानविष्टासमं चान्न जल॑ च मद्रिसम॑ ॥ १६ ॥ 


कुलीन थोर विधान ब्राह्मण जो ज़स्मकु धारण करते है. 
सो ब्राह्मगकुं मद्यका नब्छिषठ घरमाकी माफक गोड देना चाहिए 
१. वेदांत चिंतामणिमें लिखता है कि-चंद कब्प ओर शूइलोकर्कू 
त्िपुंड्‌ धारण करनेसे ब्राह्मण पतित दो जाता है. इसमें कुब्बी 
संशय नही हे. २. जो ब्राह्मणोकुं गोपीचंदन आपते दे सो 
गोपीचंदन मात्र सपेवका दाणा जेसे दोंवे तोनी सात कुलकुं प- 
वित्र करते है. ३. जे कध्वंपुंर ( नन्नातीलक ) से रहित दे, तिस 
का मुख इमखान जैसा हे, तिनको देखनेंसे सूर्यका दर्शन करना 
चादिए ४. बुद्धि, दान. तप, स्वाध्याय ओर पितृतर्पण ओओो सब 
रध्वंपुंद्र बिना करनेसे व्यथे दोता है, ५ शाल्षिग्राममें उत्पन्न दोने 
वांल देव ओर घछारिकाका देव ओ दोनुका जिसमें संगम दोवे, 
तिसमें मुक्ति दोती दे, इसमें कुग्जी संशय नदो है, ६ शाप्िम्राम 


ए६ अक्वान तिसिरझ्ास्कर, 

रूति करते दे, को३ श्रीका चिन्द घारण करता दै. इन दोनो पंथोका 
परस्पर छेप बहुत बढा तब एकने दूसेरेके विरुद बढुत शाख्र लिखे 
बैष्णवोन शैवोंकी ओर शोवोंने वेष्णवाकी निंदा लिखी. पुराण ओर 
ऋषियोकेजी दृषण लिखे. कितनेक पुराण तामसी और कितनेक 
सात्विक ठदराये वे ऐसे हे. “सत्य॑ पाराद्रं वाक्य सत्य वाब्मिकमे- 
व च। व्यासवाक्यं कचित्‌ सत्यं असत्य॑ जेमनीवचः ॥ सात्विका 
मोक्तदा प्रोक्ता राजसा स्वगेदा शुज्ञा । तथेव तामसा देवी निरयप्रा- 
प्दितवे ॥ वैष्णव नारदीर्य च तथा ज़ागवतं शुर्ज। गारुई च तथा 
पाग्म॑ वाराहं राजसं स्मृतम्‌॥ अथै-पारादार वचन सत्य दे, वाब्मी 
कका वचन बी सत्यदे, व्यासका वचन कोइकज सच्चा दे और जैमिनि 
का वचन असत्य ढे. दे देबी, सात्विक मोक़दायक दे, राजसी स्वर्ग- 
कु देती है ओर तामसी सरकनी प्राप्तिका देतु दे, वेष्णव पुराण, 
नारदी पुराण ओर ज्ञागवत पुराण ए सात्विक दे. गरुम पुराण, ओर 
पद्मपुराण तथा बराद पुराण राजस है. 


इत्यादि एकने दूसरेफे दूषण काढ़े दे वे ये है; ॥ वेष्णवमतमें॥ 
ब्राह्मण: कुलजो विध्यान ज्स्मधारी ज्वेशदि। वर्जयेचाटर्श देवि- 
मद्योद्िष्ट घटं यथा ॥ वेदांतचिंतामणो ॥ त्रिपुमुश्रडकब्पानां शू- 
छाणां च विधोयते। त्रिपुंद्रधारणाद्‌ विप्र: पतितः स्यातन्न सेडायः 
॥ १॥ यो ददाति छिजातिल्यश्रंदने गोपिमर्दित । श्रपि सर्पपमा- 
ब्ेण पुनात्यासप्तमं कुलं ॥ ३॥ कध्वेपुझविद्ीनस्प स्मझानसहरां 
सुख । अवलोक्य मुखं तेषामादित्यमवलोकयत्‌ ॥ ४ ॥ प्रज्ञा 
दाने तपश्चेव स्वाध्यायः पितृत्पणं । व्यर्थ ज्ञवति तत्सवैमूध्वेपुंमं 
बिना कृतं ॥ ५ ॥ शालिम्ामोन्नवों देवोदेवो छारावतीज्वः। उन्नयोः 
संगमो यत्र तन्न मुक्तिन सेहयः ॥ ६॥ शात्तिग्रामोश्नवं देव गेल च-- 
क्लांकमेमितं। यत्रापि नीयते तत्र वाराणस्यां छताधिकं ॥ 3 ॥ स्‍्ले- 


प्रथमंखंम, छ्ज़ 

इंदेशे शुच्ी वापि चक्रॉकों यत्र तिष्ठति । वाराणस्यां यवाधिकर्य॑ 
समंताद्योजनत्रयं ॥ ० ॥ यन्मूले सर्वतीर्धानि यन्मध्ये सर्वदेवताः। 
यदयग्रे सर्ववेदाश्व॒ तुलसी तां नमाम्यदं ॥ ९९ ॥ पुष्करायानि तीर्षा- 
नि गेगाद्ाः सरितस्तथां । वासुदवादयों देवा वसंति तुलसीदले ॥ 
१० ॥ तुलसीकाष्टमालां तु प्रेतराजस्य दूतकाः हृष्वा नद्य॑ति दू- 
रेण वातधूत यथा रजः ॥ ११ ॥ तुलसीमालिकां धृत्वा यो लुंक्ते 
गिरिनंदिनि। सिक्‍यणे सिक्‍थे स लज्नते वाजपेयफर्ल शुल ॥ ११ ॥ 
तुलसीकाष्टमालां यो धृत्वा सस्‍्नान॑ समाचरेत्‌ । पुष्करे व प्रयागे च 
स्‍नाते तेन सुनीश्वर ॥ १३॥ आलोक्य सर्वशाखाएणि विचार्य च॑ 
पुनः पुनः । इदमेक सुनिष्पन्न॑ ध्येयो नारायण: सदा ॥ १४ ॥ चक्र 
लांबनदीनस्य विप्रस्य विफल ज़वेत्‌ । क्रियमाएं च यत्कर्म वेष्ण- 
वानां विशेषतः ॥ १५ ॥ रृष्णमंत्रविदीनस्य पापिष्ठस्य ुरात्मनः। 
श्वानविष्ासमं चान्न॑ जल॑च मदिरासमं ॥ १६ ॥ 


कुलीन और विधान ब्राह्मण जो ज्नस्मकु धारण करते है. 
सो ब्राह्मणकुं मय्का नब्बिष्ठ घमाकी माफक बोड देना चाहिए 
१. वेदांत चिंतामणिर्मे लिखता है कि-चंद कब्प ओर शूदवोकर्कु 
व्रिपूंडू धारण करनेसे ब्राह्मण पतित हो जाता है. इसमें कुब्बी 
संशय नदी दे. ९. जो ब्राह्मणोकुं गोपीचंदन आपते दे सो 
गोपीचंदन मात्र सपवका दाणा जेसे दोवे तोनी सात कुलकुं प- 
वित्र करते है. ३. जे रध्वपुंर ( उन्नातीलक ) से रहित दे, तिस 
का सुख इमखान जैसा दे, तिनको देखनेंसे रूयका दर्शन करना 
चादिए ४, बुद्धि, दान. तप, स्वाध्याय ओर पितृतर्पण ओ सब 
ऊध्वपुंद बिना करनेसें व्यर्थ दोता है. ५ शाक्षिग्राममें तत्पन्न दोने 
वाले देव ओर घारिकाका देव ओ दोनुका जिसमें संगम ढोवे, 
तिसमें मुक्ति दोती दे, इसमें कुठजी संशय नदो है. ६ शालिम्राम 


छछ5 अऊानतिमिरज्नास्कर. 


देव और चक्रांकम॑मित शेत्व सो जिस स्थानमें ले जाय, सो स्थान 
काशीसिजी सौगणे अधिक है. 9 म्लेठके देशार्में अथवा पवित्र 
देहामें जिस स्थानमें चक्रांक रहते है, सों वाराणसीका त्रण यो 
जनसेनी अ्रधिक है. ० जिसका मूलमें सवे तीथ्रों है जिसका म- 
ध्यम सब देवता है, और जिसका शअग्नज्ञागर्में सवे वेद दे एसी तुल- 
सीकुं में नमस्कार करता हुं. ० पुष्करादि तीथे, गंगा प्रमुख 
नदीयां और वासुदेव प्रसुख देवता तुलसीका पत्रम रदहेते है. १० 
पवनसे जैसे रज दर होता हे, तेसे तुलसीकाप्टकी माला देख 
कर यमराजका दूत दूरसें नाश्ते है. १?! दे पावेति, जे पुरुष 
त॒लसीकी मात्रा घारण करके ज्ञाजन करते दे, सो पुरुष 
एक एक ग्रासे वाजयेय यझकृका फल्म प्राप्त करते हें. ?२. 
हे मुनीश्थर, जो पुरुष तुलसीकाट्कीमाला घारण करके स्नान 
करते दे, सो पुरुष पुष्कर ओर प्रयाग तीर्थमें स्नान करते हे. १३ 
सर्वे शाखो देख कर ओर इसका पुनः पुनः जिचार करनेलें एसा 
सिछ्द दोता हे के सर्वदा नारायणका ध्यान करना चादीये, १४ 
जो ब्राह्मण चक्रका लांउनसे रहित हे, वसका क्रियमाण कर्म 
सब निष्फत ढोता दे वैष्णवेसिं ओ विशेष जाणना ” ?( जो पु- 
रुप विप्णुका मंत्रस रदित दोता है, ओ पापी एछरात्माका अन्न 
श्वानकी विष्वा जेला ओर च॒त्तका जलयान मरिरा जेला समजना १ ६ 


दोवमतमें ॥ विना ज्त्मभिपुंड्रेग विना रुदकृमालया । पूजि 
तो५वि महद्ेेरों न तस्य फलरों ज़वेत्‌॥ ? ॥ महापातकयुक्तो 
वा युक्तो वा चोपपातकै: । ज्स्मस्नानेन तत्सवे दद्त्यम्रिरख्विंधन 
॥ ? ॥ पृश्िय्यां यानि तीजआनि पुणयान्यायतनानि च। शिवलिंग 
च संत्वेव तानि सर्वाणि नारद ॥ ३ ॥ मंडेशाराघनादन्यन्नास्ति 
सव(्दायक । अतः सदा साववानं पूजनीयों मदेश्वरः॥ ४ ॥ 


प्रथमखंरू. छोण 

अमितान्यपि पापानि नव्यंति शिवपूजया । तावत्पापानि तिष्ठंति 
न यावद्विवपूजनं ॥ ५ ॥ लिंगाचेनविदीनस्यथ समस्ता निष्फलाः 
क्रिया: । ततः सर्वाश्वेसिधयर्थ लिंगपूजा विधीयते ॥ ६ ॥ सर्ववर्णा 
श्रमाणां च कतो पार्थिवमेव हि । लिंगं मदीजंसंपूज्य दिवसायु 
ज्यमाप्नुयात्‌ ॥ 3 ॥ दहोनाद बिल्ववृक्षस्प स्पर्शनाद्‌ वेदनादपि 
। थ्रदोरात्रकृत पापं नदयति नात्र संडायः ॥ ० ॥ अरुद्ाकघरो ज्ञ- 
त्वा यव्किचित्कर्म वेदिक । कुर्वन्र विप्रस्त मोहन नरके पतति ध्र॒वं 
॥ ९ ॥ देवा विदेवः सर्वेपां व्यंबकख्िपुरांतकः । तस्थेवानुचराः सर्वे 
ब्रह्म विष्णादयः सुरा: ॥ १० ॥ विद्ाय सांबमीशान यजते देवतां- 
तरं | ते मदाघोरसंसारे पतंति परिमोदिताः ॥ १? ॥ ते धन्या 
दिवपादपूजनपरा अन्यो न धन्यो जनः सत्य सत्यमिदोच्यते सु 
निवराः सत्यं पुनः सर्वथा ॥१२॥ शंखचेक्र तापयित्वा यस्य देह 
प्रदद्मयते । स जीवनकुपणस्त्याज्यः सर्ववर्मबदिष्कृतः ॥ १३ ॥ य- 
स्तु संतप्तमुझनिर्लिंगांकिततनुनरः । स सर्वयातनाज्ोगी चांडालो 
जन्मकोटिपु ॥ १४॥ ज्क्त्या पंचाकरेणैव यः शिव सकद्येत्‌ । 
सो5पि यज्ेब्निवस्थानं शिवमंत्रस्य गोरवात्‌ ॥ १५ ॥ पंचाक्षरेण 
मंत्रेण विब्वपत्रे:ः शिवाचन। करोति श्रद््या युक्तो स गद्नेदेश्वरं 
पद ॥ १६ ॥ 

शेवमतमें एसा लिखता है. ज्स्मका त्रिपुंडुओर रुद्दा- 
कृकी माला विना शंकरकी पूजा करनेवालाऊँ शंकर कुचन्नीफ- 
ले नी आपते है. ? मदापातक और लपपातक वाले पुरुषज्ञी 
जो ज्नस्मस्नान करे तब लसका पाप जैसे अग्नि इधणाकुं दढन 
करे ऐसें ददन दोता है. २ हे नारद, पृथ्वी में जितना तीर्थ ओर 
पवित्र स्थान है, ते से शिवका लिंगमें रदते दे. ३ शंकरका आ- 
राघन जेसा सर्व अर्थ आपने वाला उुसरा नही है, तिलवास्ते 
सावधान दोकर शंकरकी पूजा करनी चाइए ४ शिजपूजा करनेसे 


॥७ए0 अक्लानतिमिरज्ञॉस्कर. 

अपरिमित पाप नष्ठ दो जाता दे. जबंतक शिवका पूजन न दोते 
है, तब लग पाप रेढेते दे. ५ जो पुरुष शिवलिंगकी पूजासे रदित 
है उसकी सब क्रिया निष्फत्न दोती हे, तिसवास्ते सर्वश्रथेकी सि- 
हिका अथे लिंगपूजा करनी चाइए ६ सर्ववर्णोश्रमवाले लोक कप्ति- 
युगमे पार्थिवर्लिंग पूजने्से झंकरकी सायुज्यमुक्ति पामते हे. ७. 
बीक्लीका वृक्त देखनेस स्पदकरने्स ओर वंदन करनेसे अदोरावका 
पाप नाझ पामते है. उसमें कुछन्नी संडाय दे नदी, ० जो ब्राह्मण 
रुछ्ाक्त घारण कर्या बिना जो कुछ वेदका कम करते दे सोब्राह्मण 
मोह नरकमें परुता हे. (" तीन लोचनवाले और त्िपुरका नाठा 
करनेवाले शंकर सवे देवोका देव ढे. ब्रह्मा विष्णु प्रमुख सर्व देवता 
ससकाज अनुचर है. !०सांब शंकरकुं गोड कर जो छुसरा देवता- 
की पूजा करते है, सो मोहसे घोर संसारमें परते है. १? हे सु- 
निवर, में सत्य कदेता ढुं के शंकरका चरणकी पूजा करनेमें जो 
तत्पर ढोवे सो धन्य हे, उसरा धन्य नदी है. १९ शंख और चक्र 
तपा कर जिसका देढ दग्ध दोता हे, सो जीवता शब जैसा हे. 
स्व धमंसें बाह्य सो पुरुष त्याग करनेकु योग्य हे. !३ जिसका 
शरीर तप्त मुझसे अंकित हे, सो सर्व पीझाका ज्ञोगी दोकर कोटी 
जन्ममें चांडाल दोता है. !४ जो पुरुष ज़क्तिसे पंचाक्वर मंत्र साथ 
एक दफे शिवकी पूजा करते हे, सो पुरुष शिवमंत्रका गोरवर्स 
शिवका धाममें जाता है. !५ जो पुरुष श्रद्धा पंचाकृर मंत्र स- 
दित बीली पत्रसे शिवपूजा करते है, सो पुरुष शाश्वत स्थानर्म 
जाते हे. १६ 

तथा वल्धज्ाचार्यने इतने शाखर से माने ढे-“ वेदाः श्री- 
कष्णवाक्या नि ब्याससूत्राणि चेव हि। समाधिकझाषा व्यासस्य प्र- 
माएं तब्चतुष्टयं ”॥ चत्तरोत्तरतो बलवान्‌ -अर्थ-वेद, गीता, ब्ह्म- 


प्रथमखंरू. ण्श्‌ 

सत्र ओर ज्ञागवत ये चार एक एकसे बलवान अधिक: मानने: 
योग्य॑ है. 

ओर स्वामीनारायण सहजानंदन अपनी लिखी शिक्षाप- 
त्रीम कितनेक शार््रोकीं सच्चे प्रमा णिक ठदराये दे तिनके नाम--- 
“ वेदाश्व व्याससूत्राण श्रीमन्नागवता विधे | पुराएं ज्ारते तु श्री- 
विष्णोनांमसदस्रकं ॥ ए३ ॥ धर्मशाख्रांतगता च याझ्ृवल्क्पः 
ऋषे: स्मृति: । एतान्यष्ट ममेष्ठानिं सल्नाखाणि ज़वंति हि ॥ ए०४॥ 
दिक्कापत्रिकाश्छोकः ॥ वेद, व्याससत्र, श्रीमदजागवत ज्लारतमें 
श्रीविष्णुसदस्ननाम, पुराण धर्मशाखमें याकृवब्क्य. स्मति ए 
आठ सत्‌ शाखत्र दमारे इष्ट है. (१३-९४ 


इस तरें शास्त्र जूठे और सच्चे माने अनेक संप्रदाय नि- 


विविध पतो- काले. ऐसा घोर अंधकार ज्नरतखंमके. लॉगोंके 

$। उतवात्त. बास्ते खरा हुआ कि कोइज्जी सच्चे जूठे पंथ ओर 
शाख्त्रोंका निर्णय नही कर सकता है. ऐसे घोरांधकारमं आकुल 
व्याकुल होकर जक्तिमागवालें तथा कबीरजी नानकसादिब दादू 
प्रमुख अनेक जनोनें मूर्तिपूजन गोर दिया, और अपनी बुह्िके 
अनुसारे अपए अपणें देशकी ज्ञाषाम ज्ाषाग्रंथ रचे, ओर बआ्ाह्म- 
णॉके सर्वे मतों गोड़ दिया, वर्णाअमकी मयादाज्जी तोर दीनी. 
तिनमें नानकसाहिबका पंथ बढुत फेला कारणकि नानकसाहि- 
बिसें पीछे दद्यमें पाट लपर गोविंदसिंदजी दूये, तिनके काल करा 
पीछे मुसलमानोका राज्य मंद हो गया, ओर गुरु गोविंदर्सिडके 
दिखोका झोर राजतोरसे बढा. इतनेंदीमें लाहोरमें रणजीतसिंद 
राजा हो गया, तिसके राजतेजर्स नानकसाहिबके पंथवालोका 
बढुत मदद मीली. ब्राह्मण, क्तत्रिय, रोमे, जाट प्रमुख लाखों आ- 
दर्मीयोंने शिर वपर केश रखाके गुरुके शिख बन गये, इनके स- 


छ्श््ः अक्वानतिमिरज्ञास्कर, 
तमें मूर्तिपूजन नदी. अपणे द्शों गुरुयोकी चित्रकी मूर्तियों तो 
रखते हे परंतु मंदिरमें मूर्ति बनाके नहि पूजतेदे, परंतु गुरुके बनाये 
ग्रंथ साहिबकी बहुत विनथ करते दे. इनके मूल प्रथम $श्वरकी 
मदिमा बढुत करी हे और इस मतवाले साधुयोंकी बहुत जक्ति 
करते ढे, ओर दरेक नूखेको खानेकाज़ी देते है. इनके पंथ जी- 
वर्दिंसा ओर मांस मदिरा खाना पीना निषेध करा हे. परंतु कि- 
तनेक पापी शिष्य इस कामकों करतज्ी है. 


नानकसादिबके शिख अनुमानसे ग्यारह ल्ाखके लग ज्ञग 
होंगे. ये लोक गुरुके ग्रंथ समान ओर किसी पुस्तकको चत्तम 
नदी समजते हे. और यह ग्रंथ साहिब साधारणसी पंजाबी ज्ञा- 
पार्मे नानक गुरुके शिष्य अंगद साहिबने रचा है, और गुरु अजुन 
साहिबने कागजों उपर लिखा है. इस मतके गुरु दशदढी क्षत्रिय 
ढोयें है. ब्राह्मण, सुसलमान, जैनी, सूफी, मुसलमान फकीर, 
जिनकी मारफतवालेजी कदते हे इनके कुछ कुछ्च मतकी वार्ते 
लेकर रचा दे. इनके मतवाले ब्राह्मणोका बहुत आदर सन्मान न- 
दी करते है, जेकर धर्माथे जिमणवारज़ी करते दे तो गुरुके शि- 
ध्याकों जोजन कराते है. 


इनके मतमेसे एक रामासेंह नामा गुरुके शिष्यनें लोदीहानें- 
कुकापनका से दड़ा कोसके अंतरे ज़रणी गामके रहने वालेने 
स्वरूप. का (तिसमें 
एक नया पंथ निकाला है. तिसमें इतनी वस्तुका 
निषेध है--मूर्ति न्ीं पूजनी ?, जीवढिंसा नदी करनी २, मांस 
नही खाना ३, मदिरा नही पीना ४, जूठ नही बोलना ५, चौरी 
नदी करनी ६, परखीगमन नदी करना ७, जूया नही खेलनाए, 
दिन प्रतिमस्तकके केशां सहित स्नान करणा ९, ब्राह्मणर्स विवाद 
नदी करना ?०, विवादमें सदा रुपेया खरच करना ११; जबर्से 


प्रथमखंम . (३ 


इस पैथके चलाने वाले ज्ञाइरामसिंदको सरकार अंग्रेज पकमके 
ब्रह्माके वेशम ले गये दे तवले यद मत सुस्त पर गया है. तोजी 
एक लाखके करीब आदमी ढोंगे. लोकोने इस पंथका नाम कूका 
रखा है. क्योंकि इस मतके ज़जन बालने वाल्षे कूक मारते है. 
इन मतमें ब्राह्मगोंका कदर दे नदी. 


हमारे सुननेमें आया हे कि पंजाब देशमें एक वटाला नामका . 
नगर है. तिसका रहनेवाला एक वद्यालनेमि नामक ब्राह्मण का- 
शौमें वेदांत शासत्र पढा और रामधाट नवर जाकर स्नान करती 
दू३ नम्नश््रियोंके अंगोपांग देखनेका लालची बुत डुआ. विद्यागु- 
रुने मने करा तोनी न माना, तब गुरुने अपनी शात्ासें निकाल 
दीया, 


वेदांतिओंका तब नदादनेमिनें क्रोधित होकर सर्व छप निषद्‌ और 

मकर वाशिष्ट प्रमुख वेदांत म्रंथोकी जञाषा करके पंजाब 
देझमें ब्राह्मणसें लेकर जाट, चमार, ज्गीयो तक वेदांत शास्त्र 
पढाया, ब्राह्मणोकी बांधी सबे मयोदा तोड गेरी. इधर दिल्लीके पास 
निश्चलदास दादूपंथीने विचारसागर ओर वृत्तिप्रज्ञाकर ये दो वेदां- 
तके ग्रंथ ज्ापाम रचके छपावके प्रसि& करे. इनको वांचके कित- 
नेक लोक वेदांती हो गये हे. तिनमें कितकेकतो चालचलनके अ- 
च्छे हे, परंतु छराचारी नास्तिकोंके तुछ्य बहुत दो गये है. अमृ- 
सरमें कितनेक निर्मलें फकीर ओर पुरुष ख्तरियां बमे दुराचारी दे. 
मांस मदिराज्ी खाते पीते दे, और नानकजीके लदासी साधुनी 
बहुत वेदांती दो गये है. तथा चकुकटे ? रोमे ९ गुलाबदासी ये 
नास्लिकमती निकले है. तथा गुजरात देशमें स्वामीनारायणका 
एक नवा पंथ निकला है. 


श्रव जो कोई सच्चे घर्मकों अंगिकार करा चादे तो इन 


एप अक्लानतिमिरन्नास्कर. 


मतोमेंस कोनले मतको माने यह निणेय करना बढुत 
मुश्किल ढे. 
श्रज दम लपर पिखिकों फेर शोचते दे वेदिक धर्मकी प्रब- 
बेदोंका यज्ञामं त्तामें ओर वेदोमें हिंसा बावत कुड' तकरारदी न 
मा बहोत. दी है. जानवरोंकी दया वेदोंमें नही, इतनादी न- 
दी बतकी मनुष्योंकि बलि देनी ओर नरमेघ यकृकी बी बसी 
विधिके ज्ेद लिखे दे. ु 
ओ्रोर नरमेध जो ढूः है तिनकी कथाज्ञी वेदम जगे जगे 
लिखी है. ऐतरेय ब्राह्मणमें शुनःशेपाख्यान दे सो इसीतरांका ढे. 
ज्ञागवतमें जडजरतकी कथश्माज्ी इसी तोॉंकी हे. वेदीकः धर्मकी 
प्रब्॒बताके कालमें वेदिक धर्मवालोंके मनमें संश्यज्ञी नही था कि 
हिंसा पाप दोता दे की नही. शाक ज्ञाजीके काटनेमें जेसे इस 
कारलमें बहुत लोक पाप नदी समजते दे तेसे तिस कालमें जना- 
वरोंके बास्‍ते समजते थे. तिस कालमें तिस तरेंका व्यवदार था. 
दैवकार्यम ओर पितृकायमें जनावर पशुका, मारना इस बातको 
पुएप समजते थे, केवल स्वग जानेका साधन इसीको समजते 
थ. और मनुष्य अपने निर्वाहके वास्ते जीवांको मारके तिसका 
मांस खाना इसकी विधि मानते थे. इसमें पुएप वा पाप कुछ 
नदी समजते थ्रे. इस तरेका वेदका अनुशासन है. जब उठती 
बहाभारतकी वेर जनवोधमतका जोर बढ़ा तब हिंसा अहिंसा- 


व्पाचि ल्‍ 
“काल, की बढ़ा ऊगड़ा खम्ा दूर तिस वखत जैनबौ- 


धका बढुत लोगोंके दिलमें असर दुआ. तिस वखतमें महाज्नार- 
तग्रंश्न बना माठछुमदोता दे, क्योंकि महाज़ारतमें लिखा दे कि 
बुछरुप समास्थाय सर्वरुपपरायणः । 
मादयन बर्वे जूतानि तस्मे मोहात्मने नमः ॥ प६ ॥ 


] 


। प्रथमंख+म, एप 
जीष्मस्तवराज जारते. ॥ अर्थ--सर्व रुपोर्म पशायण 
'ऐसा विष्णु बुदका रूप लेकर मोर्द करता है, ते मोदात्माकु न- 
मस्कार है ॥ ०६ 
तथा ब्राह्मणोन वेद माननेका अप्निमानतो नही जोमाथा. 
परंतु जेन बौद्मतका सपदेश इनके मनमें अढी तेरे प्रवेश कर 
भारतमें हैं. गयाथा. तलिस वास्ते ज्ञारतमें दिंसा सो क्‍या है. 
साका निषेष- श्रदिंसा यद क्‍या है. मांस खाना के नदी खाना 
इन बातोंमें बहु तकरार ओर प्रश्नोत्तर लिखे हे. ओर तिन सर्वका 
तात्पय यद मालुम दोता दे कि बेदने जो कही हिंसा सो 
करणी, अन्यत अददिंसा पालनी, वेदविद्दित दिंसामें पाप नदी, 


जैसे मुसलमान लोग कुरवाने $द जिसको बकरी #द क- 
हिंभामें मुस- हते है तिस दिन अवश्य जानवर मारके परसेश्व- 
का दृप्यंत। रको बलिदान देते है. सो ईद जिलदिल मदीनेमें 

आती दे. जिलदिज अथांत्‌ मुसल्मानोंकी जांतरांका उकाणा जो 
मक्का तदां जानेका महिना, जो सुसलमान मक्के जा आता है ति- 
सको दढाजी कदते हे. ओर जो जात्राकों जाते है वे तहां जात्रार्म 
जीव मांरके बलिदान करते है. ओर जिस वखन पशुका वध क- 
रते दे तिल वखत बिसमिल्लाद कदके करते हे. बिसमिस्धा- 
द इस दाब्दका यद श्रर्थ होता दे, परमेश्वर दयात्षु दे तथ्रा 
शुरु करता हुं श्रल्लादके नामले, ओर बिसमिल्खाद कद बिना जो 
जीव मारा जाता है तिसको वे लोक हराम कदते दे, तिल प- 
शुका ज़कूण करना अपवित्र गिएते है. ओर बिसमिद्धाद 
कहके पशु वध करा जावे तो तिसका ज्क्षण करता दलाल अ- 
र्थात्तू पविन्न गिणते हे. 


इसी तरें ब्राह्मण लोगोंमें जदां वैदिक कम दोता दे तदां 


ए्द्ट अक्लानतिमिर ज्ञास्कर. 
-बेदसंदोसे आप्यायन संस्कार, प्रोक्ृरा संस्कार, सपाकरंण संस्कार 
जिस पछुको दुआ दो तिसका मांस हव्य तथा कव्य समजके 
जकण करनेका निषेध नदी मानते श्रे. 


इस तरेंका वेदिक मत था इस वास्ते वेद दिंसक शाखत्र दे 

हे बिचारे बेगुनाह, अनाथ. अशारण, कंगाल, गरीब 
रते है कब्याणास्पद, ऐसे जिवांको मारणा ओर मांसज्न- 
कृण करणा ओर धर्म समजना यद मंदबुद्ियोंका 

काम दे. और जिस पुस्तकमें दिंसा करणेका उपदेश ढहोवे ओर 
मांस सदिराका बलिदान करना लिखा ढोवे वे दांखजी जूट हे, 
और वे देवतेजी मिथ्यादष्टि अनाय॑ है, ओर तिस शाखका प्रथम 
लपदशकजी निर्दय, निर्तेज ओर अझ्लानी, मांसमदिराका स्वाद 
क ओर अन्यायशिरोमणि है, परमेश्वरके वच्नतो करुणारसन्नरें 
सत्यशीत्र करके संयुक्त,निर्दिलक सत्ववोधक, सर्व जीवांके दित- 
कारक, पूर्वापर विरोध रद्वित, प्रमाण युक्ति संपन्न, अनेकांत स्वरू- 
पस्यात्‌ पद करी ल्लांबित, परमार्थ और लोकिक व्यवहारसे अवि- 
रुद इत्यादि अनेक गुणालेंक्त ज़गवान अर्दत परमेश्वरके वचन 
हे, ये पर्वोक्त लक्षण वेदोम नही, लक्कण तो दर रहे, ऐसे ऐसे 
बेमर्याद वचन वेदों है कि जो आज कालमें निच लोक होलीमेँ 
जी ऐसे निल्ेंज वचन नदी बोलते है. जो कोई ब्राह्मणादि दया 
धर्म मानते दे और प्ररुपते हे वे वेदांके विरोधि है. क्योंकी वेदोंमें 
दयाधर्मकी मुशकज्नी नदी दे. जकर वेदोमें अदिंसक धर्मकी म- 
दिमा होती तो सौगतको कादेको कहते “ अहिंसा कर्ण धर्मो 
ज़वितु म्दति ” अर््रीत्‌ अढिंसा कैसे धर्म हो सकता है, अपि 
तु दिंसाही धर्म हो शकता है इसमें यद सिर दोता है कि शॉ- 
करस्यामी नी गाय, बलद, बकरा, छंट, खूथर, प्रमुख जीवांकों वे- 


प्रथमर्खम, एव 
दोकत रीतीस मारक इनका मांस कलेजा आदि ज्कण करनेंमे 
धर्म समजता था. 
उपर लिखे सुजब वेद दिंसक शाख हे, और जो कदते दै 
बेदोम दिंसा नदी वो दम सत्य नही समजते हे. क्‍या शांकरस्वा* 
मी, उब्दंट, मदीघर, सायन इनको वेदांका अर्थ माठुम न दूआ 
जो बनोन॑ दिंसाधम वेदोक्त माना,ओर आजकालमे जो स्वकपोल- 
कब्पित वेदांके नवीन श्र दयानंद आदि कदने ओर बनाने लग 
रदे दे वे सच्चे दो जाविंगे ? 
३8 दया- यद्यपि दयानंद सरस्वतीनें वेदोंके अथें जेन बोध 
हे धर्मसें बहुत मिलते करे दे अर्थघ्ारा वेदोंका अस- 
सी अर च्र्ठै कर दीया हे, यदज्नी एक जैनमतीयोंकों मदद मि- 
सी हे. परंतु दयानंदजीने यह बढुत असमेंजस करा जे अपने म- 
तके आचार्योर्कों जूठा गदराया. दां, जिस वखत वेद बनाये गये 
थे, जेकर नस वखत दयानंद सरस्वतीजी पास ढोते तो जरूर 
वेद बनाने वालेोसे झगरा करके अपने मनके माने समान वेद 
बनवाते वा आप रचना करते. परंतु इस वखतमें वा समय नहीं 
इस वास्ते दयानंदर्जीने अथैद्दी उलटपुलठ करके अपना मनोरथ 
सिर कर लिया. यथार्थ तो यह वात दे कि वेदेमें दिंसा अवद्य- 
मेव हे. सो लपर श्रह्नी तरेंसे लिख आये है. इस दिंसाकी जेनी 
निंदा करते है इस वास्ते ब्राह्मण लोक जेनीयोंकी नास्तिक ओर 
वेदबाह्म कहते है, परंतु जेसे वेदिक दिंसाकी निंदा वेद साननेवा- 
लोनें करी है तेसी जैनीयोने नही करी. जेनी तो वेदोंके परमे- 
श्वरका कद्देल पुस्तकदी नदी मानते है, क्योंकि वेद कालासुरनें 
लोगोके नरक जाने वास्ते मदादिं गर्सयुक्त बनाये है ऐले जैनी 
लोग मानते है, जो वस्तु स्वरुपेसेंटी बुरी दे फेर तिसकों जो 


छः अक्वानतिमिरज्नास्कर, क्‍ 
कोइ बुरी कदै तो इस वातमें क्‍या निंदा है. वेद माननेवालेज्ी 
वैदिक दिंसाकी निंदा करते दै--तथा च॒ श्रुतिः- 

८ प्लवायते अटहढा यझ़्रुपा अ्रष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म एत- 
च्केयो येधज़िनेदेति मूढास्ते जरामृत्युं पुनरवापि यांति ” अधथे-यह 
यज्लरुपी प्लव जो नाव है सो अहृठ कहता हृढ नदी ओर अगरदइ 
श्रध्वयु आदि पुरोहित यजमानादिक जो बनेंने करा ऐसा जो क- 
में दिंसा रुप सो नीच कभे है, तिस हिंतामय यझ्के करने वाले 
पुरुष वारंवार जन्ममरणाको प्राप्त ढोते दे. यह श्रुति वेदकी पुरी 
निंदा ” करती है. यद श्रुति किसी दयावान ऋषिने जेन मतकी 
प्रबलतामें बनाई है. तथा वैदिक यक्ल करने वाले मूर्ख अक्लानी दे 
ऐसेज्ी एक श्रुतिमें कहा है-“ कश्चिद्वा श्रस्माल्लोकाम्रेत्प आ- 
त्माने वेद अयम इमस्मीति कश्चित्स्व॑ लोके न प्रतिजानाति अग्नि- 
मुग्धो दैव धूमतांत ” इति-अथै-कोई्क अपणा लोक जो ब्रह्मघाम 
आत्मतत्व वा तिसका जानता नदी जो पुष्परुष अ्रवांतर फर्लर्म 
परम फलका माननेंवाला अग्नि साध्य श्र्ात्‌ श्रग्मिदोत्रादि कर्ममें 
आसक्त दोनेसे नष्ट हो गया दे विवेक जिसका, तिसको अंतर्मे 
घरममार्ग दे श्रथीत्‌ पाप है, तथा ऋग्वेदके ऐतरेय ब्राह्मणकी दूस- 
रो पंचिकाम पुरुषमेध लिखा है, तिस पुरुषमेघकी यद श्रुति दे. 

“ पुरुषं वे देवा: पशुमालभंत । " 

देवताज़ी पुरुषकु पशुवत्‌ आलज्नन करता है. 

इस पुरुगमेवका निषेध ज़ागवतके पंचम स्कंघके केदमेके अ- 
ध्यायमें निपिषष्ारा नरकमें यम जो पीड़ा देता है सो लिखी दे- 

“ तथादि येत्विद वे पुरुषाः पुरुपमेघेन य्जते याश्व खियो कृप- 

कक खादंति तांश्व ताश्व ते पशव इढ निदता यमसदने पातयंतों 
रक्वोगणाः सौनिक शव स्वधितिनाविदार्यासूकू पिब॑ति नृत्यंति गा- 


प्रभम्खंम एए 
यंति च हृष्यमाणा यथेद पुरुषादा:॥ ? ॥ इस लोकोर्म जो पुरुष 
पुरुषमेघका यक्ल करते है. जो र्ीलोक मनुष्य पशुका मांस खा- 
ते है, सो पुरुष ओर ख्रीयोंकु ओ पशु राक्त दोकर, पीडते है. 
श्ौर यमराजका घछारमें कलाशकी माफत उसका साधर पीते दे. 
पीछे गाते दे और दर्षसें नाचते दें ? 
तथा सोमक नामा राजा था, तिसके एक पुत्र ज॑तुनामे 
था तिसको एक दिन कीरीयोंन काठा तब तिसने चीसका रुका 
मारा तब राजाने शिर दखाया और कदा कि मरे एक पुत्र है, 
सोज्नी पुत्रोमें नद्दी. तब राजाके पास जो पुरोहित खमा था ति- 
नरमेष पश्मपर ने कैंदा कि इस पृत्रकों यझ्रम ढोमो तो बढुत 
भारतकीकथा. पुत्र दोंगे; तब राजानें कहा में दोसुंगा, यक्ल करो. 
पीछ तीस ब्राह्मणनें यक् करके राजाके पुत्रका होम करा. तद 
पीछे तिस राजाके ?०? पुत्र हूये. पीछे काल करके ब्राह्मण यक्ल 
करानेवाला नरकमें गया, पीछे राजाज़ी मरके नरकर्मे गया. तब 
तीस ब्राह्मण यक्ष कराने वालेकों देखके राजानें यमराजेको कढ़ा 
जो तुनर्म इस मेरे गुरु त्राह्यणफो किस वास्ते नरकमें गेरा है, 
तब यमराजानें कदा कि तुमने पुरुषममंध करा था तिसके पापसे 
तेरंकीं ओर तेरे गुरु त्राह्मणर्कों नरक जोगनी पमेगी. यढदू कथा 
ज्ञारतके वनपवम विस्तार सद्दित देख लेनी. 


इससे यद सि& दूआ कि वेदोक्त जो दिंसा करे सो नर- 
कमें जावे इसी वास्ते तो वेद ईश्वरके के सिर नही होते है. 

तथा प्राचीन वर्दिब राजानें यक्ल करके पृथ्वीका तला दर्ज़ 
करके आच्बादित करा. ऐसा वेदोक्त कर्म करऐमें जिसका मन 
आसक्त था ऐसे प्राचीन वर्द्षि राजाको देखके कृपालु दयाधर्मी 
नारदजी, तिसको प्रतिबोध करते दूये, दे राजन! किन कमोंके 


१0० श्रक्तानतिमिरज्ञास्कर, 
प्राचीनबाई औरनेसे उःखदानि ओर खुखकी प्राप्ति दोती दे. 
राजाकी कया. तब राजाने कहा, महाराज ! मुजकों कुछख 
बर नही, पीढे नारदजीने यझमें जो राजानें पशु मारे थे वे 
सर्वे प्रत्यक्ष दिखलाये, जे कुगर लेकर राजाके मारने वास्ते 
खमे दे, तिनको देखके कंपायमान दूआ. नक्त च मद्ाज्ञागवते 
चतुर्थस्कंधे---“ वर्दिषस्तु मदाज़ागो हाविश्निः प्रजापतिः । 
क्रियाकामेषु निष्णातों योगेषु च कुरुछह ॥ ? ॥ यस्येद॑ देवयज- 
नमनुयझ वितन्वतः | प्राचीनाग्रेः कुद्ोरासीदास्तृतं वसुंधातल॑ ॥ १॥ 
प्राचीनवर्टिष राजन्‌ कर्मस्वासक्तमानसं । नारदो5ध्यात्त्मतत्वक्ः 
कृपालुः प्रत्यवोधयत्‌ ॥ ३ ॥श्रेयस्त्वं कतमझ्ाजन्‌ कमेंगात्मन ई- 
इसे | ठुःखदांनिः सुखावाधप्तिः श्रेयस्तन्नेह चेष्यते ॥ ४॥ राजोबाच 
न जानामि मदाबादो पर कर्मापविध्वी: ॥बूदि में विमल॑ झान॑ 
येन मुच्येय कर्मन्निः ॥ ५॥ गृढेषु कूटधर्मेषु पुत्रदारधनाथंधी: । न 
पर॑ दिंदते मूढो ब्राम्यन्‌ संसारवर्त्मसु ॥ ६॥ श्री नारदलवाच, जो 
जो प्रजापते राजन्‌ पशून्‌ पदय त्वयाध्वरे । संक्षपितान्‌ जीवसंघा- 
ब्रिधृणेन सदख्रश्ा:॥ 3 ॥ एते त्वां संप्रतीकृते स्मरंतो वेहासं तव । 
संपरेतमयः कूटेड्िंदंत्युत्थितमंन्यंवः ॥ ० ॥ युधिष्टिरवाक्यं प्रेथेम- 
स्कंधे, ” यथा पंकेन पंकांज़ः सुरया वा सुराकृतं। ज़ूतदत्यां तथेवेकां 
न यश्लेमांष्रुमदे ति ॥ ! ॥ 
अ्थे-मदाज़ाग प्राचीनवर्दिराजा दाजवाला यह्नोमें,का मधे नुरूप, 
कियाकांममें प्रजापतिरुप ओर योगविद्यार्मे प्रवीण दोता देव यक् 
करनेवाला जीस राजाका प्राचीन ( पूर्वदिशामें ) जीसका श्रग्र 
ज्ञाग है, एसा दाजसे सब पृथ्वी आस्तृत दोरढीथी एसा कर्ममें 
आसक्त ओ राजाऊुँ अध्यात्म तत््तकावेत्ता कृपातु नारदमुनि बोध 
करने लगे-“ राजा, तुम अपना केसा कछ्याण कर्मसें प्राप्त कर- 


प्रथमर्खम. १0९ * 
नेक चादते दे ? उःखकी हानि और सुखकी प्राप्ति ओर श्रेय एक- 
मेंसे मी मीजजात हे प्राचीन बर्दीराजा करेते है-मढाबादु ना- 
रदजी, मेरी बुद्दि करमसे नष्ट हो गई है, उसके तीएमें श्रेयकुं जानता 
नदी हे जीससे में कर्मसे मुक्त दोजाल, एसा निर्मल झान मुजकुं कहो 
कूट धर्मवाले घरोकी अंदर पुत्र, ख्री, घन ओ अर्थकी बुद्धिवाला मूढ 
पुरुष संसारका मार्गमें ज़मते दे, परंतु ओ परमतत्वकुं नदीं प्राप्त करते 
है तब नारदमुनि कदेते है, दे प्रजापति राजा, देखते ओ पशुओकुं जो 
हजारो पशुओक तुम निर्देय होकर यझमें मारमार्या है, ओ सब अदिं 
खमे है ओ पशुओ तेरी हिंसाकुं स्मरण करते तेरी राद जोते दे मृ- 
त्यु पीछे ओ क्रोध्से छोदाका कुवामेस तुजकुं ढेदेगा. ८ 

असद्में नारदजी जेनी थे क्योंकि जैनीयोंके शाखर्भे नारदजी- 
नारदका उप- को जैनी लिखा हे. यद्यपि नारदजीका वेष सन्यासी- 
मा है काथातोज़ी श्रद्ग नवददी नारदोंकी जैनमतकी थी, 
इसी वासस्‍्ते नारदजीनें मरुत राजाको ढिंसक यक्ष करनेसें इटाया, 
ओर इसीतर प्राचीन वर्द्षि राजाकों दिंसक यक् करनेसे मना कि- 
या. नारदजीने बहुत जंर्गे ढिंसक य्ष दूर करे दे... इससेंज़ी यद 
सि& दोता दे कि वेद ढिंसक पुस्तक दे, ओर $श्वरके कप्रन करे 
दृए नदी, जेकर ईश्वरोक्त वेद दोते तो नारदजी क्योंकर वेदोक्त कर 
मेका निषेध करते और वेदोक्त यक्व करनेवाले नरकमें क्थोंकर मरके 
जाते! इस वास्ते वेद दिंसक जीवोंके बनाये दूए है. 
ज्ञागवतका प्रथम स्कंधर्मे युधिष्विरनेंत्नी कहा ह्दे जैसे चीक- 
कडल चीकर नही थोया जाता तथा जेसे मदिरेका ज्ञाजन 
मदिरेसे धोयां शुद्ट नदी दोता दे तेसेंदी जीवदिंसा करनेंसे शु 
नदी ढोता है, इस वास्ते यक्षमें जीवढिंसाके पापको दूर नदी कर 
. सकते है. तथा ज्ञारत मोक्ृवर्म अध्याय ९९ में । “ प्रद्धानामनु- 


१०१ अज्ञानतिमिरज़ास्कर. 
कंपार्थ गीते राक्ना विचख्युना ”॥ १ ॥ टीका-अजानां पुरुषादि- 
पशूनां अर्थ-पक्षमें दोमता ऐसे जो पुरुषादि पशु तिन उपर दया 
करनेके शअर्थे विचख्यु नामक राजाने कद्दा दे 
विचझुयु रा- सो विचख्यु नामक राजा तिसनें गबालंज़ श्रषांत्‌ 
भाकी कया. लेबध करणेकि यकृमें काठा दे जिसका शरीर 
ऐसा जो वृषज्ञ बलद तिसको देख गायाँका श्रत्यंत विज्लाप वे- 
खके यकृपामेमें रहे ऐसे जो निर्देय ब्राह्मण तिनकों देखकें विच- 
ख्यु राजानें ऐसा कदा-- 
जारते मोक्षपमें अध्याय ९१ में, “ स्वस्ति गोज््यस्तु तोकेषु 
ततो निवेचने कृत॑ | दिसायां हि प्रवृत्तायामाशिरेषा तु कब्पिता॥ 
अग्यवस्थितमयोदौविं मूढेनास्तिकेनरे: । संशयात्मबनिख्यक्तैर्टिसा स- 
मनुवर्णिता ॥ ४॥ श्रात्मा देदों+न्‍्यो वान्यो४पि कर्ता कर्ता वा अ- 
कर्तापि एको8नेको वा एकोपि संगवानसंगो वा. ” अर्थ-विचख्यु 
राजानें जो निवचेन करा सो यद दे. गायोंको स्वस्ति कब्याण 
निरुपछ्व ढोवे, को३ किसी प्रकारसेजी इनकी दिंसा नकरे क्यों- 
कि दिंसाकी प्रवृत्ति अर्थात्‌ य्चोमें जीवॉका वध करणा मर्यादा 
रदहितोंनिं ओर मूखोंनें ओर नास्तिकोन ओर आत्मा देददी है अ- 
थवा देदसें श्रन्य दे, अ्रन्यज्नी दे तो कर्ता वा अकर्ता है, अकर्ताजी 
एक हे वा अनेक हे, एकजी हे तो क्या संगवान दे वा असंग दे 
ऐसे ऐसे संशयवालोन दिंसक यकृका वर्णन करा है, वैदिक दिं- 
सक यक्लोंकों श्रेष्ठ गदराते दे. 
इस कथ्नसज़ी यद सि& होता दै कि वेद “ बमर्यादे मूर्ख 
ओर नास्तिकोंके ओर अक्लानियोंके ” बनाये दूए दे 
तथा नारदपंचरात्रे च--- 


न तब्ाख्र॑ तु यश्ा्् वक्ति दिंसामनर्थंदां । 


| प्रथमखंझ, १०३ 
यतों ज़वेति संसोरः सर्वानेर्षपरपरः | ” 
श्रश्ने-वों शाखदी नदी हे जो दिंसाका लपदेदा करे, कसी दे 
हिंसा, अनर्थकी देनेवाली दे तिस दिंसासे संसार सर्व अ्नर्थ प- 
रंपररुप होता है. इत्यादि बहुत शाखरोम॑ दिंसक यक्नोंकी “ निदा ? 
करी है. यह “ निंदा ” करनेवाले अध्यात्मवादी और प्राये वेष्णव- 
मतवाले है. परंतु कर्मकांडियोंने वैदिक यज्ञकी “ निंदा ” किसी 
जगेनी नदी करी. हमने जो इस ग्रंथमें ढिंसक यक्नोकी “निंदा” 
लिखी दै सो ब्राह्मणोके शाखानुसार लिखी है, परंतु जैममती- 
योके शाखोंसें नही लिखी हे. जेनमतके शाख्त्रोम॑ तो स्वोत्कषट 
/ निंदा ' यद लिखी है--- 

उततायपत बनारसमें दो ज्ञाई वेढोंके पढ़े दृए रहते थे. बमेका 
विमयधोषदी नॉम जयधोष था और छढोटेझ्ना नांम विजयघोष 
रूपा हैं. था. तिनमेंसे जयधोष जेनमतका साधु हो गया 
था. ओर विजयधोष वेदोक्त यज्ञ करने त्रग रदा था. तिसके प्रति- 
बोध करने वास्ते जयघोष मुनि विजयघोषके यक्षपामेमं आये. 
दोनो ज्ाईयोकी बढुत परस्पर चर्चा दूई, तब विजयधोषने वेदिक 
यह ढोम दीने, ओर ज्ञाईके पास दीक्का ल्रे लेनी. यद सर्वाधि- 
कार विस्तार पूर्वक देखनो दोवे तो श्री उत्तराष्ययनके पश्चीसमें 
अध्ययनर्म देख लेना. तिसमें वेदों बाबत जयधोषसुनिर्ने जो वि- 

जयघोषकों कद्दा दे सो यहां लिखा जाता है. 
“ पशुबंधा सव्व वेय जईँ च पाव कम्मणा नतंताय॑- 
ति दुस्‍्सीलं कम्माणि बलवंति हा. उत्तराध्ययन ” २६अ. 
टीका--“ पशूनां छागादीनां बैधों विनाशाय नियमन ये- 
ईतुनिस्तेएमी पशुवंधाः “ श्वेत्त गगमालजेत वायव्यां ज़्तिकाम 
शत्यादि वाक्योपलक्षिताः । न तु आत्मारे झातव्यो संतवब्यों निदि- 


रण अज्ञानतिमिरज़ास्कर, 

ध्यातितव्य इत्यादि वाक्योपल्नक्तिताः सर्ववेद ःऋग्वेदादयः जहंति 
इं यजन चः समुच्चये पापकर्मणा पापदेतुलूतपशुबंधायनुष्टानेन 
ने नेद त॑ वेदाध्येतारं य्टार॑ वा त्रायंते रक॑ति ज़वादिति गम्य॑ ।किं 
विशिष्ट दुःशीलं ताज्यामेव दिंसादि प्रवर्तनेन छराचारं पतः क- 
मांणि बलवंति छुगैतिनयन प्रति समर्थानीद ज्वदागमानिद्दिते 
वेदाध्ययने यजने च ज्वंतीति गम्यते पशुवधप्रवत्तेकल्वेन तयोः क- 
मंपोषकत्वादिति ज्ञावः ततो नैतद्योगात्पात्रजूतो ब्राह्मणः किंतु पू 
वोक्तगुण एवेति ज्ञावः ॥ 


अशथ्र--वेद जो दे ऋग्वेदादि वे सर्व ठागादि पशुयोकके व- 
घके देतु दे, क्‍यों कि वेदेमिं ऐसी ऐसी श्रुतियां लिखी दे “ श्वेत 
अगमालन्नेत वायव्यां जूतिकामः ” इस वास्ते सर्व वेद पशुवधके 
देतुज्नूत वेद दे. और यज्ञ जो दे वे सर्व पापके देतुन्ूत दे. श्म 
वास्ते बेद, पढनेवाले ओर यकृू करने वालोंकि रक्षा संसारमें 
नदी कर सकते हे. क्‍यों कि कर्म बम्े बलवान है, वेद पढ़- 
मैस और यकृत करनेंसें पापकर्म लत्पन्न ढोता है वो पाप दु- 
गंतिका देतु दै. इस वास्ते पूर्वोक्त गुणवानदी ब्राह्मण हो स- 
कते दे. 

जैन मतके आगम शास््रोम॑ वेदों बाबत इतनादी लिखा दे 

जैन पत्ते बे. है लिखना लनके शास्त्र मुजब ठीक हे. क्योंकि 

दका विचार. जैनीयोके शासत्रमें अढिंसा परमधर्म ख़िखा है ओ- 
र दिंसा करनी बहुत बुरी बात लिखी है. इसी तरेँ वेद मानने 
वालेनेजी दिंसक यक्चोंकी ' निंदा ” बढुत शास्र ज़ारत ज्ञागवत 
नारद पंचरात्रि प्रमुखमें लिखी है. जब दिंसाकी “ निंदा ” लखी 
तब चोरकी “ निंदा ” साथदी दो गई. जेकर कोई कहे वेदोमें 
दिंसा करनी नदी लिखी क्योंकि ज़ारतके मोकधर्म नामक ए१ 


प्रथमखंम. स्ण्ध्‌ 
में अध्यायमें ऐसे ही लिखा है---“ सुरा मत्स्या मधु मांसमासवं 
कृशरोदनम । धू्तेंः प्रवर्तित देत्रैतेददेषु कब्पितम्‌॥ मानान्मो- 
राज लो नाच तोब्यमेतत्रकब्पितम, ” अथे-सुरा-मद्रा मत 
मधु अरदित मांस और आसव एक प्रकारका मद्य इन वस्तुयोंका 
ज़कृण करणा घूतौन प्रवतोया है, यह कश्वन वेदम नदी हे. मोदसें, 
लोजसें, मानसे, लौलपणासे इन पूर्वोक्त वस्तुयोंका ज़कूण करना 
कब्पित करा है इत्यादि अनेक जगें अनेक शाखत्रोमं दिंसक यक्ष 
और मांस मदिरेकों जकूण निषेध करा है. इस वास्ते हम जानते 
है और हमारे वेदोमें हिंसा करणेका ओर मांस मदिरादिकके 
ज्ञकणका नपदेश नही तो हम पूछते हे जो सब्हट मदीधर सायन 
माधव प्रमुख जो ज्ाष्यकारक ढूये दे तिनोंनें वेदोंके अ्रथे करे है 
तिनमें' तो साफ विखा दे कि वेदिक यझ्षरमें इस तरेंसे पशुका 
वध करणा और तिसके मांसका दोम करके शेष मांस ज्कण 
करणा, सौत्रामणी यकृमें मदिरा पीना और आश्वलाय॑न सूत्र 
तथा कात्यायनसूब तथा लाव्यायनसवादि सूतकारोंने और नारा- 
यण हरदत्तादि वृत्तिकारोनेज्नी वेदोक्त यज्ञोंम तथा मधुपर्के अनु- 
स्तरणी आदि अनुष्टानोंमें बदुत जीवाका वध करणा लिखा हे. 
यद कश्नन लपर दम विस्तार सहित लिख आये हे तदांसें देख 
लेना; तो फेर हम क्योंकर मान लेवे के वेदोम॑ हिंसा करणी नदी 


लिखी है ? 
हिंसाका विष- पूर्वपक्त-ये पूर्वोक्त ज्लाष्यकार सूबकार ओर वृत्ति- 
प॑ पृ प दीन 
ओर उत्तरपप्त कार मूर्ख अझानी थे. इस वास्ते उनको वेदाका 
सच्चा अशे नही प्रतीत दूआ, इस बास्‍्ते जो मन माना सो लिख 


मारा. हम वनके लिखे अरथोकों सच्चे नदी मानते दे. 
लत्तरपक--ज़ला इनको तो तुमने जूठे असत्यवादी माने 
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१०३ अज्ञानतिमिरज्ञास्कर. 
परंतु मनु और याक्षवब्क्यावि स्मृतिकार्ेर्नें वेदोक्त रीतीरसे पशु- 
वध करके तिसके मांसजकृण करणेमें दोष नदी सिखा दे, किंतु 
पू्वोक्त रीतीसे मांसज़कण करे तो धर्म लिखा है, ओर मनुस्झृ- 
तिका निषेध तुम किसी तरेंज्नि नदी कर सकते हो क्योंकि तुमारे 
बेदोमें मनुकी बहुत तारीफ लिखी हे. “ मनुर्वें यात्किचिदवदत्त- 
ब्रेषज ” । गांदोग्यत्राह्मणे. जे को मनुस्मृतिक्कों जूठी मानेगा 
तिसकों वेदज्ी जूठे मानने परमुँंगे. जे कर कोइ कदे मनुस्मति 
आदि शाखरोंमें जो दिंसक 'छोक दे वे स्व पीढेले मांसादारियोने 
प्रक्ेष कर दीये दे, परेतु मनुजीनें हिंसक 'छोक नदी रचे दे 
क्योंकि ज्ञारतके मोकधर्म अध्याय ७९ में लिखा दैं-- 
सर्वेकर्मस्वदिंसां दि धर्मात्मा मनुरत्रवीत | 
कामकारादि दिंसंति बढ़िवेंद्यां पश्यून्नराः ॥ 
अश्रे-धमोत्मा मनु सर्व कर्म ज्योतिष्टोमादि यक्ञने विषेज्ञी 
अहिंसादीका व्याख्यान करता जया, नर जो सो काम कारण- 
सेंदी बढ्िविंदीने विषे पैञ्मूने मारता दे परंतु शाख्रसें नदी. विषे- 
षाथे देखना दोवेतो इस 'छोककी टीका देख लेनी. टीकार्मे श्रुति 
लिखी दे सोजी दिंसक यकृका निषेध करती दे. इस वास्ते मनु- 
स्मृत्यादिकर्मे जो ढिंसक 'छोक हे वे पीछेसे दिंसक ओर मांसादा- 
रियोने प्रक्तेप करे दे. 
सतरपक्ष-पढ़ कहना ठीक नदी, क्योंकि जब वेदोदीके 
बीच दिंसक यकृत करनेवालोंकी अनेक तरेंकी कथा प्रद्ेंसारुप 
लिखी दे तो फेर मनुर्मे हिंसक यक्लोके विधिविधानके शछोक प्रक्के- 
परुप केसे संज्ञव दो सकते दे, ऐसे मान लेव॑ कि जैनधमंकी प्र- 
बलताम जो मनुस्म्ृत्यादिक शास्त्र बनाये गये दे तिनमें दयाध- 
मंका कुब कुब कप्नन दे. ऐसा तो संज्वज्नी हो सकता दे. तथा 


प्रशमखंर. ए्ण्कः 

जब ज्लारतका कत्ता व्यासजी ज्ञारतमें खिखता दे कि धर्मात्मा 
मनु सर्व जगे अर्दिंसाको श्रेष्ठ कहता हे तो फेर जीवरिंसा करने- 
वर्ले राजायोंकी प्रशंसा और ब्राह्मणोंके वास्ते शिकार मारके 
जीवांका लाना यद कथन ओर युपिष्ठिरके अश्वमेघ यहृमे इतने 
पशु मारें गये कि जिनकी गिणती नदी और ब्राह्मणोनें मांस 
खाया ओर घोमेका कलेजा काटके राडाने राणीके द्ाश्रमें दीना 
तब राजाका सर्व पाप दूर ढो गया; यद सर्व कथन जो ज्ञारतमें 
लिखा है, क्‍या इससे व्यासजी दयाधर्ंका कथन करनेवाला सिद. 
दो जावेगा ? जेकर कद्ोगे के ज्ञारतका श्रर्थ यथार्थ करना कि- 
सीका आता नही तो तुर्मारे मतमें आजतक कोइज्ी सच्चे अर्थर- 
का जाननेवाला पीछे नदीं दूआ ? क्‍या यह सत्ययुगादि अच्छे 
युगांका मादात्म्य था ओर आज कालमें सच्चे श्र माठुम दो गये 
यद कल्रियुगका माहात्म्य दोगा इसमें क्या लत्तर देना चादिये, 

तथा जो को३ कहते हें वेदामें दिला करनेका लपदेश नदी 
तो हॉकरविजयमें जो आनंदगिरिनें सौगतकी चर्चा लिखा है 
कि जीवदिंसा अथोत्‌ वेदोक्त यक्ष करणमें जो पशुयोका वध करा 
जाता दे सो धर्म है, तिससे कब्याण सुखकी प्राप्ति होती है, 
इस दिंसाके करएँमें वेदोंकी दजारों श्रुतियांका प्रमाण है. तिस 
शंकर विजयका पाठ दहे-“ हिंसा कतेव्येत्यत्रवेदाः सदर प्रमार्ण 
वतेते ” श्रब विचार करना चादिये जब शंकरखामी कदता दे कि 
दिंता अर्थात्‌ वैदिक यकृमें जो दिंसा करी जाती है सो दिंसा 
करणे योग्य हे. इस कथ्ननकी हजारों श्रुतियां प्रमाण देती दे तो 
फेर वेद निर्दिसक क्योंकर माने जावे ? यातो हिंसाकी “निंदा” के 
जो 'छोक लपनिषद स्मृति पुराणोमें लिखे दे बे जूठे है या सूत्र- 
कार जाष्यकार टीकाकार ब्यास झंकरस्वामी प्रमुख वैंदिक दिंसाऊ 
झठी. माननेवाले जूठे दे.- ॥ 


_९ण्ए अक्लानतिमिरज्ास्कर. 
तथा हमारे समयमें जो दयानंद सरखतीजीने नयी तरेका 
दयानंद सर- झ्त निकाला है सो एसा सुनने ओर पढनेमें आया 


. हवती 7 ६ ध हि 
से गिचारे है कि दयानंद सरखती वेदांकी सं॑ंदिता और ऐक 


इंडावास्य लपनीषद वर्जके ओर किसी पुस्तकको परमेश्वरका रचा 
नदी मानता है. इनोनें वेदोंके ब्राह्मण ओर आरएयक ज्ञागज्ञी 
मानने गोर दीये. कारण इनके माननेसें लनके मतमें कुछ खलल 
पढुंचता दोगा परंतु दयानंद सरखतीजीने जो अपने बनाये सत्या- 
अप्रकाद ज्ाषा ग्रंथमें ओर अपने बनाये वेदन्नाप्यन्ूसिकामें ओर 
अपने बनाये ऋग्वेद यजुर्वेद ज़ाप्यमें जो ठातपथ ब्राह्मण और एत 
रेय ब्राह्मण ओर तेत्तरय आरएयक ओर निर्धदु निरुक्त वृददारण्यक 
तेत्तेय नपनिषद प्रसुखोका जो प्रमाण लिखा सो क्‍या समझ्नके 
लिखा दै ? क्या वेद संद्तामें वो कश्नन नही था, इस वास्ते पृ- 
वोक्त प्रंथोका प्रमाण लिखा ? अथवा जो लोक पूर्वोक्त म्रंथोकों 
मानते थे लनकों अपनी वेदज्नाष्यकी सच्चा३ हढाने वास्ते प्रमाण 
लिखा ? वा अजाण लोगोकों जूल जूलयेसें गेरनेकों पूर्वोक्त प्र॑- 
श्रोके प्रमाण लिखे ? वा वे ग्रंथ जूठ सच्चसें मिश्रित हे सनमेंसे 
जो सच्चा अंश था सो प्रमाणिक जाणके तिसमेंसें प्रमाण लिखे? 
अथवा जो दयानंद सरखती लिख देंवें सो सर्व सच्च ओर ईश्वरके 
कदे समान दे इस वास्ते लिखा दे ? जे कर प्रश्मम पक्त मानोंगे 
तबतो वेद पूरे पुस्तक नदी क्योंकि जिनमें सर्व वस्तुर्योका कश्न 
नद्दी वो पुस्तक इ$श्वर पूर्ण क्ानीका रचा दूआ नदी. जे करे सर्व 
वस्तुयोंका कथन ढोता तो अब्पक्ृनौके बनाये पुस्तकोकां कांदेको 
शरणा लेना पमता. जैसे दयानंद सरखतीने अपने बनाये वेदज्ञा- 
प्य ज्ूमिकामें सुक्तिके स्वरुप विषे लिखा हे, यद्यपि हमकों पूर्वले 
ब्रेदिक दिंद॒योके मतानुसार दयानंद सरखतीके करे वेदेंकि अर्थ 


प्रथमर्खर. १णए 


सच्चे नदी माल्ुम होते दे तोज्ी इस अंश्रके पढणेवालॉंकी न्याय 
बुद्धिकी बुछ्धि वास्ते दयानंदके बनाये अग्रीनुसार लिखते है, दया- 
नंद सरखतीजीनें अपनी वेदन्ाष्यन्नूमिकाके पुष्ट ?०१ से मुक्तिका 
खरुूप लिखा है. तिसमें पतंजलीके करे योगशास्त्रका श्ग्यारे वा 
बारें सूत्रांके प्रमाण लिखे हे. तथा गौतमरचित न्यायश्ञाखके 
तीन सूत्रांके प्रमाण लिखे हे. और पीछे व्यासकृत वेदांत सूत्रादि 
ग्रंथोका प्रमाण लिखा हे. पीछे हतपथ ब्राह्मणका प्रमाण लिखा 
है. पीछे ऋग्वेदके एक मंत्रका प्रमाण लिखा है. पीछे यजुवेदके 
एक मंत्रका प्रमाण प्िखा हे. 


अब बुछ्तिमानोर्की विचार करना चाहिये के पतंजलीने ज, 
मुक्तिस्वरुप लिखा है तिस स्वरुपकी गंधज्ी ऋग्वेद और यजुवेद- 
के मेत्रोमें मुक्तिस्वरूपमें नदी है. ओर जो गौतमजीनें न्याय 
सत्रोंमें सुक्ति स्वरूप निरुषण कीया हे तिसकीज़ी पूर्वोक्त वेद- 
मंत्रोमे गंध नही, क्योंकि गोतमजीकी मुक्तिमं क्नन बिलकुल 
नही माना है, पाषाणतुझ्य स्वपरज्ञानरहित ओर सुखछुभ्ख 
रहित मुक्ति मानी हे और आत्माकों सर्वव्यापी मानते हे और 
जेदवादी है, क्योंकि आत्मा गिणतीमें अनंत मानते है. और दव- 
यानंद सरस्वती अपनी वेदोक्त मुक्तिमं लिखते है कि उस मोक् 
प्राप्त मनुष्यकों पूर्व मुक्त लोग अपने समीप आनंदर्मे रख लेते दे 
ओर फिर वे परस्पर अपने झानसें एक दूसरेको प्रीतिपूवक देख- 
ते है और मित्रते है ॥ पृष्ठ १०ए और ४ तक, और इसी 
पृष्ठम पंक्ति ए में, विधान लोग मोक्ककों प्राप्त दोके सदा आन॑; में रढ- 
' ते है. अब गोतमकी मुक्तिमें तो मुक्तात्मा न कहीं ः7ता हे न कईदीसें 

- आता है. क्‍यों के वो सर्व ध्यापी हे, सुख आनंदर्स रहित दोता 
'है. अब दयानंदके वेद कहते है, जब जीव मोक्क प्राप्त दोते..दै 


११० अक्लानतिमिरज्नास्कर. । 

तव तिनको जो आगे मुक्त जीव हे वे अपने समीप रख लेते है. 
कया लसका दाथ पकडके अपने पास बिठ्ला लेते है. क्‍या मुक्ति 
इूआके दाथ पग शरीरादिज्नी दोते दे? अक्रवा जो नवीन मुक्तरुप 
दूआ है वो आगतले मुक्तरूपबालोंमें घुस नदी सक्ता है. क्या वो 
चनसें मरता हे कि मुझको अगले मुक्त जीव अपनी पंक्तिमें 
घुसन देंगे के नदी तथा आगे जो मुक्तरूप दो गये वे कया उनिदार 
वन गये है जो उसको अपने पास रखते हे? अथवा जो नवीन 
मुक्त हुआ है वो जगा स्थान नदी जाणता दें मेरेको कहां रदना 
है, इस वास्ते पूर्व मुक्त लोग उसको अपने पास रखते दे तथा उन 
पूर्व मुक्त तोगोंकों $श्वरकी तर्फसे ढुढा मिला ढुआ हे और पर- 
वाना मिला दुआ दे जो कमुक अमुक नवीन मुक्तर्कों तुमने श्रप- 
ने श्र॒पनं समीप रखना ? जेकर कढ़ोगे पू्वे मुक्त लोग प्री- 
तसें नवीन मुक्तकों अपने पास रखते है तो क्‍या मुक्त लोगों- 
कोज़ी रागछेष दे? जब प्रीति दोवेगी तब रागपछ्लेष अवश्य दे विंगें. 
तबतो नवीन मुक्तर्कों सर्व पूबेमुक्त अपने अपने पास रखना चा- 
हैंगे, तब तो खेंचातानसे नवीन मुक्तकी कमबक्त श्रा जावेगी 
वे किसके पास रढेया ! कद्ां तक लिखे बुद्धि जुवाब नदी देती 
है. यद दयानंद सरखतीजीकी वेदोक्त मुक्तिका दाल है. और 
गोतमोक्त मुक्तिमें पूर्वोक्त दूषण नदी क्योंकि गोतमजी तो आ- 
त्मार्कों सर्वत्यापी मानते हें, इस वास्ते आणा और जाणा कि 
तेज्नी नही. नईश्वरके बीचमें घुस बेठना हे क्योंकि सर्वव्यापी 
दे, ओर न पूर्वमुक्त नवीन मुक्तकों अपने पास रख सक्ते हे क्‍यों - 
कि समीप उर कुछजी नही, स्वही सवे व्थापी हे. आपसमें प्र- 
तिज्नी नदी क्योंकि रागछ्ेत्न करके रहित हे, और झाशसें परस्पर 
वेखजी नही सक्ते दे क्योंकि मुक्तावस्थामें क्लान माना नदी ओर 
सवा आनंद सुख और सुख जोगनेकी इठ ये तीनों सुक्तावस्थार्मे 
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माने नदी. इस वास्ते गोतमोक्त दयानंदकी वेदोक्त मक्तिस विल- 
कण है. इससे दयानंद सरस्वतीजीकी वेदोक्त मुक्तिकों कुछ्जी 
सढ़ारा नही पहुंचता है. हम नदी जानते के दयानंदजीने गौ 
तम मतकी मुक्तिका सत्र किस वास्ते लिखे हे! फिर दयानंदजोनें 
बेदांत मतकी मुक्तिक सूत्र और लपनिषदकी मुक्ति लिखी दे. ति- 
नका एसा अर्थ लिखा दै-पूृष्ट !०५ और १०६ में १७७ में दयानंद 
लिखता दे- 

अब व्यासोक्त वेदांत दशेने ओर उपनिषदर्म जो मुक्तिका 
ध्वरप ओर लक्कण लिखे दे सो आगे लिखते दे (अज्नावं ) व्या- 
कस सजीके पिता जो बादरी थ्राचार्य थे उनका मुक्ति 
आर अभाव विषय ऐसा मत है कि जब जीव मक्त दशाको 
दोनाहि है. प्राप्त होता हे तब वह शु मनसे परमेश्वरके 
साथ परमानंद मोकृम रहता है ओर इन दनिर्मे निन्न ई$दियादि 
पदार्थोका अज्ञाव हो जाता है ॥ ? ॥ तथा ज्ावं॑ ( जैमिनी० ) 
इसी विषयमें ध्यासजीके मख्य शिप्य जो जेमिनी थे उनका 
ऐसा मत है कि जेले मोकृम मन रहता है वेसेंडी ढ़ संक्प 
मय शरीर तथा प्राणादि ओर इंड्ियोंकी शुरू हाक्तिज़ी बराबर 
बनी रहती हे क्योंकि लपनिषदर्म ( स एकधा ज्ञवति ध्िधा ज्ञ- 
वति त्रिधा ज्ञवति ) ईत्यादि वचनोंका प्रमाण है कि मुक्त जीव 
संकब्पमावसेंदी दिव्य हरीर रच लेते है ओर 5च्णामात्रसेंदी 
शीघ्र गेडजी देते दे ओर शुद क्ानका सदा बना रहता है ॥२॥ 
(छादद्ाह० ) इस मुक्ति विषयमें बादरायण जो व्यासजी थे ह- 
नका ऐसा मत दै कि मुक्तिमें ज्ञाव ओर अन्नाव दोनोंदी बने र- 
दते है, अर्थात्‌ छेश अझ्ान ओर अशुदि आदि दोषोंका सर्वथा 
अज़ाव दो जाता है और परमानंद क्वात शुद्धा आदि सब सत्य 
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शुणोंका ज्ञाव बना रहता है. इसमें दृष्टांतज़ी दिया दे कि जेंसे. 
वानप्रस्थ आश्रम बाहर दिनका प्राजापत्यादि व्रत करना दोता 
हे लसमें थोमा जोजन करनेस कुधाका थोझा अज्ञाव और पूर्ण 
ज्नोजन करनेंसे कधाका कठ ज़ावज्नी बना रहता है, इसी प्रका- 
रसे मोकमेज़ी पूर्वोक्त रीतीसें ज्ञाव ओर अज्ञाव समज लेना 
इत्यादि निरुपण मुक्तिका वेदांत शासत्रमें किया दे ॥ ३ ॥ इस 
अ््के ये सत्र पिखे दै-- 


अथ वेदांतशासत्रस्य प्रमाणाने ॥ अभावं बादरि- 
राहह्येवम्‌ ॥ १ ॥ भाव॑ जै्मनिर्विकल्पामननात्‌ ॥ २ ॥ 
हादशाहवदुभयविधं बादरायणोतः ॥ ३॥ अ० ५ ॥पा० 
४ स्‌० १०॥ ११ ॥ १२ ॥ 


इनका अर्थ उपर लिखा है, और दयानंद जीन उपनिषदका- 

रोके मतसे बारांतरेंकी श्रुतियो्से मुक्ति लिखी है तिनका संस्कृत 
पाठ यद लिखा दहे॥ “ यदा पंचावतिष्ठन्ते क्ानानि मनसा सद। 
बुधिश्व नविचेटेत तामादुः परमां गतिम ॥१॥ ता यागमिति मन्यन्ते 
स्थिरामिन्डियधारणाम | अ्रप्रमत्तस्तदा ज्ञवति योगों हि प्रनवा- 
प्ययो ॥ २॥ यदा सर्वे प्रमच्यन्ते कामा येउस्य हृदि अिताः। अथ 
योमतो ज्वत्यत्र ब्रह्म समश्नते ॥१॥ यदा सर्वे प्रजियन्ते ह 
दयस्थेद ग्रंश्ययः। अथ् मत्पों समता जवस्येतावदनुशासनस्‌ ” ॥ 8 ॥ 
कगे० अ० ४ वल्धी ६ में० १०--११--१४७---१७ ॥ दैवेन च- 
कृषा मनसेतान्‌ कामान पश्यन रमते। ४॥ य एते ब्रह्मलोके 
ते वा एतं देवा आत्मानमपासते तस्मातेषा * सर्वे च तोका आत्ता 
सर्वे च कामाः स सर्वा * भव लोकानाप्रोति सर्वा *श्व कामान य- 
स्‍्तमात्मानमनुविद्य जानाती ति है प्रजाप तिस्वाच ॥ ६॥ यदन्त- 
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रापस्तद ब्रह्म तदम्तश्स आत्मा प्रजापतेः समावेश्म प्रपये य- 
शोद जवामि ब्राह्मणानां यशों राह्लां यशों विशां यशो5हमनु 
प्रापत्सि सदाई यहासां यश: ॥ ७ ॥ बान्दोग्योपनी० प्रपा० 9 ॥ 
अणुः पन्‍्या वितरः पुराणों मा*स्प्टो बिता मयैव ॥ तेनधीरा 
श्रपि यन्ति ब्रह्मवद लतृक्रम्य स्वरगंत्रोकमितों विमुक्ताः॥० ॥ 
तस्मिज्छुछुमुतनीलमाडुः पिंगल हरितं लोहितं च॥ एप पन्था 
ब्रह्मणा दानुवित्तस्तेनेति त्रह्मवित्तेजसः पुण्यकुच्च ॥ ०॥ प्राणरय 
प्राणमुत चक्ुपश्चकुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रमन्नस्यात्र॑ मनसो ये मनो 
विषुः ॥ ते निचक्युत्रह् पुराणमग्रयमनसैवाप्तव्य नेद नानास्ति 
किंचन ॥ !० ॥ मृत्योः स मृत्युमाप्रोति यह इढ नानेव पर्यति 
| मनसेवानुद्ष्टव्यमेतदप्रमेय ध्ुवम्‌ ॥ १! ॥ विरजः पर आका- 
शात्‌ अज आत्मा मदाप्रुव: तमेव धीरा विज्ञाय प्रह्मां कुर्वीत ब्ा- 
हाण; ॥ ११॥ द्ाए का० १४ अण० ७॥ 


इनका अश्वे दयानंदजीने ऐसा लिखा हे--अब सुक्ति विषय 
सपनिषद्कारोंका जो मत हे सोजी आगे लिखते दे, ( यदापंचा- 
व० ) अर्रात जब मनके सहित पांच झ्ार्नेद्िय परमेश्वरमें स्थिर 
ढोके लसीमें सदा रमण करती हे ओर जब बुहछिन्नी झ्लानसे 
विरुद चेष्ठा नदी करती चसीको परमगति अथांत्‌ मोक कदते दे 
॥ १ ॥ (तां योग०) उसी गति अश्ांत्‌ $ छियोंकी शुर्िि ओर स्थि- 
रताको विधान लोग योगकी घारणा मानते दे. जब मनुष्य ल- 
पासना योगसे परमेश्वरको प्राप्त ढोके प्रमाद रहित ढोता हे तन्नी 
जानोकी वह मोक्कों प्राप्त दुआ. वद उपासना योग कैसा है कि 
प्रजव अथोत्‌ शुद्धि और सत्यगु्णोंका प्रकाह करनेवाला (अप्यय;) 
अर्थात्‌ सब अशुदि दोषों और असत्प गुणोंका नाश करनेवाला 
हे. इस लिये केवल उपासना योगदी सुक्तिका साधन है ॥ १ ॥ 
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(यदासवें०) जब इस मनुष्यका हृदय सब बुरे कार्मोर्से अलग दोके 
शुद्द दो जाता है तज्नी वद अमृत अर्थात्‌ मोककों प्राप्त दोके 
श्रानद युक्त दोता दे. 

प्रश्ष-क्या वह मोकृपद कीं स्थानांतर वा पदार्थ विशेष है, 
क्या वदढ किसी एकद्दी जगतमें दे, वा सब जगतर्म ? 

बत्तर-नदी ब्रह्म जो सर्वेत्र व्यापक दो रदा दे वदी मोकृपद 
कद्ाता है ओर मुक्त पुरुष ठली मोकको प्राप्त दोते हे॥३॥ तथा 
(यदासरवे०) जब जीवकी अविद्यादि बंधनकी से गांठे बिन्नज़िन्न 
ढके टूट जाती है तज़ी वद सुक्तिकोँ प्राप्त दोता है ॥ ४॥ 

प्रश्नु-जब मोक्तमें शरीर ओर इंद्िियां नही रहती तब वह 
जीवात्मा व्यवदार्की कैसे जानता और देख॑ सक्ता दे ! 
. छत्तर-( दैवेन० ) वह जीव शु८ इडिय ओर शु मनसे इन 
आनन्दरूप कार्मोर्की देखता और जोक्ता ज्ञया लसमें सदा रमण 
करता दे क्योकि उसका मन और ६६ियां प्रकाश खरूप दो जा- 
ती हे ॥५॥ | 


प्रश्न-वह घुक्त जीव सब सृष्टिमं घुमता हे अथवा क्दीं एकदी 
ठिकाने बेग रहता है ? 

जत्तर-(य एते ब्रह्मलोके०) जो सुक्त पृरुष ढोते है वे ब्रह्मतोक 
श्र्नात्‌ परमेश्वरकी प्राप्त होफ़े ओर सबके आत्मा परमेश्वरकी 
लपासना करते दृए वसीके आश्रयसें रहते हे. इसी कारणसे ज- 
नका जाना आना सब लोक लोकांतरोमे होता हे. उनके त्ियां 
कीं रुकावट नदी रहती और उनके सब काम पूर्ण दो जातेदे, 
कोई काम श्रपूर्ण नदी रहता इस छ्िय मनुष्य पूर्वोक्त रीतीर्स 
परमेश्वरकीं सबका आत्मा जा:डे उसकी उपासना करता है बद 
अपनी संपूर्ण कामनाओंकों प्राप्त होता है यद वात प्रजापति 
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परमेश्वर सब जीवोंके दिये वेदोंमिं बताता है ॥ ६ ॥ पूर्वे प्रसंगकां 
अन्निप्राय यह है कि मोक्की इछ्ा सब जीवॉकों करनी चाहिये 
(यदन्तरां०) जो! कि आत्माकाज्ी अ्रंतर्यामी दे उसीको ब्रह्म कदते 
है ओर वढी अम्रत अरथात्‌ मोक् खरूप है ओर जैसे वह सबका 
अंतर्यामी है वैसें उसका अंतयोमी कोईजी नदीं किंतु बद अपना 
अंतयोमी आपदी है. ऐसे प्रजानाथ परमेश्वरके व्याप्तिरुप सज्ना- 
स्थानकों में प्राप्त दो और इस संसारमे जो पूर्ण विध्यान ब्रा* 
हाण दे उनके बिचर्मे (यदाः) अभथांत्‌ कीत्तिको प्राप्त दोके तथ्रा 
(राह्लां) क्षत्रियों (विद्यां) श्रथांत्‌ व्यवहारमें चतुर लोगोंकें बीचमें 
यशखत्री होकं. दे परमेश्वर ! में कीर्तियोकाज़ी कीर्चिरुप दोंके 
आपको प्राप्त दूआ चाहता हूं. आपन्नी कृपा करके मुझकों सदा 
अपने समीप रखिये॥3॥ अब मुक्तिके मागैका स्वरुप वर्णन करते 
है. (अणुःपन्या० ) मुक्तिका जो मागे दे सो अणु अथीत्‌ अत्यंत सूक्ष्म 
हे.(वितर) नस मागेसे विमुक्त मनुष्य सब दोष ओर दुःखोसे पार 
सुगमतासे पहुंच जाता हे, जेसें हृठ नोकाले समुझको तर जाते 
है. तथा (पुराण) जो मुक्तिका मार्ग है वह प्राचीन है, दूसरा कोई 
नदी मुझकों (स्पृष्ट:) वद इश्वरकी कृपा प्राप्त ढूआ दे उसी मा- 
गैस विम्क्त मनुष्य सब दोष और उखोस बूटे ढदूथे (धीरा: )अ्र- 
थात्‌ विचारशील ओर ब्रह्मवित्‌ वेदविद्या ओर परमेश्वरके जानने 
बाले जीव (उतक्रम्प ) अथ्रीत्‌ अपने सत्य पुरुषाे्स सब दु:खों- 
का उल्धंघन करके (स्वगेलोक॑) सुखस्वरूप ब्रह्मत्रोककों प्राप्त होता 
है॥ ० ॥ ( तस्मिज्जुछ० ) अभ्रांत्‌ वसी मोकपदमें .( शुक्च ) 
शेत ( नीख ) शुद्ध धनश्याम ( पिंगल ) पीला श्वेत ( दरित ) 
हरा ओर ( लोदित ) लाल ये सब गुणवाल्रे लोक तोकांतर झ्ला- 
नमें प्रकाशित दोते दे. यदी मोक्का मागे परमेश्वरके साथ स- 
मागमके पीडे प्राप्त दोता है. अन्य प्रकारमें नही ॥ ए ॥ ( प्राण- 


११३ अकृ्लानतिमिरज़ास्कर, 

स्य प्राण० ) जो परमेश्वर प्राणका प्राण, चक्ुका चह्ु, श्रोत्रका 
श्रोत्र, अन्नका अन्न, ओर मनका मन दे, उसको जो विधान नि- 
भ्रय करके जानते है वे पुरातन ओर सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मकोी मनसे 
प्राप्त दोनेके योग्य मोक् सुखको प्राप्त ढोके आनंदर्मं रदतें हे. 
(नेदना०) जिस सुखमें किंचितजी उःख नही है ॥ !०॥ ( मृ- 
त्योः स म्ृत्यु० ) जो अनेक ब्रह्म अर्थात्‌ दो तीन चार दहा बीस 
जानत है वा अनेक पदार्थोके संयोगर्से बना जानता हे वद॒वारं- 
वार मृत्यु अर्थात्‌ जन्म मरणकों प्राप्त होता है क्योंकि वद ब्रह्म 
एक ओर चेतन मात्र स्वरुपदी है. तथा प्रमाद रहित ओर व्या- 
पक ढोके सबमें स्थिर है. वनको मनमेंदी देखना दोता दे, क्योंकि 
ब्रह्म आकाइासेजी सूक्म दे ॥ ?? ॥ ( विरजः पर आए ) जो- 
परमात्मा विक्रेप रहित आकाशमें परम सूक्ष्म ( श्रजः ) अर्थात्‌ 
जन्म रहित ओर महाघ्रुव अर्थात्‌ निश्वल है. कानी लोग उसीको 
जानके अपनी बुद्धकिं विशाल करें, ओर वह इसीसें ब्राह्मण 
कदाता है ॥ ११॥ 


तथा याहृवब्क्यकी कदी मोक्त लिखी है. 


सहोवाच एतदवेतदक्षरं गागें ब्राह्मणा अभिवदन्त्य 
स्थुठमण्वेवास्हस्वदीघ॑मठोहितमस्नेहलमच्छायमतमो 5 
वाय्वनाकाशमसंगमस्पशेमगंधमरसमचश्षुष्कम श्रोत्रमवाग 
मनो5ते जस्कम ध्राणममुखमनामागोत्रम जरममरमभयम रे - 
तमरजो5शब्दमविवृतमसंवृतमप्र्वमपरमनंतमवाह्यं न॒त 
दश्नोति कंचन न तदश्नोति कश्थन ॥ १३॥ श० कां० 
१७ अ० ६। क॑० ८ ॥ अथ वेदिक प्रमाणम्‌॥ य यज्ञे- 
न दाक्षिणया समक्ता ईंद्रस्थ सख्यमस्तत्वमनशे तेभ्यो 
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भद्रमंगिरसा वा अस्तु प्रतिब्णीत मानवं समेधस: ॥ १ 
॥ ऋ० अ० ८ अ० २ व० १ म० १॥ स नो बंधर्जनि- 
ता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अ 
मतमानाशानास्ततीयधामन्नध्येरयनन्‍्त ॥ २७ य० अ० 
३२ मं० १०॥ 

अ्रथ याक्वब्क्यकी कदी मुक्ति दयानंद सरस्वती लिखता 
है ( सदोवाच ए ) याकृवब्क्य कदते दे, दे गार्गि ! जो परत्रह्म 
नाहा, स्थल, सक्षम, लघु, लाल, चिक्षन, बाया, अंधकार, वायु, 
श्राकाडा, संग, शब्द, स्पर्श, गंध, रस, नेत्र कर्ण, मन, तेज, प्राण, 
मुख, नाम, गोत्र, वुद्धवस्था, मरण, ज्य, आकार, बिकष्ठा, सं- 
कोच, पूवे, अपर, ज्ञीतर, बाह्य, अ्रथोत्‌ बादिर इन सब दोष और 
गुणों रहित मोक्त स्वरूप है. बह साकार पदार्थके समान कि- 
सीका प्राप्त नदी दोताओर न कोई चसको मूर्ति झब्यके समान 
प्राप्त दोता है, क्‍योंकि वह सबमे परिपूर्ण, सबसे अलग अदूसुत॑ 
स्वरुप परमेश्वर है, लसका प्राप्त दोनिवाला कोई नदी ढो सकता 
हे, जैसे मूत्तेंउव्यकों चक्तुरादि $हियोर्से साकृत्‌ कर सकता दे 
क्योंकि वद सब $ंडियोंके विषयोंसे अलग और सब $डियों श्र 
त्मा हे. उसी मागेसे ब्रह्यका जाननेवाला तथा ( तैजसः ) 
शुरूल्वरूप ओर पुएयका करनेंवाला मनुष्य मोक सुखको प्रा- 
प्त दोता हे, तथ्रा कब दयानन्दजी अपने ऋग्वेद ओर यज़ुर्वेद- 
की कद मुक्ति ज़िखतें है. ( यज्ञेन ) श्र्थात्‌ पूर्वोक्त क्ञानरुप 
यझकृ आर आत्मादि छब्योंकी परमेश्वरकी दक्षिणा देनेसें वे मुक्त- 
लोग मोकसुखमे प्रसन्न रदते है. ( $उस्य ) जो परमेश्वरको स- 
ख्य अ्रथत्‌ मित्रतासे मोक्तज्ावर्को प्राप्त दो गये दे वन्‍्दीके ल्ि- 
ये जदनाम सब सुख नियत किय गये दे, ( अंगिरसः ) भंथांत 


११5 अझ्लानतिमिरज़ास्कर, 
लनके जो प्राण दे वे ( सुमेधसः ) सनकी बुद्धिकीं अत्यंत बढाने- 
वाले दोते दे ओर उस मोक्ष प्राप्त मनुष्यकों पूर्व मुक्ततोग अप- 
ने समीप आनंदर्से रख लेते हे ओर फिर वे परस्पर अपने समीप 
आनंद रख लेते दे ओर फिर परस्पर वे अपने झानसे एक द्‌ 
सरेंकों प्रीतिपूर्वक देखते ओर मिस्ततें हे, ( सनोबंधुण ) सब म- 
नुप्यौकीं यद जानना चादिये की वी परमेश्वर दमारा बेघु अ 
थांत्‌ 5ःखका नाश करनेंवाला है तथा वढ़ी सब कमोका पूर्ण 
कर्ता और सब ल्ोकोंके जाननेवाला है कि जिसमें देव अर्थात्‌ 
विधान लोग मोकृको प्राप्त होके सदा आनंद रहते हे ओर वे 
तीसरें धाम अथांत्‌ शुरसत्वले सदित होके सर्वोत्तम सुखमें सदा 
खर््ठंदतासे रमण करते दे ॥| १ ॥ इस प्रकार संक्षेप मुक्तिका 
विषय कुछ तो वन कर दिया ओर कुछ आगेज्नी कहीं कीं क- 
रेगे सो जान लेना, जेस ( वेदादमेत ) इस मंत्रमेंनी मुक्तिका वि 
षय कहा गया दे ॥ 8ति मुक्तिविषयः सक्ीपतः ॥ यह दयानंद 
सरस्थतीकी मानी दु३ मुक्ति है. 
अब दम इस पूर्वोक्त मुक्तिकों विचारतें दे, प्रथम वेदांतकी 
... मुक्तिमें झगम्ा पड़ रढा हे. व्यासजीके पिता बा- 
प्राचीन मृक्ति- र व त॒यों 
का विचार, पेरीजीतो मुक्तिका खरूप कितनी वस्तुयोंके अज्ना- 
व दोनेसे मानते हे, ओर जेमिनी व्यासका मुख्य 
शिष्य बादरीजीर्स विपरीत मुक्ति स्वरूप मार्नते है, ओर व्यासजी 
इन दोनोंदीसे ज़िन्न तीसरी तरेंमी मुक्ति मानते है. इससे यद 
सि& दोता दे कि वेदोंमें मुक्ति स्वरूप अच्छी तरेंसें नही कथन 
करा दे जे कर करा होता तो इन पर्वोक्त तीनो आचार्योका अ- 
लग अलग सुक्ति विषयमें मत न दोता, जे कर कद्दोगे वेदोद में 
मुक्ति तिन तरेंकी कही है, तब तो वेद एक ईश्वरके बनाये ढूयें 
नदी दे, किंतु तीन जणोंके बनाए ढूये दे. जेसी जेसी तिसकी. 


प्रथमखंम. १! 
समझ थी उसने बेचा वैसा लिख दिया तब तो मक्तिके स्वरुपमें 
संशय दोनेंसे पूर्वोक्त मुक्ति तीनों तरेंकी प्रेक्तावार्नोकों उपादेय 
नही, तो फेर दयानंदजीनें इनमेंसें कौनसी मुक्तिकों स्वीकार करा 
यद नही मात्रुम दोता. और तीनो तरोकी मुक्ति मारने तो पस्‍्प- 
स्पर विरोध आवे हे, ओर वेदांतियोंके जाष्यादि शा्रोर्से दयानंद- 
के करे दूये अर्थ विरुद्द दे, न तो ऐसे श्रथे वेदांती माततें हे, ओर 
न एसे शांकर ज्ाष्यादिकमें लिखें है. हम नदी जानते के दया- 
नेदकी कछपना कक्‍्योंकर सत्य हो सकती दे जेकर कसीके छाक्का 
मंमपको रासज़ चरे तो देखनंवालेकी क्या दानि है, हानितों कुछ 
नही परंतु अनुचित काम देखनेंसे मनको अच्छा नही लगता दे, 
जिनके शाख्रांका उलठा क्थ करा है वेढी दयानंदजीसें पूछना 
ढोवेगा तो पूछ ले वंगे हमतो जैसे अर्थ दयानंदसरस्वती जीने लि- 
खे हे लनदीका विचार करते है, दयानंदसरस्वती लिखता हे 
कि मुक्त लोगोंका जाना आना सब लोक लोकांतरमे दोता है. 
मुक्त लोक जो सब जगे आते जाते हे ओर घूमते दे इसमें क्या 
हेतु दे, क्या ननके एक जगे रहने से दाथ पग शरीरादि श्रकर 
जांते है लनके खोलने वास्ते लोक लोकांतरमें घूमते है इसमें 
? अश्रवा लनका एक जगें चित्त नही लगता हे ? १ श्रथ- 
वा एक जगें रहना अपने आपकों कैदी समजतें हे इस वा- 
स्ते लोक लोकांतरमें दोमते फिरतें हे ? ३ अश्वा मुक्त दोकेन्नी 
सनके मनमें लोक लोकांतरके तमाहो देखने वास्ते सब जरगे दौ- 
मना परुता है इस वास्ते लमे लमे फिरतेढ़े ? ४ अश्ववा मुक्त 
हूआं पीछे उनको पूर्ण कान नदी होता है ओर वस्तुयांके देख- 
नेकी इछा बहुत होती दे सो वस्तुकें समीप गया बिना देख नदी 
सकता है इस वास्ते दरेक जंगें ज़टकते फिरते हे ? ५ अ्रश्रवा एक 
जंगे रदनेसे वहांकी आब दवा बिगर जाती दे इस वास्ते अरछी 


११९० अज्ञानतिमिरनास्कर, 
आब दवाकी जंगेमें जाते है ? ६ अथवा विनादी प्रयोजन वाव- 
बोंकीतरें फिरते है ? 3 इन सातोदी पक्तोमें अनेक दूषणा हे, इन 
पक्षेमेंसें एकजी पक्क माना जायेगा तो मुक्त सिर तो किसी तरें 
ज्ञी नदी दो सकेगा परंतु मुक्तिकी खराबी तो सि६ हो जावेगी 
क्या जाने इस मुक्तिके माननेवाल्ेकी एसी मनसा दोवेकि यहां 
तो देश देशांतर जानेमें रेलादिकका ज्ञामा देना परुता दे और 
जब दम मुक्त दो जावंगे तब तो पक्कीयोंकी तरे जदांका तमाशा 
देखना दोगा तहां चले जावेंगे तो इस वातकां कौन मना कदता 
है. परतु प्रेकावान तो युक्तिविकल घुक्तिकों कदापि नदी मानेगे. 
तथा मुक्त दोके चलना फिरना, देशदेशांतरमें जाना आना, ऐसी 
मुक्ति तो पतंजलि गोतम बादरि जैमिनि व्यास याक्षवब्क्यादि- 
कोने किसीनेंजी नदी मानी तो फेर उनके मतके शास्त्रोंसे मुक्ति 
स्वरुप लिखेने कया प्रयोजन लि८ दोता है, ओर दयानंद सर- 
सस्‍्वतीजीनें जो वेदोक्त मुक्ति लिखी दे वसमेंनी मुक्त लोगोंका 
लोकांतरम जाना आना नदी लिखा दे तो फेर यद नमे फिरने लोक 
लौकांतरमें जाना आ्रानेवाली मुक्ति सरस्वतीजीन कहांसे निकाला 
लीनी. तया फेर दयानंदजी व्िखते दे सुक्त हूयां पीछे उनके सब 
काम पूर्ण दो जाते दे, कोई काम अपूर्ण नही रहता है, तो फेर 
हम पूछते देकि मुक्ततोग लोकलेकांतरमें किस वासस्‍्ते जाते आते 
हे? प्रयोजन तो तनका कोइ जी बाकी नदी रद्ा है. यद पूवोपर- 
व्यादति दे. फेर दयानंदजी लिखते दैकि पूर्वोक्त मुक्ति प्रजापति पर- 
मेश्वर सब जीवाके लिये वेदोमें बताता हे तो दम पूछते है, ऐसी 
चलने फिरने वाली मुक्ति परमेश्वरने कौनसे वेदरमं बताई हे. जो 
तुमने ऋग्वेद, यजुर्वेदके दो मंत्रले सुक्ति खरूप लिखा दे तिसमें 
तो चलने फिरनेवाली मुक्ति नही ब्िखी है. तथा फेर दयानंदजी 
बिखते हे मुक्तिस्थान परमेश्वरदीहे, अन्य को३ मुक्तिस्थान नदी तो 


प्रथमखंरू. श्शः 
दम कहेंगे जेसें आकाश सर्व व्यापी दे तेंसैदी ईश्वर मुक्तस्थानरूप 
सवे जगें व्यापक है, तिसमें सुक्ततोग स्वरंदतासें चलते छम्ते 
फिरते दे तो दम पूछते दे चील कोये तो अपने ज़क्तादिकी तला- 
समें फिरते दे परंतु ुक्तत्ोग तो सर्व कामर्स पूर्ण है तो फेर 
उनका देडा देशांतर जानेसे क्‍या प्रयोजन दे. अब इस लिखनेसें 
यद सि८ ढुआकि जो दयानेंदजीनें मुक्तिके स्वरूप वास्ते योग 
न्याय वेदातांदि मतोकि साक्की लिखी है वढ़ वेदोर्मे मुक्ति स्वरुप- 
के अ्रधूरेका पुरे करने वास्ते लिखी दे. वसरने तो वेदोक्त मुक्तिको 
पुरा तो नही करा बल्कि वेदोक्त छुक्तिका खंघन कर दीया और 
चेद अधुरों कथन करनेस सर्वकृ इश्वरके बनाये दृए सि& नदी 
होती है. इति प्रश्रर पक्तः ॥ १ ॥ 
दूसरा पक्त तो संज़वदी नदी दो सक्तां है क्योंकि दमनें 
द्वितीष पक्ष. बढुत जे पंमित ब्राह्मणोसे सूना देकि दयानंद जी के 
बनाये वेदज्ाप्यजूमिकादि ग्रंथ सच्चे प्रतीत करने योग्य नदी है. 
प्रतीति और प्रमाणिकता ते दूर रदी बलकी दयानंदकी न्याय- 
बुद्धि बाबत बाबू शिवप्रसाद सतारे हिंदने अपने दूसरे निवेदन 
पत्रम ऐसा लिखा हे. दूसरे निवेदन पत्रका पाए-राजा शिवप्रसांद 
कहता हे, कि जब मेंने गौतम और कणादके तक और न्यायसें 
न अपने प्रश्नका प्रमाणिक लत्तर पाया ओर न स्वामीजी मदा- 
राजकी वाक्यरचनाका उससे कुछ संबंध देखां मराकि कहीं स्वा- 
मीजी महाराजने किसी मेंम अश्रवा सादिबर्स कोइ नया तके 
ओर न्याय रुस अमेरिका अथवा ओर किसी दूसरी विल्ायतका 
न सीख लिया हो ? फरड्डिस्तानके विधज्जनमंडर्ल।जूबण काशी- 
- राज स्थापित पाठशालाध्यक्त द्षाक्त टीबो साहिब बढादुरको 
दिखलाया बढ़ुत अचरजमें आये और कदने क्षगे हम तो स्वामी 
जी महाराजकों बमे पंरित जानतेश्रे फेर अब तनके मनुष्य दो- 


!ए्शृ अक्षानतिमिरजास्कर. 
जेमें संदेद दोता है, दूसरा निवेदन पत्र पृष्ठ (-६ ॥ श्रन्य पंडित॑ 
तथा विल्ञायती पेंडित दयानेद सरखतीजीके बाबत यद् लिखते 
हे. न्यायसे दूर्सरेपकका संज़्व नदी दोता है ॥ १॥ 
दर्तीय पक्ष, तिसरे पक्त तो संजव दोज्ी सक्ता दे परंतु सत- 
पुरुषांको ऐसा लिखना नक्ति नदी ॥ ३॥ 
चतु्य पश्ठ.. चौथा पक्क प्रतीत करनेके योग्य नदी क्‍या जांने 
. सच्चकी जग जूठदी दाग लगा दोवे ॥ ४॥ 
पंचम पक्ष. पांचमा पक्क अप्रमाणिक और न्याय बुद्धिसि दीन 
तो कदाचित्‌ मानज्ञी लेंवें परंतु प्रेकवान कदापि नदी मानेर्ग ॥ 
५ ॥ दिंदुस्थानमे बढुतोंने अपने मतके पंथ चलांनेस आये लो- 
कोकी बुद्धि कुंट दोग३ है. मिथ्यात्व घोर अंधकार सागरमें संशय 
करे दूवे झुब रदे है. कितनेकतो क्रिश्वचियन ढो गये दे और कित- 
नेक सुसलमान बन गये हे ओर कितनेक स्वकपेलकब्पित ब्रह्म 
समाजादि पंश्र निकाल बैठे है ओर कितनेक किसी मताज्ञी नही 
मानते दे ओर-कितनेक दयानंद सरस्वतीजीके मतर्म दाखिल दो 
गये दे. ओर साधु फकीरतो दल शोर गेडके, इतने जाटादि हो 
गये दे, ग्रदस्थ लोगोकी ज्ीख देनी सुह्कल़ दोग३ है, बढुत साधु 
 फकीर लोग लोजी है, धन रखते हे, रांडजी रखते दे, लोगोंसे 
 लम्ते दे, गांजे चरसकी चिलमें उम्ाते है, ज्ांग अफीम धघतुरा 
खाते दै और लोगेंसें गाल देते दे तथा कितनेक नगरोंमें मेरे धांध 
बैडे दे, लोगोंकों लुंटते लुश्चेषणे करते दें, परस्रीयों गमन करतेहै, 
. मांस मदिराज़ी कितनेक खाते पीते है. इस फिकीरीसें तो गृदस्थ 
रदइते ओर न्यायसें पेसा पैदा करके अपने बाल बच्चोकी पार्ते, 
दीन उखी जूके प्यासकी देवेतो अछाकाम दे. साधु ठसीकी दोना 
. चादिये जो तन मात्र बल्च और ज्ूख मात्र अन्न लेबे, शील पाखे 


प्रथमर्खर. १श्३ 
और लोगोंकों जूठ, चोरी, कपट, बल, दंज, अन्याय व्यापार अ- 
नुचित प्रवात्तिस लपदेश झछारा बचार्वे नददीतो साधु दोनेलें कुढ 
खाज्न नदी. 
दयानंदमतसमीक्षा. 


दयानंद सरस्वतीजीने प्रथम “ सत्यार्थ प्रकाश ” बनाया 
था, तिसमें चार्वाकका मत लिखके लिख दियाकी ये श्छोक जे- 
नोके बनाये दृए दे. तिनकी बाबत जब दयानंदकों पूछा गया तब 
पत्रद्चारा घमकीयां शिवाय ओर अ्रंमबंमके शिवाय कुछनी छत्तर 
न दीया. तिन पत्रोकी नकल “ दयानंदसुखचपेटिका” नामक म्रं- 
थम लिखी और बप गए हे. अब दयानंदजीने नवीन सत्यार्थप्र- 
काश रचा दे, तिसमेंनी कितनीक मिथ्या वातां लिखके फेर जै- 
नमतकों जूठा गदराया दै. इस वास्ते दयानेदजीने जो $श्वरमुक्ति 
संसारकी रचना प्रमुख बाबत जो ईदजाल रचा दे सो खंरुन 
करके दिखाते दे. 


प्रथम जो दयानंदजी अपने स्वरुपमें परमढंस परिवराज- 
काचार्य लिखते हे सो मिथ्या है. क्योंकि जो परमदंसोकी बृत्ति 
शास्त्रोम लिखी दे सो दयानंदजीमें नदी है. परमदंसको परि- 
ग्रद अर्थात्‌ धन रखना नदी कदा है, ओर दयानंदजी रखते दे. 
परमईसको तो माधुकरी ज्लिक्का करनी कढी दै, ओर दयानंदजी 
रसाई करवाकर खाते दै. परमईंसको असवारीका निषेध दे 
ओर दयानंदजी असवारी उपर चमता है. इत्यादि अनेक बा- 
तेंसे दयानंदजीमें परमदंसके लक्कण नदी दे तो फेर परमर्दंस 
परिव्राजकाचार्य क्योंकर दो सक्ते दे. ओर कोनसें वें परमदंस 
हे जिनका दयानंदजी आचाय॑ दे. इसवास्ते जो अपनेको परम- 
हंस परित्राजकाचार्य क्षिखा दे सो मिथ्या दे. राजा शिवप्रसाद 


११४ अज्ञानतिमिरज्ञास्कर, द 
सतोर ढिंदने अपने दूसरे निवेदनपत्रमं लिखा दे कि फरड्िस्ता- 


नके विघज्लनमंमतीजूषण काशीराज स्थापित पाठ्शालाध्यक्त 
डाक्तर टीबो सादिब कहता दे, दमतो बमा पंडित जानते थे पंर 
अब लनके मनुष्य दोनेंमें संदेद दोता है. में इतनंतक नदी जाता 
हूं. मेरा कदना इनके ग्रंथोंके संबंध है. 
दयानंदजीनें जो जो ग्रेथ वेदज्ाप्यजूमिका वेदज्ाष्यादि 
रचे है, वे सर्व ज्ञारतवर्षीय प्राचीन वेदिक धर्मर्स विरू& दे. प्राची- 
न वैदिक धर्मके नष्ट करने वास्तेदी दयानंदजीका सर्व उद्यम दै, 
ओंकारका अ- प्रश्मम जो ननोंनें >कारका स्वरूप लिखा है सो 
हि अप  मिथ्या है, क्योंकि हमने बढुत पंडितो्स सुना दै 
कि 'अ! 'उ' ओर “म्‌! इन तोनों वर्णो्से अ बनता है, और 
ये तीनों अकृर क्रमसें विष्णु, शिव, ब्रह्मा इनके वाचक दै. जेकर 
दयानंदजीजी इस तरें मान लेता तो इनका काकंददग्ध हो जाता 
क्योंकि दयानंदजी इन तीनों अ्रथ्ात्‌ विष्णु, शिव, ब्रह्माको देव 
ईश्वर नहि ,मानतें है. इस वास्ते दयानंदजीने ३“काररूप पीठ यां- 
धने वास्ते मृषा अश्नरुप पश्थरोकी सामग्री एकठ्ठी करके पीठिका 
बांधी है. सो यह है--दयानंदजी लिखते वे, अकारसें विराट , 
श्रप्मि और विश्वादि, लकारसे द्रिएयगज्ने, वायु ओर तेजसादि, 
मकारसे ईश्वर, आदित्य प्राक्ादि नांमोंका वाचक और ग्राढक दे. 
अब विचार करके देखिये तो यह कप्नन मिथ्या दे क्योंकि तीन 
अक्रोर्स जव >“कार बना है तब तो इन तीनो अक्वरांका जो वा- 
च्यार्थ दे तिसके समुदायका नाम ईश्वर ढूआ, परंतु वास्‍्तवमें एक 
वस्तुका नाम >कार नदी दे. तथा दयानंदजी लिखता दे इन 
तीनो अकरास परमेश्वरके विराट, श्रश्मचि, वायु आदि जे नाम दे 
वे सर्व म्रदण करे दे. यद लखना मिण्या हे, क्योंकि किसी को: 


प्रथमर्खर, | श्श्प्‌ 
शर्मेज़ी परमेश्वरकें नाम वायु, अग्नि आहिक नही दे. जेकर व्यु 
त्पत्तिद्दारा वायु, अप्नि आदि परमेश्वरके नाम माने जावे, तबतो 
उलूत, अकिंचित्कर, विडाल, यक्क, अदि, वृश्चिक, इत्यादि ला- 
खो नाम परमेश्वरके हो जावेगे; तबतो परमेश्वरकी खल, खर, 
गदर, श्वा, कुकर, योनि, सत्री, मरि, ज़गंदर, चोरादि नाम्से 
कदना चाहिये. यद व्युत्पत्तिस्वरूप पमितोर्म लपदास्य दोवे, इस 
वास्ते पूर्वोक्त परमेश्वरके वायु, अभि आदि नाम सर्वे मिथ्या क- 
ब्पित हे. ओर जो दयानंदजीने >“कारकी व्युत्पत्ति लिखी दे सोनी 
मिण्या है. “ अवति रकृतीति %, ” जब रक्का करे तब सर्व जी- 
वांकी करे, जेकर सर्व जीवांकी रक्का करे तो जो जीव ज्ञूख, तृषा, 
मरी, रोग, चोरादिकोॉके लपउवोर्स मरते हे तिनकी शअ्रश्वा शग- 
स्यगमन, चोरी, क्रोध, $८्यो, देष, असत्यज्ञापण, अन्याय इत्यादि 
कुकर्म करनेवालोकी फांसी, कैद नरकपातादिसें रक्का क्‍यों नदी 
करता है. जेकर कहोगे पापी जीवाने पाप करे दे इस वास्ते वे 
पुःख जोगते है तिनकी ईश्वर क्या रक्का करे; जब उश्खीयोंकी 
रक्षा नदी करता दे तो रक्तक केसे सि&८ ढोवेगा ? 


इंबर अन्यायी ज्ञेकर कहोगे जो जेसा पुएय पाप करता है तिसको 
ढठर्‌ गे 

ईश्वर तेसादी फल देता हे, यही उसका रक्षकप- 

णा दे, तो दम पूछते दे प्रथम ईश्वर जीवांको पापकर्मदी करणा 
बेद क्‍यों नही करता दे ? क्‍या इश्वरकों पापीयोंको पाप करणेसे 
बंध करणेकी शक्ति नदी है? जेकर कहे शक्ति हे, तो पाप करणा 
बंद क्‍यों नद्दी करता ? जेकर कहोगे, $श्वरमें पाप करणेके बंद 
करणेकी शक्ति नही, तो ईश्वर सर्वशक्तिमान नदी, ओर जब 
पापीयोंका पाप करता बंद न करे और पापके फल ज्ूख, तृषा, 
रोग, शोकादिसे मुक्त न करे तो ईश्वर दयातु क्योंकर. दो सक्ता 


१श््‌ अझ्लानतिमिरज्ञास्कर, 
है ? जैकर कदोंगे, पापीको पाप फल ओर पुृणयवानकी पुण्यफल 
बेता दे, जैसे राजा सज्जनोंकों साधुकार देता हे ओर पापी चौ- 
रादकिकों दंझ देता है तेसे ईश्वरज़ी करता हैं. यही $श्वरकी द- 
यात्ुता और न्यायता दे यद कहना मदह्ामिथ्या दे, क्योंकि राजा 
लोकोरम चोरादिकोर्कों बंद करणेकी शक्ति नदी दे इस वास्ते चो- 
रादिकको बेद नदी कर सकता है. ई्श्वरको तो तुम स्व झक्ति- 
मान मानते हो तो फेर पापीर्योकी पाप करणएँसे बंद क्‍यों नदी, 
करता दे ? पापीयोंको पाप करएँरस बंद न करणऐेस ईश्वर दयाल्तु 
नदी दे, और ईश्वरदी जानके पाप कराता हे; फेर दंम देता दे. 
इस वास्ते तुम्दारा ईश्वर अन्यायीजी सि& दोता हैं; जेकर ईश्वर 
पापकरताकों नदी जानता दे तो अक्ानी सिर दोता हे. जानता 
है और रोकता नदी तबतो निर्दय, असमर्थ, पकृपाती , रागी, छेषी 
सि६ होता दे. दम प्रत्यक्त देखते दे सबें जीव जरू चैतन्यके 
निमित्तलें अपने अपने करे पुएय पापका फल सुख पुःख जोगर्ते 
है तो फिर कादेको $शवरको फल्प्रदाता कछ्पन करके श्न्यजी- 
वांको द्रमांघजालमें गेरे दे ! जब दम अपने पुणयपापानुसारी 
फल ज्ोगते दे तब तो जैसे दकानदारसे अपने पेसेसे लेकर व- 
स्तुका ज़ोगणा हे तिसमें दुकानदारनें हमको क्‍या अधिक फल 
दिया ? कुबनी नदी दिया; तेसेदी निमित्तरप छुकानदारसें दमनें 
अपने अपने पापपुएयका फल ज्ञोगा तो तिसमें ईश्वरनें दमको 
कया दिया ? इस वास्ते ईश्वर ज्ञ़गतका रक्तक नद्दी. 
तथा दयानदजी कदते दे ईश्वरका नाम “ खे ! और “ ब्न- 

हा ' जी दे, स्वेत्र आकाशकी तरें व्यापक दोनेसे 

खं, ओर सबसे बरा दोनेसें ब्रह्म दे. यद लिखना- 

जी मिथ्या दे, क्योंकि जो सबे जर्गे व्यापक दोता 

है वो अक्रिय दोता दे, जो अक्विय दोता दे वो आर्किचितकर दोतः 


इंश्वरका खें 
नापका खेडन 


प्रधमस्वम. १९३ 
है, ग्रॉकाशवत्‌ . और सबसे बरा तव दोवे जब आकादरसेजी 
बडा दोवे, सो है नही, क्योंकि आकाहा स्व व्यापक माना है. 
इस वास्ते $श्वरका नाम अह्म॑ज्ी नदी, किंतु स्वकपोलकब्पित है, 
ओर इ(श्वरकों सर्व व्यापक मानने पुरीषादि सवे मलीन व- 
स्तुयोर्में व्यापक दोनेसे ईश्वरकी बढुत छुदेशा सि& दोती दै. 

ह की दयानंदजीनें जो ईश्वरका नाम >कार लिखा सो 
प्रकाश हो. तो सत्य है, परंतु श्र, छ॑ और म्‌ से जो वायु अ- 
त्त्है. पं श्राविकोंका म्दण करा दे सो श्रनघटित पथ्थ- 

सके समान है, अ्प्रमाणिक होनेसे. क्या ऐसी ऐसी श्रसत॒कब्पना 

जिस ग्रंथर्में दोवे तिस मंथका नाम सत्याथे प्रकाश को३ बुध्टिमान्‌ 
मानेरा, क्योंकि प्राचीन वेदिक मतवालेतो पूर्वोक्त रीतीसे ३कार 
मानते है, तिनके माननेमेंनी शेका उत्पन्न दोती दे, क्योंकि जब 
तीनो अवताररुप होके >#कार्रन जगतमें माताके लदरसें अवतार 
लीना, तंव #कारके तीन खंर दो गये, ओर इन तीनोंके शिवाय 

अन्यको३ >#कार नदी दे. अकार रजोग्रुणरूप विष्णु, लकार स- 

त्वगुणरूप ब्रह्म, मकार तमोगुणरूप इंकर, इन तीनो अक्वरोर्से 

>कार बना तबतो श्रकारमेंमी तीनो गुण सि& दोवेंगे. इस वा- 
सते यद कथनज्ञी यथार्थ माठुम नही दोता हे, तो दयानंदजीका 
कब्पित अर्थ कम्ति वायु आदि क्योंकर आकार वन सकता है? 


जेनपतमें ४- सत्य >कारका खरुपतों यह है--- 


हिल 


कारका अथ. 
अरिहंता असरीरा आर्यारेय उवज्ञझाय मुणिणो पंच- 
रूखर निष्पन्नो >कारो पंचपरमिट्ठि. 
अस्यार्थ:-अरिदेत पदकी आदिम श्र दे सो लेना, ओर अरह्ा- 
रीरी सिश्षदका नाम है तिसकी आदिमेंनी अकार दे तो लेना, 


र्श्ठ अकृलानतिमिरज्ञास्कर, 
तथा आचार्य पदकी आदिमें दीर्घ आकार दे सो लेना, और उपा- 
ध्याय पदकी आदिम लकार दे सो लेना, ओर सुनि पदकी आदिम 

मकार दे सो लेना, तब यद पांच अक्र ज्ये-अ, अ, आ, ल, म, 
व्याकरण सिद& देम, जेनंड, काल्ापक, डाकठायनके सत्रो्से “स- 
मानांतेन दीर्घः ” इस सूत्र करके तीनो अकारांका एक दीघे आ- 
कार दूआ, तब आ, उ, म्‌, एसा रुप सिद दूआ. तब पूर्वोक्त व्या- 
करणके सत्रोंसे आकार लकारके मिलनेस ओकार सिर दोता दे 
ओर पूर्वोक्त व्याकरणाके स॒त्रोंसि मकारकां विंछरुप सि& दोता है. 
तब >कार सिर दोता दे. यद पंच परमेष्टिकोंदी #कार कदते 
है क्योंकि अरिदंत तसको कहते है जो सबक, सर्वदर्शी, अष्टादहा 
दूषणोर्स रदित, पृथिवीमें जीवांको सदागमका लपदेष्टा हे; और; 
अशरीरी उसकों कदते दे जो सि८, बुद, अमर, अजर, परमा- 
त्मा, शेश्वर, निरंजनादि अतंत गुणां करके संयुक्त मुक्तस्वरुप ढोवे 
आचार उसको कदते दे जो पांच आचार पाले, जमत्‌कों सतझा- 
ख्रका लपदेश करे; लपाध्याय लसको कदतें दे जो सतृशाखका 
पठण पाठण करांवे; सुनि लसको कदते है जो पंचमदात्रत ओ्रो- 
र सत्तर ज्ेद संयमके धारक ढोवे; इन पांचोके शिवाय जीवांकों 
अन्य को३ वस्तु लपास्य नही है. इनदी पांचोके आयद्य श्रक्त- 
रोंस #कार सिं ढोता हे. यह सत्य ऑकारका स्वरू- 
प है. मिथ्याकब्पना कब्पित #कारसें सत्य #कारकी महि- 
मा घट नदी सकती है. 


तथा सववे आये लोकोंके जप स्मरण वास्ते माला रखनेका 
जपमादाका स्व प्राचीन मतोमें प्रसिद हे, तिस मा- 


स्वरूप. लाके १०० मणिये दोते हे. तिसका निमित्त पूर्वोक्त 
: सत्य अकारके १०७ गुण है, अरिदंत पढ़के बार गुण, अशरीरी 
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अभ्ात्‌ सिध्पदके ० गुण; आचार्य पदके १६ गुण; उपाध्यायपद- 
के शए गुण और सुनिपदके १७ गुण हे. ये सर्व एक्कठे करे १०० 
गुण दोते दे; संत्य #कारके १०० गुण स्मरण करने वास्ते अ्टो- 
त्तरी माला जगतमें प्रसि८ दूई ढे. 
तथा दयानंद सरस्वतीनें अपने मनोकब्पित मतकी गोदमी 
दयानंदका म- बनाई दे, सो रंगबिरंगी विढंगी है, क्योंकि प्रश्नम 
तकी गोद ढी._ हो सांख्य, सीमांसा, न्याय, वैशेषिक मतोकी 
प्रक्रियाके सूत्र है वे रंग विरंगी है; परस्पर तिनका कदना मित्रता 
नदी है, क्योंकि सांख्य तो प्रकृति पुरुष मानता है, मीमांसक 
कम ओर ब्रह्म अद्देत मानता है; न्याय सोला और वेैशेषिक षद्‌ 
पदार्थ मानता है. लनका खंरन परस्पर एकेकने अपने शिवाय 
सर्वका कीया है. ओर सवागमवालोंने सम्मत्ति, छादशसार 
नयनचक्रसे पूर्वोक्त सूत्रांका खंगन यथार्थ किया है. तिसर्से 
यद अनमिल रंग बिरंगी तर्क प्रमाण बाधित जीर्ण दूई अ्रति 
सूत्रेकी लेके मतकी गोदमी बनाई हे. और इनपर्वोक्त श्रुति 
सत्र स्मृंतिसूक्ताके स्वकपोल्न कब्पित अर्श्र॑ बनानेसे गोदमी रंग- 
विरंगी और विठंगी बनी है. देखिये, नवीन सत्याश्रेप्रकाझ पृष्ट 
२१०, “ सूर्याच॑दमसो घाता यथा पूर्वमकब्पयत्‌, | दिव॑ च पृ- 
थ्रिवीं चांतरीक्रमश्रोस्वः ” | ऋग्वेद मंझल ?, सूत्र १९ मंत्र ३. 
इस मंत्रम लिखा दे ईश्वरनें आकाश बनाया, रचा ढै.पृष्ठ शश५्‌ 
में दयानंदजी लिखता है आकाश नित्य दै. पृष्ट १०ए में एक 
सांख्य मतका सूत्र त्िखा है, तिसमें आकाशकी वत्पत्ति लिखी 
है. इस तरें बहुत श्रुतियोंमें आकाशकी वत्पति लिखी है. पृष्ठ 
२१० “तदेक्कत बढुःस्‍्यां प्रजायेयेति। !। सो$कामयतबडुः स्यां 
प्रजायेयेति ” | ए । अर्थ---आत्मा देखकर विचार करत है के में 
प्रजासे बदोत दुं, आत्मा ऐसी इच्छा करता है कि में प्रजाके 


१३० शह्तान॑तिभिरज्ा स्कर, 
वास्ते बढ्ेत ढुं ” यद तेत्तरेयोपनिषद्‌का वचन दे दो नदी मानना 
“ स्व खब्विद॑ ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, ” यदज्ञी ठपनिषद्का 
वश्न दे इसको मिख्या मदकरीसे कदता दे, सो महाकरी यद्‌ 
है-यद वचन ऐसा दे जेसाकि कद्दींकी ईंट कदीका रोडा नेनम- 
तोनें कुडवा जोडा, ऐसी तीलाका हे. इस तरें सेकमो श्रुतियाकों 
मिथ्या ठदराई है, और संकर्मोके स्वकपोल कब्पित श्र्थ करें है. 
कीं कहीं सांख्य, वेदांत, न्याय स्मृतिके वचन ग्रदण करें, क्दी 
स्वकपोल्लकब्पित कथन करें, ओर करी मिथ्या ठदराये; इस कंथ- 
नस सत्याभ्रप्रकाश जरा पर्ा दे. इस वास्ते दयानंदकी मतगोदमी 
शढठन योग्य नदी, 
वदयानंदरने जो व्युत्पत्तिष्ठारा ईश्वरके अ््नि, वायु, रुद, सर- 
५१ स्वती, लक्ष्मी आदि नाम साथेक करे दे वे कोई 
ब्युयाते... विधान नदी मानेगा. दयानदेजी अपने सत्याश्प्र- 
काशके प्रथम समुद्धासमें “ खं ! श्रम्मि ९ मनु ३ $5६४ प्राण ५ 
गरुत्मान्‌ ६ मातरिश्वां ७ सुपर्ण ७ ज्ञमि ० विरादू १० वायु १? 
आदित्य ११ मित्र १३ वरुण १४ अर्यमा १७ बृहस्पति १६ रूर्य १७ 
पृथ्वी १० जल १८४ आकाश १० सविता ३१ कुबेर १९ अ्रन्न २३ 
अन्नाद १४ अत्ता श्प वसु श्दय॒ चंद १७ मंगल १०७ बुध १८० 
बृढस्पति ३० शुक्र ३१ शनेश्वर ३५ राहु ३३ केतु ३४ होता ३५ 
यझ्ल १६ बंधु ३७ पिता १० माता ३४ आचार्य ४० गुरु ४१ 
गऐेदा ४१ गणपति ४३१ देवी ४४ शक्ति ४५ श्री ४६ लक्ष्मी ४७ 
सरस्वती ४० घर्मराज ७0 यम ५० काल ५१ दोष ७४ कवि ८३ 
इत्यादि ईश्वरके नाम लिखे हे. जला यद नाम कबीजी ई$श्वरके 
दो सक्ते है? अगर जो दो सक्ते है तो दम पूछते दे कि यद नाम 
कोनसे कोशके आधारसे लिखे है अगर जो कोश फोस कुछ नदी 
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मानते है हमतो अपने कानके बलसे बनाते दे तबतो तुमारे सु- 
खर्लेंदी सिर दूआ कि यह अंथ सत्याश्रप्रकाश नहीं किंतु अस- 
त्यार्थ प्रकाश है, क्‍योंकि सल्यवातके प्रकाश करके स्थलॉम तो 
व्याकरण काव्य कोश अलंकारके अनुसारदी रचना करनी कवि- 
जनेंके वास्‍्ते लिखी दे तबदी शाख्रके अ्ंका ओर शब्दकी हा- 
क्तिका अदण दो सकता है. तथ्रादि-“ शक्तिग्रद व्याकरणों पमा 
नकोशाप्तवाक्यादू व्यवदारतश्व । वाक्यरूय दोंषादू विवृत्तेवदंति, 
सांनिष्यतः सिध्पदस्य वृद्दः ” ॥॥ 

अश्रे---दाब्दकी दाक्तिका ग्रहण व्याकरण, लपमान, कोंदा, 
आप्तवाक्य, व्यवदार, शेष वाक्य, विवृति, सिदपदकी सानिध्यता 
श्यादिकोंके अनुसार ढदोता है. केवल व्युत्पप्ति मात्र्स नदी दोता 
है. जेकर केवल व्युत्पत्ति मात्रसेंदी शब्दकी शक्तिका ग्रदण 
दोवे तबतो यद नीचे लिखे दुवेज्नी नाम परमेश्वरके दोने चाहिये. 

! “ आअंब्हिः--परल्चिंग-लंसारवृक्कस्प अंज्हिः कोश: मूल॑ 
तदिव यो वतेते स अंच्हिः ?-अर्थ-संसारवृक्कके मूलकी तरें दोनें- 
से $»वरका नाम अंच्दि हे. 

२ “ श्रकिंचितकरः:--पुं. न किंचित्‌ करोति इति श्रकिं- 
चितकरः कस्मात्‌ कृतकृत्यव्वात. ” अश्रे--कृतरृत्य दोनसें कु- 
ण्ज़ी नदी करता दे तिस लिये $श्वरका नाम अकिंचितकर है. 

३ “ अकृत्यः पु. न विद्यते रूत्य॑ यस्य रृतढत्यत्वात्‌ 
इति अकृत्यः ” अथे--ऋतकत्य दोनेले बाकी कुठजी करणेंका 
नदी रदा है तिस लिये ईश्वरका नाम अकृत्य है 

४ “ जल्चकः पु. वघलति सर्वत्र समवेति व्याप्नोति वा 
इति उछूकः ” अर्थ--सर्व जमें व्यापक दोनेतें ३शवरका नाम 


उछ्लक दे 


११५ अक्वानतिमिरज़ास्कर, .. 

५ गर्दज़्ः, पु. गदेति वेदशब्द कारयति इति गर्दजः ? 
अ्ध--वेदशब्दके करानेंसे $श्वरका नाम गज है. 

६ बिरालः पु. वेमति शपति उष्ठानू इति विडाबः ” 
अंधे---5ुछ जनोंकु श्राप देणेंसें ई+वरका नाम विडाल दे. 

3 “ कुक्करः, पु. को पृथ्रिव्यां ज्क्तजनप्रबोधाय वेदध्वर्नि 
कारयति ४ति कुछरः ” अशथे---इस पृथ्वीपर ज़क्तजनोंके बोधके 
लिये वेदध्वनीके करानेसें ईश्वरका नाम कुक्कुर है. 

० “ यमः., पु. यमयति शुज्नाशुन्कर्मानुसारेण जंतून दं- 
मरयति इति यम्क, अर्थ--नले बूरे कर्मोके अनुसार जीवोंके तांइ 
दम देनेसे ईशवरका नाम यम हे. 

ए “ वृश्चिकः, पु. वृश्चति छिनत्ति ज़क्तजनपापानि इति वृ- 
थ्रिकः. अरथे---जक्तजनोंके पापोंका ठेदन करनेंसे $वरका नाम 
वृश्रिक दे. 

१० “ ज्ञाववाहकः, पु. जगतः ज्ञारं वदति इति ज्ञार्वाढक; 
अ्र्थ--जगतका ज्ञार बदन करनेंसें ईशवरका नाम ज्ञार्वाढक दे. 

११ “ विटू, पु. विदति आक्रोश करोति उुष्ानू इति विद ” 
अगश्रे--5ष्टोंका लपर आक्रोड़ा करणेैसे ईश्वरका नाम बिट् हे. 

१३ “ मंदः, पु. मंदते मोदते ऐश्वयपंदे इति संदः ?, अ्थे- 
अपने ऐश्वर्यपदर्म नित्य खुशी रहने इश्वरका नाम मंद दे. 

१३ “ विश्वकाकः, पु. विश्वे काकः को 3: तिलकमिव व- 
तेते इति विश्वकाकः, ” अध्थ--हस पृण्वीरुपी ज्ञामिनीके ज्ा- 
लस्थलम तिलककी तेरें होनेसे ईश्वरका नाम विश्वकाक है. 

१४ “ गरलं न. गिरति प्रत्यकाले सर्वेपां शरीराणीति 
मरलं, ” अशै--प्रतलयकासमें जीवोंके शरीरोका नाश करनमेंसें 
ईश्वृका नाम गरल है. 
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१७ “ खलः. पु. खलति सृष्टयादिरेचनायां स्वस्वन्नावात्‌ 
इति खत्ः ” श्रर्थ--सृष्टि आदि कालमें अपने स्वज्नावर्से ख- 
तायमान ढोनेसे ईश्वरका नाम खल हे. 

१६ “ कुविंदः, पु. कु पृथ्वी विंदति को :5श्रेः प्राप्नोति स- 
वेत्र व्यापकत्वात्‌ इति कुरविंदः, ” अर्थ--पसव्वत्र व्यापक होन॑से 
सब पृथ्वीका ताज ढुआ हे इस लीये ईश्वरका नाम कुविंद दे. 

१५“ पाष॑मी:. पु. पाप॑ खंरयति इति पाषमी. ” अ्रथे--- 
ज्क्तजनोके पापकोीं खंघन करणेसे $श्वरका नाम पारी हैं. 

?० “ बलदः, पु. ज्क्तजनान बले ददाति इति बलदः. 
अर्थ--नक्त जनेंके तांइ बलका दाता ढोनेसे ईश्वरका नाम बलद है. 

१९ “ ज्गंदरः पु. जक्तजनानां योनिं कोश: छटयोनिपु ल- 
त्पतिं दारयति इति ज्गंदरः, ” अर्थ--नक्तजनोंकी छुर्गतिको दूर 
करनेवाला दोनेसें $श्वरका नाम ज़गंदर हे. द 

२० “ मद्िषः, पु.मह्यते जनेरिति सदिषः. “ अर्थ-जनोके, 
समुदाय करके पज्य दोनेसे ईश्वरका नाम मद्दिष है. 

ए१ “ श्वाः, पु. श्वर्याति कोथेः वेदरध्वनिं प्रापपति इति श्वा, 
अश्रे-वेदध्वनिको प्राप्त करनेवाला होनेसें $श्वरका नाम श्वा हे. 

एए५ “ अहिः पु. आईति ज्क्तजनपापानि इति अहिः, 
अश्रे-नक्तजनोके पापोका नाश करने $श्वरका नाम श्रदि है. 

५६ “ रत्री. ख्री. स्पते वेदध्वर्नी कारयते इति खत्री, अ्रे-इरछः 
पृछ्वी पर वेदध्वनिकुं प्रगट करनेंसे $श्वरका नाम खी कदेज्नी 
ठीक हे. 

५४ अझृः पु. “नजानाति स्वस्य आदिं इति अक्लः ” 
अश्े--अपनी आदिके न जाननेसें ईश्वरका नाम अझ दे. 


१६४ अक्लानतिमिरज्नास्कर. 

५५ “ अ्रंघः पु. भ्रंघयति कोर्णः चर्मचकुबा न पश्यति $ति 
अंधः ” अश्रे---ईश्वर पोते अपने चरमचकुयोर्से अपनी $दियोका 
छारा नदी देखनेवाता दोनेंस ईश्वरकानामअधज्नीकदनाजीठीकरदे, 

५६ “ अमंगलः पु. नास्ति मंगल कोर्थः पयोजन यस्य सः 
अमेगलः ” अथे--किसी बातका प्रयोजन न दोनेसें ईश्वरका नाम 
झअमंगल दे. 

एप “ गर्दनी, स्त्री. गर्दयति वेदशब्द कारयति इति गर्दन्नी” 
अथे--इस पूछवी वपर वेदशब्दोफा करानेंरसे ईश्वरका नाम 
गर्दज्नी दे. 

१७ “ गाएमगी. पु. क्लानग्रन्थिरस्यास्ति इति गाएमी. ” अर्थ- 
क्लानग्रंथिवाला होनेंसे ईशवरका नाम गाएी हें. 

शए “चंमालः पु. चंरति दुष्टान्‌ इति चंझाल!.” अर्थ--छछ 
जनोके उपर कोप करनेवाल्ा दोनेर्स $शबरका नाम चंमाल दे. 

३० “ चोरः पु. चोरयति छुष्टानां सुखध्न इति चौरः ” 
अर्थ--दुष्टौका सुख रूप धन ले लेनेसे $०वरका नाम चोर हे, 

३१ “तुरगः पु. तुरेण वेगेन सर्वत्र व्याप्तोति $ति तुरगः.'अश्थे- 
बेगस सर्वन्न व्यापने वाला दोनेसे ई$»वरका नाम तुरग हे. 

३५ “दुःखंः, न. 5ःखयति उच्चान इति उःखं. ” अ्रशे-दुप्ोकी 
सदा उश्ख देनेवाला दोनेसे ३$»वरका नाम उः्ख है. 

३३ “ दुर्जनः पु. छुष्टो जनो यस्माज्तायते कस्मात्‌ सर्वोत्पत्ति- 
कारणत्वातू ३ “वरस्य. ” अशथे-5प्न जनोंकी चत्पत्ति इ९्वरसे दोनेसे 
इश्वरका नाम उजेन है. इति अल प्रपंचेन. 

अब बुधजनोके विचार करना चाहदियेकि केवल व्युत्पत्तिम 
तरसे तो यह लपर दिखाये दूये मद्दा खराब नामजी #अवरके हो 
सक्ते दे, इस वास्ते दयानंदजीका कहना मदामिण्या है. जो जो 


प्रथमर्ंम, 4! 
परमेश्वरके सत्य नाम दे वे आगे जव्यजनोंके जानने वास्ते ल्रि- 
खते है. 

४ अर्दन जिनः पारगतस्रिकालवित्‌ कीणाष्टकर्मा परमेष्नयधी- 
ध्वरः | शंजुः स्वयेजूजलेगवान्‌ जगत्मजुः तीर्थकरस्तीर्थकरो जि- 
जेश्वर; ॥ स्याधायजयदसाव्ाः सर्वकृः सर्वदर्शिकेवल्तिनी। देवाधि 
देवबो धिदपुरुषोत्तमवीतरागाप्ता: / ॥ २ ॥ ह 

इन दोनों काव्योके अरे साथ ईश्वर परमात्माका यथार्थ 
नामो बतलाते दै. 


! “ अर्दन. पु. चतुर्खिशतमतिशयान्‌ सुरेंद्ादिकृतां पजां 
वा अति इति अर्दन,” मुगछ्चिषादः सब्निशतुस्तुत्य इति शू प्रत्ययः 
अरिदननात्‌ रजोहननातू रहस्याज़ावाच्चेति पृपोदरादित्वात्‌ अर्ई- 
न्‌. ” अर्थ-- अद्ज़ूतरूप आदि चोंतीश अतिशयोंके योग्य दोनेसें 
और सुरेंदनिर्मित पूजाके योग्य होनेसें तीर्थकरका नाम अह्दैन 
है. मुगूछियादि जेनेंद व्याकरणके सूत्रस यह अर्दन शब्द सिद् 
दढोता है. अब दूसरी रीतीसेंज्ी अर्दन्‌ शब्दका अर्थ दिखलाते 
है जेलसे अष्टकमेरूुप वेरियोंकों दननेसे ओर इस जगतंम तिनके 
झानके श्रागे कुछन्ी गुप्त नही रदनेसे तिस इश्वर परमात्मा 
तीर्घकरका नाम अदेन्‌ हे. 

२ « जिनः. पु.जयति रागछ्लेबमोदादिशात्रूत्‌ इति जिनः ? 
अथे--राग, छेष, मदामोद आदि शत्रुवोकु जितनेर्से तिस परमा- 
हैसाका नाम जिन है. 

३ “ पारगतः पु. संसारस्य प्रयोजनजातस्य पार कोर्थ: शर्त 
अगमत्‌ इति पारगतः, ” अर्थ--संसारसमुझके पार जानेसे ओर 
सब प्रयोजनोका अंत करनेसे तिल परमात्माका नाम पारगत है, 

४ “ त़िकालवित, पु. जीन कालानू वेतति इति त्रिकाल वितू ” 


११६ अक्लानतिमिरत्नास्कर, 
अथ---नूत, ज़विष्यतू, वर्तमान, येद तिन कालमें दोनेवाले प- 
दाषोका जाननेवाला होनेसे तिस श»वर परमात्माका नाम त्रि- 
कालवित दे. 

५ “ क्लीशाएकर्मा, पु. क्षीणानि अष्टी क्लानावरणीयादी नि 
कर्माणि यस्य इति क्रीणाष्टकर्मा. ” श्र्थ---क्ीण हो गये दे झ्ला- 
“नावरणीय शआ्रादि अष्ट कर्म जिनके तिस परमात्माका नाम क्वीणा 
एकर्मा हे. 

६ “ परमेष्टी. पु. परमे पदे तिष्टति इति परमेष्टी परमात्‌ 
तिकिदिति इनि प्रत्यये ज्ीरुष्टानादित्वात पर्व सप्तस्या अछुक्‌ च, 
अशथे--परम नत्कष्ठ कान वहन चारित्रमें स्थित दोनेस ६“वर 
परमात्माका नाम परमेष्टी है. 


3 “ अधीश्वरः. पु. जगतामधीष्टे इत्येवंशीलो5घी“वरः स्थ- 
सज्ञासपिसकसोवर इति वरः. ” अथे-जगतजनोंकुं आश्रयज्णूत 
होनेले तिस परमात्माका नाम अधी वर हे. 

० “शंजुः, पु. श शाश्वतसुर्ख तत्र ज़वति इतिशंतुः ” 
इंसंस्वर्य विप्रोदुबोडुरिति छुः. अर्थ--सनातन सुखक्रे समुदाय 
ढोन करके $शवर परमात्माका नाम शंसु हे. 

ए “ स्वयंज्भू :. पु. स्वय॑ आत्मना तश्राजव्यत्वादिसामग्रीपरि 
पाकातू न तु परोपदेशात्‌ ज़्वति इति स्वयेज्ञ'. ” अथे---अपनी 
जव्यत्वपनाकी स्थिति पूर्ण दोनेसे स्वयमेय पेदा ढोता है इस 
लिये तिस ई“वर परमात्माका नाम स्वयंज्न्‌ हे. 

१० “ झगवान. पु. ज्ञगः कोर्थः जगदे-वर्य क्लान॑ वा अस्ति अ- 
स्य इति ज़गवान ” अतिदायिने मतुः / अर्थ---इस जगतका 
सब ऐश्वर्य ओर झानदे जिसकुं ऐसे परमात्माका नाम ज्गवानू्‌ दे. 


प्रभमखंधझभ,.. - !्श्ञ 

११ “ जगत्मझ्लुः, पु. जगर्ता प्रुः जगद्सुुः, ” अथै-- 
इस जगतका स्वामी होनेसे इश्वरका नाम जगग्सु है. 

१३ ८ तीर्थंकर. : पु. तीयते संसारसम॒ुझोप्नेन इति तीर्थ 
प्रचचनाधारश्रतुर्विव: संघ: तत्‌ करोति इति तीर्थकरः.” अर्थ-जिस 
करके संसार समुद्द तरीए सो तीथ्; तिसकुं करनेवाला देनिसे 
$>वर परमात्माका नाम तीर्थेकर हे. 

१३ “ तीथेकरः, पु. तीर्थ करोत्तीति तीभ्रेकरः. ” अश्ै--पूर्वो- 
क्त संसारसमुदस तारनेवाला तीथेका प्रवर्तक दोनेे ईश्वर पर- 
मात्माका नाम तीथश्रेकर दे. 

१४ “ जिनेश्वरः पु. रागादिजेतारों जिनाः केवल्षिनस्तेषामी/व- 
रः जिनेश्वरः, ” अभ्रे---रागप्लेषादि मा कर्मदात्रुवोके जितनेवाले 
सामान्यकेवली तीनोकाजी $“वर होनेसे परमात्माका नाम 
जिनेश्वर है. 

!५ “ स्याघ्ादी, पु.स्यादिति अव्ययमनेकांतवाचकं“ततः स्या- 
दिति अनेकांतं वदतीत्येवंशीलः स्याष्यादी ” स्याधष्टादो5स्पास्तीति 
वा स्थाष्यादी योगिकत्वादनेकांतवादी इत्यपि पाठः, ” अर्थ-सकल 
वस्तुस्तोम अपने खरूप करके कर्श्नचित्‌ अस्ति है ओर परवस्तुके 
खरूप करके कर्य॑चित्‌ नास्तिरुप दे ऐसा तत्व प्रतिपादन करने- 
वाला दोनेंस इश्वरका नाम स्याद्दादी है. 

१६ “अज्यदः, पु. ज़यमिहपरलोकादानाकस्मादाजीवमरणा- 
छाघान्नेदन सप्तथा एतत्पतिपक्रतोउन्य विदिष.्टमात्मनः सवास्थ्यं 
निःश्रेयसधर्म निवंधनज़ूमिकानूत॑ तत्‌ गुणप्रकषोदर्चित्यदाक्तियु- 
क्तत्वातू सर्वश्रा पराथेका रिव्वाददाति इति अन्नयदः, ” अश्नै-सर्वथा 
अजयका देनेवाला दोनेसें $श्वरका नाम अ्रन्नयद दे. 

१७ “ सावेः, पु. सर्वेज््यः प्राणिज््यों दितः सावेः, ” अर्थ-सर्व 
प्राणीके पर हितकारी होनेसें ईश्वरका नाम सा है. 


१६० अक्वानतिमिरज़ास्कर, 
१७ “ सर्वक्तः. पु. सर्व जानातीति संर्वक्षः, ” अंग्े-->सर्वे पर्दा 
थोंकुं अपने झ्ानदारा जाननेवाला दोनेसे ईश्वरका नाम सवेझ है. 


१९ “ सर्वदर्शी, पु. सर्व पश्यतीत्येवेशीलः सर्वदर्शी, ” अर्थ- 
अपने अखंर क्लानछारा सर्व वस्तुका देखनेका स्वज्नाव दे जिसका 
इस लीये ईश्वरका नाम सर्वदर्शी दे. 


२० “ केवली, पु. सर्वश्राउधवरणविलये चेतनस्वज्ावाविज्ञावः 
केवल तदस्यास्‍्तीति केवली. ” अर्थ---लर्द कम आवरणके दूर दो- 
नेसें चेतनखज़ावका प्रकट दोना सो केवल, ऐसा केवल्का धारक 
ढोनेले $श्वर परमात्माका नाम केवली है. 


ए१ “ देवाधिदेवः, पु. देवानामप्यधिदेवों देवा धिदेवः, ” अर्थ-दे- 
वताकाज्जी देव दोनेसे $श्वरका नाम देवाधिदेव हे. 

२२ “ बोधिदः, पु. वोधिः जिनप्रणीतपर्मप्राप्तिस्तांददाति $ति 

. बोधिदः, ” अरथे--जिनप्रणीत शु< धर्मरूप बोधिबीजका देनेवाला 
दोनेलें $शवरका नाम बोधिद हे. 

२३ “ पुरुषोत्तमः, पु. पुरुषाणां नत्तमः पुरुषोत्तमः, ” अरथे--- 
पुरुषोके बिच सर्वोत्तम श्रेष्ठता धारण करनेवाला दोनेसें $श्वरका 
नाम पुरुषोत्तम हे. 

२९४ “ बीतरागः, पु. बीतो गतो रागो5स्मात्‌ इति वीतरागः, ” 
अथै-दूर ढो गया हे अंगनादिकारस राग जिसका इस लिये ईश्वर 
परमात्माका नाम वीतराग हे. 

ए० “ आप्तः, पु. जीवानां दितोपदेशादातृत्वातू आप्त इव 
आप्तः. ” अर्थ--जीवोके तांइ दितोपदेश करनेवाला दोनेसे ईश्व- 
रका नाम श्राप्त ढे. 

यद नासो सत्य परमेश्वरके दे. 


प्रथमर्खम . १३५७७ 
जगल्कतता ई- अ्गगे क्यानंदजीने जो जगतका कर्ता $श्वर माना 
ध्रका खंडन. है तिसका खंमन लिखते है. 


सर्वे जगतके बनानेसे ब्रह्मा परमेश्वरका नाम हे. यद गुएाः 
परमेश्वरमें कबी कही दो सकता हैं. क्योंकि दयानंदजी सत्याधेप्र- 
काशमें लिखता दे, पृष्ठ १११ में, जब सृष्टिका समय आता हे,, 
तब परमात्मा उन परम खक्तम पदार्थोकुं एकछा करता हे. जला 
अनंतहाक्तिवात्रा दोकर परमात्मा पामरोंकी तरें पदार्थ एकद्दे करे 
है. फेर ननसे मदतत्व बनावे हे, तिनसे अहंकार,, तिससें पंच-. 
तंत्वमात्र इत्यादि क्रमसें सृष्टि बनाता दे तो दम पुछ्ते है इत- 
सी मेहनत करके जो ईश्वर सृप्ति बनाता है परमात्माकों कोह ज- 
रुरता है वा वे पदार्थ $श्वर आगे विनति करते है. प्रथम पक्ष 
मानोंगेतों ईश्वर रृतकृत्य नहि रहेगा, कर प्षिये है करने योग्य 
काम जिसनें. बसका कृतकृत्य कद्दते हे. $श्वरका तो बर्ा जारी: 
काम रहता मालूम. ढोता हे. जो इतनी मदेनतसे सृष्टि बनाना स्वी- 
कार कीया है. जेकर कहेंगे $श्वरको को३ प्रयोजन नही. तो फेर 
कादेकी इतनी मेंडेनत नगता हे, विना प्रयोजनतो मंद पुरुषन्नी 
नही प्रवृत्त दोता: दे. जेकर कढोंगे ईश्वर दयालु. है, दया करके 
प्रतयमें स्थित जीवांको प्रतयर्से निकाल कर लनका सुख देने वा-. 
स्‍ते बवीन हारीर बना कर उनके साथ संबंध कर देता है तो द- 
म पूछते है प्रतलयमें उनका क्या उःख था; जेकर कडोगे वहां सु- 
खज्जी क्‍या था वढ़तो सुप्रुप्तिक सदहा दे, तो दम पुक्ते दे जला 
जिन जीवांकोतो सुखी रचा बनक़ों तो सुख दीया परंतु जिन जी-. 
बांको छःखी रचा: ननकों कया सुख दीया..जो कु, जगंदर, जलो- 
दर, दारीरमें कुमि पडे दूवे, मदाइःख ज़ोग रदे दे, खानेको ढु- 
कमाज्नी: नदी. मिलता. दे, शरीरमें सेग दो. रदा दे, मस्तकोपरि 
ल्कडीयांका ज्ञार छगया दूवा हे, शत्यादिक परम ः्खेंसें पी- 
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झित दो रदे दे इनो लपर ईश्रने क्‍या दया करी, इस दया कर- 
नेसेतो ना करनी अ्रद्धी थी. बिचारें गरीब जीव सुख्से सोये दवे 
थ्रे बनका ईश्वरकी दयानें विपदार्में माल दिया, किसी आदमी 
सोतेकों जगादेवे तो वो मनमें दुःख मानता दे, लन जीवांको तो 
इश्वरकी दयाने सोताकों जगाकर नरकर्म रात दीया, वे बि- 
चारें जीव तो इश्वरकी दयाकी बहुत स्तुति करते दोगे. सुकू 
जनो ! देखीये, यह दया दे कि दिंसा हे. दम नदी जानते 
ऐसी दया माननेवाले कौनसा मोहको प्राप्त दो रहे है. जे कर 
कद्ोगे $श्वर क्या करे वे जीव ईश्वर आगे विनती करते हे, $शवर 
बनकी प्रार्थनाको क्योंकर ज्लेग करे; यद कदेनाजी अक्लानताका 
सूचक हे. क्योंकि प्रथमतो उन जीवांके ड़्रीर नही है, वे तालु 
आदि सामग्री बिना बोलज्जी नढी सकते, विनती करनीतो छउुर- 
री, जला, जीन जीवोको सुखी रचा नननांकी तो विनती कर- 
नीज़ी बन सक्ती हे, जिन जीवांको दुःखी रचा वे जीव अपने 
वुःखी होने वास्ते केसे विनति करते होंगे. जकर कहें वे जीव 
विनती नही करते परंतु वन जीवेंके साथ जो कर्म लगे ढुबे दे 
सनका फल ज्ुगताने वास्ते ईश्वर सृष्टि रचता हे तो दम पुंब्ते 
है जेकर ईश्वर तमकी कर्मोका फल न झुगतावे तो क्‍या वे कम 
इश्वरकी ख देते थे, जो चनके दुःखसे मर कर सृष्टि रचता हे 
जेकर कद्दोगे $०वरकों जीवांके कमाने क्‍या दःख देना था, वो 
तो अनंतशक्तिमान है. $“वर तो फक्त क्रीडावास्तेदी सूष्ठि र 
चता हे. वाह ! अच्छा $«वर तुमने माना है जो अपनी खेल 
वास्ते जीवांकों अनेक दःखोमे गेरता है अपनी खेल वास्ते 
गरीब जीवांको नरकमें गेरना, रुबाना, पिटाना, रोगी दरिद्दी 
करना यह दयावानका काम नही. सच्च दे कि चिडियोंकी 
मौत गवांरोंकी हांसी. जेकर वगर विचारें कद्दे ईश्वर खेल वास्ते 
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नही सूष्टि रचता, किंतु ईश्वरका स्वज्ञावदी श्रनादि कालमें सृष्टि 
रचनेका है, तो निष्प्रयोजन परजीवांकों दुःख देनेके स्वन्नाववा- 
ला है, वो कबी ह$श्वर नदी हो सकता दे, जैसे कमवे स्वन्ना- 
ववाला नीब मीसरी नही हो सकता हे. अब जब सृष्टि 
बनानेका प्रयोजन नही तो सृष्टि ईवबरनें बनाई है यद 
क्योंकर सि& ढोवेगा. जब कोश्नी प्रयोजन ईश्वरकें सृष्टि 
बनानेंमें न मिल्रा तब दयानेदर्जीने सत्या््प्रकाश पृष्ठ २१३ में 
नही बनानंमें क्‍या प्रयोजन है ऐसा लिखा. बमे शोककी 
बात दे दयानंदजी ऐसे बुद्धान नाम घरा कर ऐसा प्रश्न 
पुणा, जिसका नत्तर बालकन्ी दे सकते हे; प्रयोजनका श्रन्नाव 
यद न बनानेका प्रयोजन दे; यद बात सब सामान्य लोकज्नी 
जानते है, जिस काम करनेका कुढ प्रयोजन नदी चस कामकोा 
कोई नदी करता, 

फेर पृष्ठ ११३ में स्वामीजी लिखता हे न बनाना यह आल- 
सी और दरिद लोगोंकी बाते हे, पुरुषार्थीकी नही, और जीवांको 
प्रलयमें क्या सुख वा छःख हे ? जो सृप्निके सुखछःखकी तुलना 
की जाय तो सुख केई गुना अधिक होता ढे, और बदूतसें पवि- 
त्रास्मा जीव मुक्तिके साधन कर मोकके आनंदकोज्नी प्राप्त होते 
है. प्रतयमें निकम्मे जैसे सुषुप्तिमं परे रदते है वेसे रहते हे ओर 
प्रलयके पूर्वसृ्ठिमं जीवोके कीये पाप पुएय कमोंका फल #श्वर 
केसे दे सक्ता और जीव क्योंकर ज्ञोग सकते तिसका उत्तर-नता 
औओ काम निकम्मा दोबे जिसका प्रयोजन कुछ न ढोवे. करनेंसें 
श्रनंत जीवांकों दःख उत्पन्न ढोवे, ऐसे कामके करनेवालेको जला 
मानस और न करनेवालेको दरिद्दी कौन बुद्धिमान कह सक्ता हे; 
कोइजी नही. और जो लिखा सुख केई गुना अधिक दोता हे 
बहुत पवित्र जीव मुक्तिके आनंदको प्राप्त दोते दे, जला! जिन 
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जीवांको दुःख बत्पन्न हो गया, नरकमें अनंत ुःख नोगना पडा, 
उनको निकाल कर क्‍या सुख दीया ? उन जीवां वास्ते तो ऐसा 
पुरुषार्थी ईश्वर नद्ोता तो अज्ला था, वाह ! यदी इश्वरका. पुरु- 
षार्थ है जोः बिना प्रयोजन जीवांको दुःख देना ? फेर जो दयान- 
दरजजी लिखता दे, प्रतयमें निकम्मे सुबुप्ति जेसें परे रहते दे. तो 
दम पूछते है परमेश्वरका-निकम्मे देखकर क्या पेटमें शूल्॑ं छगवे. 
नहीं कुछ काम करतेथे तो परमेश्वरका कोनसा, गाझ्ा अडका डूवा- 
था. जब प्रतयसे निकालने काम करने लगे तब कोनसा पःख 
मिट गया. अलबतां उनको नरक, स्वगं, सुख उःख, पशु पक्षी . 
इत्पादिक अनेक तरेका फल देनेका टंठातों गलेमें जरूर पर 
गया. यढद कदनी दयानंदके इ$श्वरकों लागू पन्‍्ती निक्ृम्मी ना* 
यनका टटू मूँडे. फेर जो लिखा. हे प्रलयके पूर्व सृष्िम जी- 
वेंके किये पाप पुण्य कर्मोंका फल #$श्वर केसे दे सक्ता.. 
सक्ता दें दम पुछते दे ईश्वर उनको फल्र न देता तो क्या: लनके 
पापोका फल्न /वरकों ज्ञोगना परुता था. जेकर कहोगे, नदीं, तो 
फेर किस ल्षियें उनको दुःखमें झाला. जेकर कदोगे ई»वर न्यायी: 
है, जेकर उनको कर्मोका फत्न. न देवेतो $»वरका न्याय नहीं र-. 
झता है. जैसे अबजी. जो कोई चोरी, यारी, खून वगेरे करता 
हे, उनके करनेंसें राजाको कोश्नी दुःख नदी द्वोता दे तो ज्नी 
अपने न्याय वास्ते राजा ननको दंम देता है. यदज्ञी तुमारा विना 
विचारका कथ्म्र दे. क्‍योंकि जब किसी एक पुरुषने दुसरेका-घधन 
लूठ लीया ओर उसको मार दिया जेकर राजा उसको दंड न 
देवे तो लनको देख कर दूसराज़ी ऐसे करे, दुसरेको देख कर तीस-. 
राज़ी ऐसे करे, राजाका तो. जय हे नदि तबतो आंगिको वे विशेष 
करके. उपदव करें, कितनेक लोक परस्पर लम कर मर जावे, बहुत 
लोक दुखी होकर उस राजाको नपूंसक जानकर बस. राजाके, 
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शजांकों छोडकर दूसर राजांके राज्यमें जा बसे, तबतों नस 
राजेकी राज्य नष्ठ दो जावे जब उसके संपूर्ण सुख नष्ठ दो 
जावे; तुमारा ईश्वर जेकर उनको दंझ न देता तो उसकेन्ी सुख 
मंघ्च ढो जाते थे ? नस रजाकी प्रजा एक दसरेकी देखकर उप- 
छवजी कर सक्तेी हे. वे जो जीव सुष॒प्तिकी तरें प्रतयमे पड़े हे वे 
तो कुबनी नदी करते, न आगेकी करनेके दे. छनकी दंम न 
देनेसे $शवरका कौनसा राज्य नष्ठ दो जाता था. जे कर कोई 
नास्तिक ऐसे कदे इ्श्वरकातों कुछन्नी नष्ट नहीं दोता था प- 
रंतु जेकर ईशवर दंम न देवे तो ईशवश्का न्यायीपणा नदी रह- 
ता है. दम पूछते दे, इश्वरको न्‍्यायी किसने बनाया दे कि 
तुम हमारा न्याय करा करो. जेकर तुम कहोगे शनादि 
न्‍्यायी है तो दम पूछ्ते दे जेसे इश्वर अनादि दे ऐसे 
जीवजी अनादि हे यद क्यों कर ज्ेद पड़ गया, एक जीव 
न्‍्यायी, होष स्व अन्यायी, एक जीव स्वतंत्र, शेष सबे परतंत्र, एक 
जीव सर्वेक्ष, शेष स्व असवेकृ, जेकर कहोगे जेले आकाहझ और 
जीव दोनो अनादि हे तदषि एक चेतन है, एक जड़ है ऐसा 
ईश्वर जीव॑जी न्‍्यायी अन्यायी है. यदज्नी कहना तुमारा मि- 
थ्या है. क्योंकि जीव और आकाश तज़िन्न न्निन्न जातिवाले प- 
दार्थ है. इनके नेद दोनेमें जातिका जेद कारण है. ईवर और 
जीव एक आत्मतत्व जातिवाले पदार्श्न है. इनके स्वरुपमें 
जेंद कन्नी नदी बन सक्ता, जेकर कदोंगे इनके स्वरुपम तो 
ज्ेद नदी. जेसें पुए्य पापकी न्यूनाधिकतासें जीवोंका परस्पर 
लेद है ऐसे पुएय पापके अज्नावर्सें जीव $शवरका जेद हे तो हम 
पूछते ढे, $शवरमें पुण्य पापका अज्ञाव कब दूवा, जेकर तुम 
कदोगे $»वर अ्रनादिसे पुएय पापसें रहित है, तो दम पूछते 
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है तुब्य जाति वाले दोनेसे जीवनी अनादिस पुण्य पापसे रदित 
क्यू नर्दी छुवे ? इससे एकला ईश्वर कन्नी न्‍्यायी नर्दी सिछ दो- 
ता है. जेकर नास्तिक कहे जेकर दुष््य जाति करके जेद न 
मानागे तो अनादिसे सर्व जीव पापवाले अश्ववा पुन्यवाले दोने 
चादीये थे परंतु हम देखते दे केश जीव पापवाले दे, केई पु- 
एयवाले हे एसेदी ऐसेही कोई जीव अनादिसें पुएय पापसें र- 
हित सिर दो जावेगा. हे नास्तिक ! यह तेरा कदेना श्रति 
मूर्खेपणेका सूचक दे क्‍यों कि कोई ऐसा जीव नदी जो केवल 
पुण्यवातरादी है और ऐसाज़ी को जीव नदी जो केवल पापवाला 
है. किंतु पापपुण्य दोनों करी संयुक्त सब जीव अनादि कालसें 
चले आते हे. जो जीव सुक्तिके साधन करता है वो पाप पुएयसे 
रहित दो जाता है. अनादि न्यायी कन्नी पाप पुएय करके युक्त 
नदी था. ऐसा नास्तिकोंका ३ वर कन्नी नदी सि& दो सक्ता. अब 
कदना चाहिये तुमारे ईश्वरकों किसने न्‍्यायी बनाया हे, ढे 
नास्तिक ! न्‍्यायी उसका नाम हे जो सच्चको सच्च, जूठकों जू- 
० कढ़े, किसीका पक्तपात न करे, परंतु तुमारा ईश्वर ऐसा नदी 
दो सक्ता हे, क्यों कि जो पढले तो जीवांकी पाप करतेको न 
रोके, जब पाप कर चूके तो पीछे ऊठ दंझ देनकों तैयार दो 
जावे, ऐसे अन्यायीकोी कौन बुद्धिमान न्यायी मान सक्ता है ? इस 
न्याय तो आधुनिक राजेज्नी अछे हे. जो इनकी खबर दो जावे 
इस मनुष्यनें चोरी करनी दे वा खून करना दे, लसकी पकर 
कर पदलेदी उसकी जामीनी आदि बंदोबस्त कर लेते है. जेकर 
नास्तिक कद़े वेदका उपदेश देकर ईश्वरनज्ी पदलेदी सब जी- 
वांको पाप करनेंसे रोका है, तो दम पूछते है जो $शवरके उप- 
देशकी न मानकर पाप करते हे क्‍या वे $«वरसें जोरावर है 
जो $श्वर उनको पापकरतेको देख कर उसी वखत उनको बंद 


ह प्रथमखंम. श्घंप्‌ 
: नदी करता, चनका मने नदी फेरता, चनके ढाश्न पग नहीं तोड- 
ना, इत्यादि करके पाप करनेंसे पदलेदी क्‍यों नही उनको बंद 
करता ? जेकर कहोगे पदले #श्वरम सामण्य नही तो पीछे क- 
दांस आई ? और सदा अनंतशाक्तिवाला क्यों कर सिद्द ढोंगा ? 
तथा दे नास्तिक ! प्रतलय कालमेंजी जीव पाप पुएय करी 


2 2 संयुक्त ढोते है उस कालमें ईश्वर फल क्यों नहीं 
बाद... देता ? जेकर कदोंगे उस कालमें कर्मफल देनसे 

नन्‍्मुख दो जाते हे तो ईश्वरकों फलदाता मानना निरथ्ेक है. 
फल देंने न देने वालेतो कर्म दूए. 

नास्तिक-कर्म तो जड़ दे यद क्‍यों कर अपने आप फल 
दे सक्ते दे. 

आस्तिक--जदरतो जड है यह क्यों कर अपने आप फल 
खाने वालेका मार देता है. 

नास्तिक-ईशवर जेकर फल न देवेतो $“वरमं जो अनंत 
सामथ्य दे वो सृष्टि रचे विना क्‍यों सफल दोगी? 

आस्तिक-ई्वरमें जो सृष्टि रचनेकी सामथ्य सृष्ठि रचे 
विना सफल न दोवे तो मनुष्यका अवतार धार कर खियोंर्से 
जोग करना, परख्रियोंके कपढ़े चुराने, लनकी अपने सन्मुख नम्न 
खमी करना, खत्री आगे नाचना, अपनी वेटिसे ज्ञोग करना, स- 
तीयाके शीजत्र च्रष्ट करने वास्ते ज़िखारीका रुप धारन करना, 
श्व्यादिक अनेक कुकर्म करके पीछे निराकार निरंजन परमात्मा 
बन बयठना इत्यादिक जो $*वरमें सामर्थ्य है तो इन कार्मोंके 
कीये बिना क्योौकर सफल दोगी. जेकर कहढोंगे यद सामर्थ्य ई*व- 
रमें नही, तो दे नास्तिक ! सूष्टि रचनेकी सामण्य कैसे दोगी ? 
जेकर कहोगे ई“वरमें अनंत शक्ति है एस वास्ते सृष्टि रच सक्ता 


0 अज्ञानतिमिरज्ञोस्कर, 

है, तो पूर्वोक्त काम करन कालमें क्या वो अनंत शक्ति नष्ट दो 
जातिदे? 

नास्तिक-ईश्वर असंज़वंकाम नदी करता. पूर्वोक्त काम 
असंजव दे. इस वास्ते ३“वर नही करता. ु 

आस्तिक--सूष्टिका रचनाज्नी असंज़व दे यद क्‍यों कर 
करता है? 

नास्तिक-ई/वरके कीये ढुवे नियम जेसे श्रप्मि उष्णा, जल, 
शीतल श्त्यादि इनकों $“वरज़्ी नदी बदल सक्ता दे, इस लिये 
सब दक्तिमानका अर्थ इतनाडही हे कि परमात्मा, बिना किसीके 
'सदायक सब कार्य पूर्ण कर सक्ता हे. 

आस्तिक-जब $“वरमें अपने करे ढुवे नियमोके बदलनेकी 
के नही तो बद नियम ईशवरनें करे है यद क्योंकर सिर 
होगा ? 

नास्तिक-विना कतोके कोइजी क्रिया वा क्रियाजन्य पदार्थ 
नदी बन सक्ता, जिन पृष्वी आदि पदा््रोंमे संयोग विहोषसे 
रचना दीखती दै बे श्रनादि कन्नी नही दो सक्ते. इससे सू्टिका 
कर्ता “वर सि दोता है. 

आस्तिक-पृथ्वी आदि पदार्थ्ोकी जो रचना ढे उनका कत्तो 
पृथ्वीकायकादि जीव हे, $:वर नदी. यह रचना प्रवादर्स अनादि 
अनंत दे, पयोयकी अपेक्कार्स सादिसांत है. 

नास्तिक-संयोग कोईजी अनादि नढी दो सक्ता दे. 

आस्तिक-दे नास्तिक ! तुमारे ई“वरके अंशोके संयोगकी 
जो रचना दे उसका कोन कर्ता है ! 

नास्तिक- $“वरता निरंश. दे. जेकर $“वरका अंश दोवे तो 
उनके संयोगछाारा ईशवरकी रचनाका कचोज्नी कोई सिद दोवे. 


प्रथमखंर.. रघ' 
झास्तिक-जेकर ई“वर निरंद्ा दोवे तो घटपटादि सर्व पदा- 
धो व्यापकनदी सि&८ दोगा, क्‍योंकि एक परमाएुमें ईश्वर सवोत्मा 

करके रदता दे के एक अंडा करके ? जेकर सवोत्मा करके रददता है 
तो एक परमाणु प्रमाण ईश्वर सिद्ध दोगा, जेकर कदोग एक अंश 
करके रदता है तो सि& ढुवा ईश्वर अंशो वाला दे, निरंश नदी.. 

नास्तिक-ईश्वरके श्रंशोका संयोग श्रनादि ढे. 

आस्तिक--पृथ्वी आदि पदार्थोके संयोगकों अनादि कद- 
तेको क्‍या लज्जा आती है ? 

नास्तिक--आदि सृष्टि मेथुनी नदी दोती. 

आस्तिक--यद तुमारा कहना असंज्व दे. इसमें को- 
इननी प्रमाण नदी. 

नास्तिक--जो कोई पदार्थकों देखता है तो दो तरेंका 
क्लान दोता है. एक जैसा वढ पदा्थे दे, दसरा ठसकी रचना देख- 
कर बनाने वालका 

आस्तिक--$छ धनुष्य देखकर $एउघनुष्यका क्लान दोता हे 
यद किसीने बनाया है ऐसा कीसीकोज्जी क्लान नदी दोता दे. 

नास्तिक---यद पृथ्वी परमेश्वरनें धारण करी दूई दे. 

आस्तिक-- मूत्ते पदार्थोको अमूर्स कन्नी धारणा नदी कर 
सक्ता, जेकर करता हे तो आकाइझमें पृथ्वीर्ले एक गज छंची ईढ 
देख कर तो दिखावों 

नास्तिक--ऐसातो कोई मूर्त्त पदार्थ नदी अधर में मूर्ते प- 
दार्थकों धारण करे 

आस्तिक--तृणादि अनेक पदार्थोकों धारन करता हुवा 
वायु तुमकों नदी दीखता जो $श्वरके माथे ठपर इतना ज्ञार देकर 
अपना मजूर बनाते दो 


१४0 - अक्लानतिमिरज्नास्कर. 
सत्यार्भप्रकाश पृष्ठ २३० में दयानंदने ऐसी गप्प मारी हे 
व... + कि जेनी कदते है पृथ्वी नीचे नीचे चली जाती 


है. दम पूछते दे जैनशाख्रमें तो ऐसा लेख नदी दे. दयपनंदनें 
कौनसे जेनदाखमें देख कर यद लिखा दें ? दमकों आश्चर्य दोता 
हे कि दयानंदजी ऐसा निःकेवल जूठ लिख कर जूठ बोलने दा- 
लोमें अग्रणीकी पदवी लेते जिसने अपने वेदके अर्थ पूर्वाचार्योके 
कीये हुवे गोम कर मनोकछ्पना करके जूठे मन माने बना लीये 
दे वो दूसरे मतके शाख्रोका अर्थ क्यों न जूठा करेंगा ! ऐसेदी 
सत्यार्थप्रकाइमें ओर अनेक जूठ बांतें लिखी ढै. 
जैन मतकी बाबत जो दयानंदजीने जेनी योंसें बडूत 5ःखी. 
होके जेन मतका कितनाक गबर सबड ल्िखके खंडन लिखा है 
तिसका कारण यह हे. संवत १९४७ का थोमासा दमारा पंजाब 
देशके गूजरांवाले नगरमें था. तदां दयानंदजीका बनाया ढुवा प्र- 
श्रम सत्याश्रेप्रकाश जब देखने में आया तब तिसमे दयानंदजीने रव- 
कपोलकब्पित बातोंसें जेन मतका खंमन लिखा देखा, तिसमें एक 
ऐसी बी गप्प अनघड लिखीके चावोक आज्ञाएणकके बनाये 'छोक 
( ल्िखके लिख दिया के ये 'छोक ) जेनोंके बनाये दे. तिलकी बा- 
बत पंजाब निवासी ताला गकुरदासने पत्रद्तारा दयानंद सर- 
स्‍्वतीजीकों पूछाकि तुमने अपने सत्याथेप्रकाहामं जो 'छोक जैन 
मतके लिखे दे तिनका स्थान बतलाओ कौनसें जैन मतके शाख्रके 
है. दयानंदजजीन सीवाय घमकियांके अन्य कुबजी उत्तर नदी 
दिया. अनुमानसे दो वर्षतक पूर्वोक्ति प्रश्न ठाकुरदाससें पत्र 
व्यवद्दार रदा. अंतर्में ठाकुरदासने सुंबई जाकर दयानंदजी योग्य 
मेसर्स स्मीय ओर फ्रिअर सोलिसिटसकी मार्फत नोटीस दिया. 
तिसका जत्तरज्नी संतोषकारक न मित्रा. तब गकुरदासने दया- 


प्रथमखंम, श्फए 
नंदजीके साथ जो परस्पर पत्रव्यवद्वार दूआ था तिनमेंसे प्रथम 
पत्रोंकी एकत्र करके दयानंदमुखचपेटिका नाम पुस्तकका प्रथम 
ज्ञाग ठपवाके प्रसि८ करा. इत्यादि कारणेंसें दयानंद सरस्वतीजी 
नें बहुत खीज करके दूसरें सत्याथप्रकाशमें पूर्वोक्त लोकोर्को वि- 
काने लगाया परंतु कितनीक बाते स्वकपोलकब्पिक करके जेन 
मतियोंकों तिरस्कार करनेवाले वचनोंकी वर्षा करी दे. तिनका छ- 
तर यदां इस लिखते है. 
नवीन सत्याथ्रप्रकाह पृष्ठ ४०१ में जो दयानंदजी लिखता 
है कि आज्ञाणक चावोकर्ने जो लिखा दे वेदके कर्ता ज्ञांझ पघूत्ते 
और निशाचरवत्‌ पुरुषानें बनाये है यद जूठ दे, ! ढां ज्ञांझ धू् 
निशाचरवत्‌ मदीधरादि टीकाकार दूए दे, उनकी धूत॑ता दे वेदोकी 
नदी. इसका वत्तर, दयानंदजीके लिखने मूजब तो जो आज्ञा- 
णक चावोकने लिखा दे कि धृतोंकी रचना, अति बिज्ञत्स कार्य 
करना कराना धूर्तोके विना नहीं हो सक्ता !० ओर जो मांस- 
का खाना लिखा दे वद वेद ज्ञाग राकसका बनाया दे ११ पृष्ठ 
४०१ में, यह कहना आज्ञाणकका सत्य मालुम दोता है. क्योंकि 
यजुर्वेदकी दीकामे वेदश्रुतियोंका वैसादी अर महीधर आदिक्ने 
करा दे ओर जेसे वेदश्रुतियोंके अर्थ मदीधघर, लब्हट, रावण सा- 
यन, माधव आदिकोने करे है तेसेंडी आयावस्तेके प्राचीन वेदिक 
मतवाले मानते चले आये हे, तो फेर इस कथनमें आज्ाणकर्ने 
क्या जूठ लिख दिया दे जिसको वांचके स्वामीजी कूदते ओर 
गन्नराते है. हां, दयानेदकी रची स्वकपोलकब्पित ज्लञाष्य जेकर 
आज़ाएणक बांचता ओर सच्ची मानता तो ऐसा न लिखता; इस 
वास्ते वेदकी रक्ता करने वास्ते दयानंदर्जीके $श्वरनें दयानंदजीको 
सत्य ज्ञाष्य बनाने वास्ते सर्वे ज्ाष्यकारोस पदिला जन्म न दिया 
यद दयानंदजीके ईश्वरकी जूल है. तथा वयानंवके श्श्वरनें अपने 


श्ष्छ अ्रद्चानतिमिरनास्कर. 


बनाये वेदोंके जूटे अथे बनाते दूए लिखते दृए महीघर' आदि- 
कोंकी दस्तांगुलियों न स्‍्तब्ध करी, जिव्हा आकर्षण.न करी, आदि 
सत्यानाड़ न करा यद दयानंदजीके श्श्वरकी असमश्रता वा श्र* 
कझता सिर दोती है. तथा दयानेदजीने मद परादिकोको वा ममार्गी 
और कुकर्मी लिखे है परंतु दम तो ऐसा वचन नदी लिख सक्तेंदे, 
दयानंदजी लिखते दे कि बझा शोक हे कि जैनाचार्योर्ने वेदकी 
सँदिता नदी पढी थी, जिससे वेदकी निंदा कर गये ओर करते 
है. उत्तर, ज़गवंत श्रीमदावीरके बंडे शिष्य गौतम आदि शग्यारे 
गणधर सर्व विद्यायोंके पारगामी अग्निद्दोत्री ब्राह्मण. थे. तथा 
इनके शिवाय शबय्यंजवज्नद् आदि सेंकों जेनाचार्य चार 
बेबके पाठी थे. इस वास्ते वेदांको दिंसकशासत्र जानकर, ति- 
नको त्याग कर परमदयामय जेनधर्म अँंगीकार करा. हां, दया-- 
नंदजीकी स्वकपोलकब्पित ज्ञाप्य दमारे आचायोन् नदी पठन. 
करी थी, न दोनेसे. जो तिनके समयमें दयानंद्रजी वेदज्ञाष्य ब- 
नाते तो ठि दि. तो करते. दयानंदजीकी ज्ञाष्य वांचकर मैरा नि- 
श्रेय खूब दढ हूआ कि इसोतंरे स्वकपोलकब्पनासें आये वेदोके. 
नष्ट ढोनेसें ऐसे वेद हो गये हे. बृदस्पति चावोॉकमतका आचार्य 
था, वोजी चार वेदका पाठी था, परंतु वेदरचनाकी अयौोक्तिक 
जानके नाघ्तिक मत वेद श्रुतियोसे निकाला मालुम पमता हे, 
तिन श्रुतियोमेसे यद एक श्रुतिका नसुना दे. 
“ विज्ञानघन एव एतेष्यो भूतेभ्यः समुत्धाय तान्ये- 
व अनु विनश्यति न भेतसंज्ञा अस्ति। ” 
: अधे--विज्ञानघन आत्मा इन लूतेसे लत्पन्न हो करके तिन 
जूर्तोकी कायाकारसे नाश दोतोंके साथदी नाश हो जाता दै 
इस वास्ते प्रेतसंक्ा अथ्ांत्‌ परतोक नामकी संझ्ा नही हे. 


प्रथमखंभ,.._ १४१ 
बृद्स्पति मतकां आर्यसमाजका मंतकी साथ कुछ साधर्म्य- 
ज़ी माठुम दोता हे. बृहस्पति पांच जूते मानता दे, और दया- 
नंदजी पांच ज्ूत मानता दे; बृहस्पति मनुष्य तिर्येच पशुकी 
गति शिवाय नरक ओर खगंगति अश्थांत्‌ नारको देवतायोंके रह- 
नेका नरक खर्ग इस जगतके शिवाय की नदी लिखता है, 
ऐसेदी दयानंदजी मानता हे; जेसे बृहस्पति सदामुक्त नदी 
मानता दे, तेसें दयानंदजी सदासुक्त रहता नदी मानता है; ६- 
त्यादिक कितनीक वस्तुयोके माननेर्से चावोकका सत दयानंदका 
सधर्मी मालुम परुता दे. 
और जो दयानेदजी चार्वाकमतकों जैनमतका संबंधी लि- 
खता दे तथा जैन बोह्मतकों एक लिखता दे तिसमें राजा शि- 
वप्रसादके इतिदासतिमिरनाझककी गबादी लिखता. तिस वास्ते 
इमने बाबु शिवप्रसादकी दस्ताक्वरकी पत्रिका मेंगवा३ सो यहां 
दर्ज करते दे. 





बाबु शिवप्रसांदकी हस्ताक्षर पत्रिका, 

श्री ५ सफल जेन पंचायत गुजरावालरॉकी शिवप्रसादका 
प्रणाम पहुंचे. कृपापत्र पत्रों सहित पढुंचा. 

? जेन और बौदमत एक नदीं ढे. सनातनसें ज़िन्न निन्न 
चले आये है. जमन देहंके एक बमे विघछाननें इसके प्रमाणमें 
एक अंश ठापा दे. 

९ चार्वाक ओर जेनस कुछ संबंध नदी. जेनकी चावोक 
कहना ऐसा है जैसा स्वामी दयानंदजी महाराजको सुसलमान 


कदना. न्‍ 
३ इतिदासतिमिरनाशकका आइहय स्वामीजीको समजमें 


१(९ अक्लानतिमिरन्नास्कर. 
नदी आया. उसकी ज्ञमिकाकी ( ! ) नकल्न इसके सांथ जाती 
है. उससे विदित दोगाकि, संग्रद हे, बढ़त वात खंरूनके लिये 
लिखी गई, मेरे निश्चयके अनुसार उसमें कुछनी नदी दे 
४ जो स्वामीजी जेनको इतिदासतिमिरनाशकके अनुसार 
मानते दे तो वेदोंकॉजी उसके अनुसार क्‍यों नदी मानते. 
बनारस ! जान्युआरी आ्रापका दास 
सन ? 09३ ६० शिवप्रसाद. 


इस राजा शिवप्रसाददके लेख जो दयानंदजी जेन बो£ 
चावोक मतको एक कहता दे सो महामिण्या हे. दयानंद सरस्व- 
तीजीकी ढुंडी कर्दीज़ी नदीं सिकरती है. 

तथा दयानंदजी जगे जंगे ऐसे लिखता है जेनीयोमें विद्या 
नदी थी. तथा श्रन्यमतवालॉकॉजी ऐसेदी स्रिखता दे. यद त्रिख 
ना ऐसा दे जैसा मारवाममें पद्मिनी सत्रीका दोना. जेसे मारवार 
में एक काली, कुदशनी, दंतुरा, चिपटी नासिका, विज्लत्स्प रूप 
वाली, एक ख्रीकीं किसीने पुणा कि तुमारे गाममें पद्मिनी स्त्री 
सुनते दे तिसको तु जानती है ? तब वो दीधे नच्छवास ले के कद 
ती दे कि मेरे सिवाय अन्य पद्मिनी स्री कोई नदी, सुजको बढ़ु 
त शोक हे कि मेरे समान कोई पद्चिनी न ढ॒३ न होगी. मेरे 
मरण पीछे जगतमे पद्मिनी सत्री द्यवच्छेद हो जावेगी. जला, यद 
वात कोई सुझ जन मान लेवेगा कि जेनमतर्में वा अन्य मतमें 
कोईजी विद्यान नही हूआ है ? 


सप्तभंगामें दयानंदका कुतैक. 


दयानदेजी सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ ४१० में लिखता दे, बौ८६ 
और जेनी लोग सप्तन्नंगी और स्याष्ताद मानते है. यद लेख निः 


प्रथमखंर. श्प्श् 

क्रेवल जूठ दै बौद लोगतो सप्तज़ंगी स्पाछ्ादके शत्रु दे. वांचक 
बूंद ! तुमने कन्नी जेन मंतके सिवाय अन्य मतमे स्याष्याद सप्त 
ज्ंगी सुनी है ? तत्वलोकालंकार, स्पाष्यावरत्नाकर, अनेकांतज- 
यपताका आदि जेन मतके शाख्रोमें पूर्वपक्तमें बौद लोकोने जेनके 
शत्रु दोके बहुत जैनमय स्याध्दाद सप्तज्नगीका खंगन लिखा 
है. श्रव दयानंद त्रिखता हे बो६ लोग स्याप्याद सप्तन्नंगी मानता 
है यद केवल दयानंदका जैनमतानज़िकृता ओर विवेकविकलता 
सि६ करता है. स्यथाध्याद इस पदका यथार्थ अर्थ जैनीयोंके शिष्य 
बने विना अन्य प्रकार नदी आवेगा. गोविंद, कुमारीवन्नट्ट 
उदयनकी तरें जैनीयांके शिष्य बनके शिखे तो कदाचित्‌ आ 
वी जावे. 

आगे ही ज्यासजीने ब्रह्मसत्रमे “ नेकस्मिन्नसंजवात्‌ ” इस 
सत्में समज्नगीका खंडन करा हे. इस सूत्रकी शारीरिक ज्ाष्यमें 
शंकरायायन॑ सप्तन्ंगीका खंरन लिखा है. पीछे सायन, 
माधव, बिद्यारएयनेन्नी सप्तज्ंगीका खंमन बिखा हे; सप्तनंगी 
जिसतेर जेन मानते हे ओर जेसा खंरन व्यास हकरने करा दे 
ओर व्यास शंकरके खंमनका खंडन छितीय खंडमें ल्िखंगे तढासे 
जान लेना, जब व्यास ओर शंकर, सायन. माधव जेसेकोज़ी 
सप्तजंगीकी समज यथ्राथे नही परी तो दयानंदकेा क्या खब- 
र पमे. 


पृष्ठ 8?! में लिखता दे, सप्तज्ंगी श्न्योन्य अज्ञावमं समासक- 
ती है, यह लेखजी अज्ञानताका हे क्योंकि जब सप्तज्नगीका स्व- 
रुपदी दयानंदकी समऊमे नदी आया तो आगे लिखना सब 
मिथ्या हे. 

काल संख्या मानने में दयानंदजीका कुतके. 


श्प््च अ्रक्लान तिमिरन्नास्कर. 


आगे दयानंद पृष्ट ४३० में जेनी जिसतरें कालकी संख्या 
मानते है सो लिखता दे. दां, दमरे सदागमर्मे जो कालका स्व- 
रुप लिखा दे सो दम सर्व सत्य मानते दे क्योंकि जब इमने 
जगत अनादि सिद्द कर दया हे तो इस जगतमें अनंत कालका 
वबतेना संजव दो सक्ता है. ओर जो दयानंद अपने अनुयायी 
गणितबिद्यावालो्कों पूछता है तुम जेनके कालकी संख्या कर 
सक्ते दो वा इस संख्याकों सत्य मान सक्ते दो ? ऐसा लिखके 
पीछे हमारे तीकरोका लंपदास्य करा है तिसका छत्तर-तुमर्से 
पर्ते है तुम समुझके पानीके, खसखसंसजी बढूत सूक्ष्म जल॑- 
बिंदपोकी गिनती करके बता सक्ते दो ? नदी. तथा इस 
सूछ्टिस अनंत काल पढ़िलां जो दयानंदके #गश्वरने सृष्टि रचीश्री 
उसके वर्ष कह सक्ते हो ? नदी, जेनमतर्मभं तो इतने अकतक 
गणितविषि हे- उए०श६११५५३०३३०१०४५४११७३ए३३ एद्एएएए ५३ 
ए६४०६५१०८९६६०७४००७०१०३१९९६ क्री सपर एकसो चाली शा शून्य, 

दयानंद पृष्ट ४९१ में लिखता दे जेनीयोका एक योजन 
दशा सदख काशका दोता दे. यह दयानंदका लिखना जू० है. 
क्योंकि दा सदस्न कोशका योजन दमारे किलीं शास्त्रम नदी 
है. हमारे शाखमें तो किसी काल्ांतरम प्रथम ओर आदिम ओर 
किसी छीपमें ओर किसी समुझमे ऐसी जातकी वनस्पती कम 
लनालादिकको वत्सेधांगुलके योजनसे अ्रथोत्‌ प्रमाणांगुल, आ- 
त्मांगुल, लत्सेधांगुलसे दजार योजनकी अवगाइना होती है और 
किसीक कालमें और किसीक छीप समुझादिमें ऐसे ध्वींडिय जीव 
होते दे की जिनकी अवगादना पूर्वोक्त बारा योजनकी दोती दे 
ओर तीनेंदिय जीवकी तीन कोस ओर चतुरिद्िय जीवकी चार 
कोसकी पूर्वोक्त लत्सेध कोससें अवगादना दोती है. दयानंद ओर 
दयानन्दुके अनुयायीयोंनें सर्वे कालका स्वरूप और सर्वे क्वीप स; 


-. प्रथमखंर, रद 
मुद्द दोते नही दे तो फेर उनके न माननेसे न देखनेंसें कदापि 
पर्वोक्त कहना जूठ नदी दो सक्ता है; जेले एक गीदरू अधांत्‌ 
शियात्रने जन्म लीना तिस वखत थोडासा: मेघ वर्षा तब गीदरू 
कद्दता है. ऐसे ज्ञारी मेघके समान कबु जगतम मेघ नदी वर्षा 
है, क्या तिल गीदडके कदनेसे स्वेत्र महामेघोका अज्ञाव दो 
जावेगा ? ऐसेदी दयानंद ओर दयानंदीयोके न देखने पर्वोक्त 
वस्तुयोका अज्ञाव नहीं दोता है. ओर जो दयानेंद लिखता है कि 
जैनी बार योजनकी जूं मानते दे, यद निःकेवल जूग दे ऐसा 
जूछा कप्नन जेनमतर्में कदी नदी दे. 


जीव और कमंकी बाबतमें दयानंदका आप्षेप, 


इसके आगे पृष्ठ ४३१ से पृष्ट ४९६ तक जीव कर्मकी बाबत 
लिखी दे तिस सर्वका उत्तर अगले परिच्केदर्म लिखेंगे. और पृष्ठ 
४५५ से लेकर ४४० पृष्ठ तक जो पषष्टिशतकके 'छोक लिख- 
के श्र्थ करा दै वे सर्व स्वकपोल्कब्पनासें मिथ्या लिखा है. क्‍्यों- 
कि 'छोकाक्वरोंस वैसा श्र नदी निकलता है. जिसने वेदोंका श्र- 
थे फिरादिया वो जेनमतके 'छोकोंके जूठे अर्थ क्‍यों न लिखे ! 

ओर दयानंदने ४४३ पृष्टसे पृष्ठ ४५४ तक जूठी जेनमतकी 
निंदा लिखी हैं सो मिथ्यात्व सि& करता है. क्‍योंकि जैन मतमें 
ऐसा कदी नदी लिखा दे कि वेशयागमन परखीगमन करनेसे स्व- 
ग॑ मोक्म जाता दें. दयानंद लिखता दे श्रावक साधु तीर्थंकर वे- 
श्यागामी थे यह लेख लिखनेवालेकी अभ्रक्तानता, ओर मिथ्यात्य 
प्रसिद करता है, जैनमतमें ऐसा कथन तो नदी दे परंतु दयानंदरने 
बीतराग निर्विकारीयोकॉोजी कलंकित करा इसमें इनकी बुद्धिका 
प्रजाव केसा दें सो सज्नन लोग जान लेंगे. और जेनमत रागछ्ेष 
रहित सर्वकृका कथन करा दूआ हे तिससें श्री मद्ावीर ज्ञगवंतका 


१०६ अकृवानतिमिरज़ास्कर, 
जीव त्रिपृष्ट वासुदेव दूआ तिसकोज़ी नरकर्मे गया लिखा है और 
श्रेणिक, सत्य कि, कोणिक ये महावीरके ज्क्त थे, परंतु जीवढ- 
त्या, घोर संग्राम करनेंसे ओर महा विषय ज्ोग करनेंसें जन्मांत 
तकज्जी राज्य नदी त्यागा इस वास्ते नरक गये हे ऐसा को स- 
त्यवादी बिना कद सक्ता हे ? तथा नव बलदेव अचल ? विजय १ 
जल्द ३ सुज्नए 8 सुदर्शन ५ आनंद ६ नंदन 3 रामचंदड छ बलज्नउ 
ए! इनमेंसें प्रथम आठ मुक्ति गये हे ओर बलज्नदजी पांचमें ब्रह्म- 
देवलोकमें गये है इनोने अपने अपने ज्ञाई वासुदेवोंके मरणे पीछे 
सर्व राज्यज़ोग विषय त्यागके संयम मदाव्रत अंगीकार करे इस 
वास्ते मोक्त और स्वगेमें गये. इनोनें कुछ जेन तीर्थंकरोकों गूस 
अभ्थांत्‌ लांच कोड नदी दीनी थी कि तुमने दमकों मोक्क स्वर्गमें 
गये कहना, और वासुदेव (९, प्रतिवासुदेव (९, इनोनें राज्य ज्ञोग 
विषय नदी त्यागा, मदाधोर संग्रामोर्में लाखो जीवॉका वध क- 
रा इस वास्ते नरक गये है. दां यह सत्य है. ओर दमज्ी कदते 
है कि जो राज्य ज्ञोग विषयरक्त, घोर संग्राम करेगा, मरणांत 
तकज्ी पूर्वोक्त पाप न गोड़ेगा तो नरकमें जायगा. और जो 
कृष्ण महदाराजकी बाबत लिखा है कि जेनीयोने कृष्णकों नरक 
गया लिखा दै सो सत्य है क्योंकि जेन मतमें कृष्ण वासुदेव ढु- 
आ है तिसको ढूृए 0६०४१ वर्ष आज तक दूए है वो कृष्ण अ- 
रिणएनेमि १५ में अर्दृतका ज्क्त था, उसने ज़्विष्य कासमें बारवां 
अमम नामा अर्हृत होनेका पुण्य लपाजेन करा परंतु राज्य ज्ञोग 
संग्राम विषयासक्त होनेसें मरके नरकमें गया, तहांलें निकल्के 
बारवा अवतार अमम नामा अरिदंत ढोवेगा. ऐसा लेख जैन म- 
तंके शाखमें दे. परंतु जिस कृष्ण वासंदवर्कों दृए दे और कृष्णकों 
लोक ईश्वरावतार मानते हे इस कृष्ण वासुदेवका कथन जैनमतमें 
. किचिन्मावददी नदी हे. और न इस छृष्णकों जेनमतर्में नरक 
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गया लिखा दे तो फिर दयानंद काढेकी जूठा वाद करता दे. दया- 
नेदका यद लेख लोगोंका ठगने वाला दे क्योंकि इस लेखकों दे- 
खके कृष्णके मानने वाले लोक जैनीयोसें विरोध करेंगे. परंतु 
दयानंदने जेसी रूष्णादि अ्रवतारोंकी निंदा करी है तेसि किसी 
नेज्नी नदी करी है. क्योंकि जिसनें कृष्णादि अवतारोंके रखे पुरा- 
ण उपपुराण गीता ज्ञारत ज्ञागवत सर्वे १० स्मृतियां आश्वलाय- 
नादि सूत्र ऐतरेय तेत्तरेय शतपश्न तांझ्थ गोपथ वेदाके ब्राह्मणार्कों 
वेदकी छपनिषदा्कों ऐतरेय आरएयक तैत्तरेय आरएयक पूर्वकात्ीन 
ज्ञाष्य टीका दीपिकाककों इत्यादि सर्व ग्रंथाकी मिथ्या ठदराये है, 
जब ये म्रंथ मिथ्या दे तो इनके बनाने वाले श्रीकृष्णादी मृषावादी 
अक्लानी ओर पापी ठदरे तथा स्व देवोंकी मूर्तियोंकी निंदा करी 
तब सर्व देवोंकी निंदा दो चुकी. इत्यादि इसी सत्यार्थप्रकाझर्म 
देख लेना. 

दयानंदका अमूत्तिवाद. 
पृष्ठ ४१-४४ में वयानंदजीनें नीचे छपा ढुवा चित्र दीया दै. 





इसमेंस पदढिला चित्र वेदीकी स्थापनाका दे, दूसरा प्रोकृष्य 
पात्रीका है, तीसरा प्रणोतापात्रका है, चोथा आआज्यस्थालीका 
है ओर पांचवा चमसाका हे. अरब इसके संबंधर्म मेरा कहनेका 
आहाय यद दे कि दयानंदजी अपने शविप्योका समाजने वास्ते 
ऐसा चित्र दिखलात है श्रथात्‌ आकृति ( मूर्ति ) का स्वीकार क- 
रता दे ओर बाह्मसे मूर्तिका निषेध करता है यद केसा न्याय ! 
जला, यद तुच्छ मात्र आदुतिका पात्र विना स्थापनाके समझाय 
नदी सकता दे तो जो मद्दात्मा अवतार सत्यशाखके छपदेदेक 
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दो गये है तिनकी प्रतिमा विना तिनके स्वरूपकां केसे क्लान दो 
सके ? इस वासते सत्यशा्त्रोंके उपदेदाककी प्रतिमा माननी ओ- 
र पूजनी चाहिये. ओर तिनके स्वरुपका ध्यानज्नी तिल मूर्ति छा- 
रादी हो सकता दे. 
पूवपक्क-जेकर इश्वर सर्वेक्ष वेदघारी को३ दूआ दोवे तो तो 
तुमारा कहना सत्य दोवे, परंतु वेदधारी. सर्वक् श्थ्वर दूआदी 
नदी दे. 
छत्तरपकृत--पद कदना समीचीन नदी हे. क्योंकि वेद, वेदां- 

त, न्याय, जैन आदि सर्द दाख्र देदघारीकों सर्वक् दोना कदते 
दे, और युक्ति प्रमाएसे संमति, छावहासार नयचक्रे, तत्वालोका- 
लेकार सत्रमे देदधारीकों सर्वेक्ष ईश्वर दोना सिर करा है, इस 
वास्ते प्रतिमा मानना उबित दे. ऊेकर देदघारी सवक् नदी मा- 
नता तो वेद किसने बनाये हे. ? 

छत्तर--सर्वव्यापक सर्वकझ् $शवरनें.. 

प्रभ--क्‍या $श्वरने मुखर्स वद उच्चारे दे ? नदी. तो क्या 
नासिकासे उच्चारे दे ? नदी तो क्या कर्णघ्ारा नच्चारे दे ? 

लत्तर--नदी क्योकि मेरे $श्वरके सुख, कर्ण नासिका दे 
नदी दारीरज़ी नदी दे. 

प्रभ--जब ईश्वरके पूर्वोक्त वस्तुयों नदी दे तो वेद कदांर्से 
उत्पन्न दूआ दे. 

पूर्वपक्त--ईश्वर्ने अभि, वायु, सूये, अंगिरस नामक ऋषि: 
योौंके मुखछारा चच्चारण करवाये दे. 

उत्तरक्त--यद कदना जूठ दे, अ्रप्तरमाणिक दोनेसे. क्योंकि 
जिसके मुख नाक कान शरीरादिक न ढोवेंगे वो दूसरायोंकों के- 
से प्रेरणा कर सक्ता दे ? जेकर कद्ोके ईश्वरनें अपने मसनसे 
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प्रेरणा करी तो ईश्वरके मन नदी दै, शरीरके अज्ञावर्स, क्योंकि 
मनका संबंध शरीरके साथ दे. 

पूर्वपक्च--ईश्वरनें अपज्नी $च्छार्से प्रेरणा करी दै. 


उत्तरपक्कू--शरीर और मनके बिना $च्चा कवापि सिदननदी 
होती दे. जेकर कदोगे $शवरनें अपनी दाक्तिछ्यारा प्रेरणा करी तो 
ये शक्ति किस छारा प्रवृत्त दूइ? प्रथम तो शक्ति ईश्वरसें अन्नेद 
है. जब $ईश्वरमें दलचल दोवेगी तब शक्तिज़ी दल चलके प्रेरणा 
करेगी. $श्वर तो जैसे आकाश दे तेसे सर्वव्यापी मानते है, तो 
फेर ईश्वरमं दलने चल्नेकी शक्ति कुछ ज्ञी नदी है, और सर्वव्या- 
पी दोनेस दलनेचलने वास्ते कोइ ज्ञी अवकाश नदी हे. इस 
वास्ते तेरा ईश्वर अकिंचितकर दे, आकाहावत्‌, जेकर कदे श्लाका- 
हातो जम हे ओर $श्वर कानवान दे तो फिर आकाशका दृष्टांत 
कैसे मील दक्ता है ? उत्तर--हझलानको प्रकाशक दै पर॑तु क्लान 
इलवल नदि सक्ता है इस वास्ते श्राकाशका दृष्ठांत यथार्थ दे. 
इसी घुजब वयानंदने जो ईश्वर बाबत लेख लिखा दे वे 
प्रमाण रदित दे. ऐसा $शवर किसी प्रमाणर्से सि& नदी दोता दे 
तव वेद अब्पक्को के बनाये सिर दुए. अब्पक्ृन्नी कैसेके जीनकी 
बाबत आज्ञाणक लिखता दे कि. 
बेद धूर्त अरू राक्सोके बनाये ढुए दे कया जाने आज़ण- 
पति बिना की कदनाढी सत्य दोवे इतना तो दमकोजी मा 
बेद केसे रचा तुम दोता हे कि वेद बनाने वाले निर्देय, मांसा- 
हुआ ! हरी और कामी थे. ओर मोकृमुख्धर नामा बरा 
पंम्तित तो ऐसा कदता है कि वेद ऐसा पुस्तक दे कि मानो श- 
कानीयोके सुखर्स अ्रकस्मासत्‌ वचन निकला होवे तेला है. जब- 
वेद श्श्वरका कथन करा नदि तब तिसके माननेवाले दयानंद 
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सरीखे तिनकाजी नाइ कर वेवेतो क्या आश्चर्य हैं ! इस वास्ते' 
हे सिर जगवान कदापि लपदेष्टा सिंछ् नदी दो सकता दे. इस 
वास्ते दयानंदरनें जो कछपना करी है कि ईश्वरने प्रेरशा कराके 
चार वेद उत्पन्न करे सो मिथ्या है, तथा तिन रुपियोंके कदनेसे 
लोक क्योंकर सत्य माने? और जानोंके रुपीओको इ$श्वर प्रेरता दे ? 
जेकर कदांगे के ईश्वर ननको कद देता था कि मैने इन रुषीओं- 
सें वेद कश्नन करवाये हे इस वास्ते तुम सत्य मानो तो 8श्वर 
इमको क्यों नदी कदता है. क्या वे $श्वरके सगे संबंधी थे ओर 
दम नहि दे. 

प्रथम तो $श्वरकी मुख, नाक, कान धत्यादि नदि दे तो 
उनकी कदना क्योंकर बन दाक्ता है ? इस वास्ते $श्वरने कोईजी 
प्रेरणा नदी करी दे, सत्यतो यद दे कि धाकृवब्क्य, सुलसा 
पिप्पलाद ओर पवत प्रसुखोन दिंसक वेद रचे हे. इनको अपनी 
कब्पनासें अब चादो किदीके रचे कद्दों. इस वास्ते देहधारी सर्व- 
झदी सत्‌ शाख्खरोंका लपदेष्ठा मानना सत्य है, ओर तिसकी प्रति- 
माज़ी पूजनी सत्य दे इस वास्ते दयानंद जो प्रतिमा पूजनकी 
निंदा करता दे सो मदापाप उपाजन करता हे. 

दयानंद जो अ्रग्रेजी जगोल, खगोल्को सत्य मानके उसरा 
घछीप समुदका दोना ओर सूर्य, चंदका चलना नदी मानता दे 
ओर ज़ूगोल खगोलकी बाबतोमें जैनशाश्रका कदना उत्थापन 
करता दे वो समीचीन दे ? कबीजी नदि क्योंकि दूसरें सर्व 
शाख्रोम छीप समुद्दोंका दोना ओर सूर्य, चंदका फिरना बताया 
है तो फिर जैन ओर सववे मतके शास्त्रोके अंग्रेजी नूगोलके साथ 
नहि मिलनेसे जूठा गदराना वो बरा अप्रमाणिक है. क्योंकि 
जूगोलविद्या अत्थिर ढे. आज इस तरेकी है तो फिर काल 
अपर ह्वीपादि वस्त देखनेमें आया सो अन्य तरेंकी दोवेगी. आंडट 
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खसे सर्व वस्तु नदि देखी जाती दे तेसे ज्ूगोलविद्यावाले उत्तर 
दक्किण दिशाका कुछ अ्रेत नदि लाये हे. कालके प्रज़ावल समु- 
एकी जगे स्थल दोता है ओर स्थलको जगे ससुद्र दोता है,.. 
: पार, नदीयां, दोदेरादि सब उलटपालट दो जाता हे. श्री ऋ- 
षञ्ज देवके समयसे लेकर आज तक असंख्य वस्तु बलटपालट 
दो गई हे. ओर जेनशाखका कथन तो जेस्प प्रथम आरेमें था. 
बेलादी आज तक चला आता हे, तो फिर पांचमें आरेमें तेसा 
घीप, समुझकी व्यवस्था केले देखाय. ? बढुत ज़्रतखंम ससुछझ 
जलने रोक लीया दे इस वास्ते आंखोस बराबर नदी देखा 
सक्ता दे, 


दयानंद लसके ग्रंथमें लिखता दे के व्यासजी ओर शुकवे- 
वजी पातातमें गये सो दयानदकें म्ंथके पृष्ठ ४४५ के लेखसे तो 
पाता हे नदि तो पातालमें कैसे गये ? अमेरिकाको पाताल 
ठहराया सो कीौजसी वेदकी श्लुतिमें अमेरीकाको पाताल लिखा 
दे ? तथा दयानंद अपने बनाये वेदज्ञाष्य जूमिका नामके पंथर्मे 
वेदकी श्रुतियोर्से पृथ्वीका च्रमणा, सूर्यका स्थिर रंदना, तारसें 
खबर देना, अगनसे आगबोटका चलाना लिखता दे थंद लिखना 
जारी असमंजस ओर भि्या दे, क्योंकि वेद ज्ाष्यकारोने ऐसा 
श्रुतियोका अर्थ किसीज्नी जगे नदि लिखा दे, 


फिर दयानंद जो तीरथेकरोकी आयु, अवगादना और भ्रंतर 
देखकर जैन शाखकीं जूठा मानता है. को बरा, अक्लानताका का- 
रण है. क्योंकि कालका ऐसा प्रमाण नदि है असुक समयसे काल 
प्रचलित हुआ और अम्रुक समयमें कालका अंत आवेगा क्योंकि 
काल अनादि अनंत छव्य ( पदार्थ ) है. कोइ किसी कालमें मनु- 
प्यकी आयु, अवंगादना विद्ेष दोवे और कोइ किसी कालमें 
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आयु, अवगादना अछप ढोवे उसमें कया आश्चर्य है. प्रोफेसर थी- 
ओमोर कुक अपने बनाये ज्ूस्तर विद्याका ग्रंथमें लिखता दे कि 
पूर्व कालमें उमते गीरोली जातके प्राणी ऐसे बडेथे कि उसके 
पांख १७ फिट लंबीधी, जब ऐसे बड़े विछ्ान गीरोली जैसा ना- 
ना प्राणीका ऐसा बड़ा पूर्व कालमें था ऐसा सि६ करता दे तो 
फिर पूर्व कालमें वो समयमें मनुष्यकी बडी आयुष्य ओर अव- 
गादना माननी उसमें क्‍या आश्चर्य हैं. बढुते पुराणा शोध पूर्व 
कालके मनुष्यकी आरायु, अवगाइना जास्ती सिर दोती है. इस 
वास्ते दयानंदका अटकलके अनुमान सब जूठे दे. 


उपसंहार. 


हम सब सुकझृजनोसें नम्नतापूर्वक यह विनंति करते दे कि 
एक वार जीसने धर्म पीछानना दोवे सो जैनमतके शास्त्र पढ़े 
वा सुने तो ललको सर्व मालुम ढो जावेगा. जेनमतका शास्त्र 
शओऔर तत्वबोध अच्छीतरे जाने सुने विना मतमें संकछप विकब््प- 
करके को३ कीसी बातको अपनी समज मुजब सच्ची और जूठी 
माननी वो अक्लानताका एक चिन्द हे. 


हे पे | शा ्ट < 8 (7 


॥ इति श्री तपगछीये मुनिश्री मणिविजयगणि 

शिष्य श्रीबुहिविजय तहिष्य आत्माराम 
आनंदविजयविरचिते श्रक्तानतिमिर 
ज्ञास्करे प्रथमखंमः संपूर्णः ॥ १ ॥ 












॥ श्री ॥ 

॥ श्रीवीतरागाय नमः ॥ 
अज्ञानतिमिरभास्कर, 
द्वितीयः खण्डः 

प्रवे शिका 





प्रथम जेनमतकी उत्पत्ति लिखते है. 


यद संसार उ्यार्थिक नयके मतर्से अनादि अनंत सदा हा- 
घ्वता है, ओर पर्यायार्थिक नयसे मतंले समय समयमे वजत्पत्ति 
ओर विनाशवान दे, इस संसारमें अनादिसे दो दो प्रकारका काल 
व्तत हे, एक अवलण्पिणी काल अग्रात्‌ दिन दीन प्रति आयु 
बल, अवगादना प्रमुख स्व वस्तु जिनमें घटती जाती है, ओर 
दुसरा नत्साप्पिगणीकाल, जीसमें सबे अच्ठी वस्तुकी वृद्धि होती 
जाती है. इन पूर्वोक्त दोनु कालोंमें अग्रातू अवसप्पिणी-तत्सर्पिप- 
णीमें कालके करे 8 ढ॒ विज्ञाग है. अवसार्पिणीका प्रथम सुषम 
सुपम, १ सुपम, ३ सुप््म उप्रम, ४ दुप्रम सुषम, ५ उषम, «& 
दुयषम छषम हे. लत्सर्पिपणीमें छद्दो विज्ञाग उलट जान लेने, जब 
अवसाप्पिणी काल पूरा दोता है तब नत्साप्पिणी काल दारु होता 
है. इसतरे अनादि अनंत कालकी प्रवृत्ति हे; ओर दरेक अब- 
साप्पिणी-बत्साप्पिएीके तीसरे चोथे ओर अथांत्‌ कालविज्नागर्म॑ 
चौवीस अईत तीर्थकर अश्ांत्‌ सच्चे धर्मके कथन करनेवाले लंत्प- 
न्न दोता है, जो जीव वीश धर्मके कृत्य करता दे सो ज्वातरोंमें 
तीर्थंकर ढोता है. वे वीश कृत्य यद दे 

अरिदंत ! सिर २ प्रवचन अश्नोत्‌ श्रुतक्तान वा संघ. ३ शुरू 


१३५ अक्लानतिमिरज्नास्कर, 


घर्मोपदेशक ४ स्थविर ५ बडुश्रुत ६ अनशनादि विचिन्न तप कर 
नेवाला तपस्वी श्रथ्नवा सामान्य साधु ७ इन सार्तोंकी वत्सलंतां 
करे श्रश्नांत्‌ इनके साथ अनुराग करे, यथावस्थित गुणकीतैन 
करे तथा यथायोग्य पजा ज़क्ति करे सो तीश्रेकर पद लपाजेन करे 
इन पूर्वोक्त श्र्दतादि सात पदका वारवार क्लानोपयोग करे तो ए 
दर्शन सम्यकृता (४ कझानादि विषय विनय १० इन दोनोमे अति- 
चार न लगावे, अवद्यमेव करने योग्य सम व्यापारमें श्रतिचा- 
र न लगावे, १! मूलगुण उत्तरगुणमे अतिचार न लगावे !१ कृण 
तवादिम संवेग ज्ञायना ओर ध्यानकी सेवना करे १३ तप करे 
ओर साधुओंकी लचित दान देवे १४ दहा प्रकारकी वैयावृत करे 
१९ गुरु आदिकोंके कार्य करणछारा गुरु आदिकोके चित्त्कों स- 
माधि लपजाबे १६ अपूर्वेक्षान ग्रदण करे १७ श्रुतज्नक्ति प्रवचनमें 


प्रजावना करे ?० श्रुतका बहु मान करके १० यशथ्राशक्ति मार्गकी 
देशनादि करके प्रवचनकी प्रन्नावना करें १०, 


इनमेंसे एक दो उत्कृष्ट पद वीश पदके सेवनेस तीथअ्रकर 
गोत्र बांधे, यह कथन श्रीकृताताजी सूत्रमें हे. 
जो तीभकर दोता हे सो निर्वाण अग्रात्‌ मोक्त प्राप्त दो जा- 
ता है, फेर संसारमं नदी आता है; और चला जायगा जगतवासी 
जीव जेसे जैसे शुलाशुन्न कर्म करते है तेसा तेसा शुज्नाशुज्ञ फल 
अपने अपने निमित्तके योगसे जागते रदते दे तिस निमित्तदीकों 
अकृलोक ईश्वर फलदाता कब्पन करते हे, ओर सगुण निरुंण, 
. एक अनेक, रुपसे कथन करके अनेक ग्रंश्न लिख गये है, परंतु 
निरंजन, ज्योतिस्वरूप, सश्चिदानंद, वीतराग परमेश्वर किसी 
युक्ति प्रमाणसेजी जगतका करता, दर्ता, फलदाता, सिदनदि दोता 
है, यद कग्नन जैनतत्वादर्शर्म अब तरेसे लिखा दे. 


छितीयखंर. .. र्‌इए्‌ 
पक्कषपात बोडके विचारेगा तो यथा मालुम दो जायगा, 
परंतु जो वेद विगेरे शाखोका हठ करेगा तिसकी सत्यमार्ग कदापि 
प्राप्त न दोवेगा क्योंकि वेद विगेरे बहुत शास्त्र जो दालमें प्रचल्तित 
है वे सब युक्ति प्रमाणले बाधित है, इनका स्वरुप प्रथम खंमूमे 
किंचित्‌ मात लिख आये दे, और अन्य लोगोंको जो असत्‌ शा- 
ख्रका आम्रद दे सो जेनमतके न जाननेस हे; क्योंकि दिंदुस्ता- 
नी, कानी, सुत्रतमान विगरें स्वर ल्लोक अंग्रेजी, फारसी 
प्रमुख श्रनेक तरेंकि विद्या पढते दे, परंतु जेनमतके शाख किसी 
मतवालेन नदि पढ़े दे. वेद, पुराण, कुरान प्रमुखके पढ़े हुये श्रै- 
ग्रेज बहुत है परंतु जेनमतके शाखका पढा ढुवा कोई अंग्रेज 
नि है; इसका कारण तो लोक एसा कहते दे कि जैनि लोक 
अपने शास्त्र अन्यमतवालोकी नहि देतें है, यद वाततों सत्य है, 
परंतु बढ समय तो अब नहि रहा क्‍यों कि दजारों म्ंथ जैनम- 
तके अन्यमतवालोंके पास पढुंच गये दे. परंतु जैनमतके न फैल 
नेका कारण यद है- 
मुसलमानोंके राजमें जेनके लाखों पुस्तकों जला दिये गये 


सा है, ओर जो कुछ शास्त्र बच रदे दे वे जंडारोमे 

' बंद कर गोमे हे वे पमे पके गल गये है, बाकी 
दोसो तीनसो वर्षम तमाम गल जायगे, जैसे जेनलोक अन्य 
कामोमे लाखो रुपईये खरचते दे तेले जीण पुस्तकोको लश्हार 
करानेमें किंचित्‌ नि खरचता हे, ओर न को३ जेनशाला बनाकें 
अपने लरूकेकों संस्कृत धर्मशाखत्र पढाता हे, और जैनी साधुन्नी 
प्राये विद्या नदि पढते है क्योंकि उनको खानेकातो ताजा माल 
मिलते है वे पठके क्या करे, और कितनेक यति लोक ६दियोका 
जोगमें पड रह दे सो विद्या क्योंकर पढ़े. विद्याके न पढनेसे तो 
लोक इनकों नास्तिक कदने लग गये दे, फेरली जेन ल्ोगोंको 


!द्द अकृ्लानतिमिरज्नास्कर, 


लज्जा नदि आती दे, जेनलोक चूरमेके लाडू और उधपाकादि- 
कके खाने वास्ते तो दजारो एकछे दो जाते है, परंतु पुस्तकोके 
नह्वार वास्ते खूते पमे है; दमारे लिखनेका प्रयोजनतो इतनादी 
हे कि जेनलोगोंको लचित हे कि सर्व देशवाले मिलके पाठन, 
जैसलमेर, खंजात प्रसमुखके ज्ंमार पुस्तकोंका जीणोंद्वार करांवे, 
आर बमे बमे दादरोमें जैनशाला बनाके अपने लरूकोंका संस्कृ- 
तादि विद्या पढावे, ओर आगम विना अन्य योग्य ग्रंथ लिखा- 
वादि करके प्रसि८ करें, जीसमें फेर जैनधमेकी वृद्धि होवे; तथा 
जैनमतके शाखत्रोके संकेत श्रन्यमतवालोंकी समजमें नदि श्आाती 
है, सो तो जैनीयोले पुठ लेनें चादिये. यह जेनमत बहुत बलत्तम 
दे इसकी वत्पत्ति इस अवसर्प्पिणी कालमें जेनम्तानुसार जेसे 
डुए दे तेले लिखी जाती दे. 
जेनोका पूर्व इतिहास. 

इस अवसर्णिणी कालके तीसरे आरेके अंतर्मं जब सात 
कुलकरमेसे ठ व्यतीत दो गये तब नाज्नि कुलकरकी मरूदेवा 
ज़ञायोकी कूखसे श्रीऋषजदेव नत्पन्न ढुवे, श्रीऋष देव पढ़ियां 
इस ज्लरतखंममे इस अवसार्पिणी कालमें किसी मतका और 
सैसारिक विद्याका कोहनी पुस्तक नहि था, क्योंकि श्रीऋषजदे- 
वे पढ़िलां आराम नगरादि नहि थे, इस समयके मनुष्य व- 
नवासी और कछ्पवृक्तोंके फल्लांका आदार करते थे, इस जगतमें 
जो व्यवद्ार प्रजांके दितकारी दे वे सर्व श्रीऋषज़देवजीनही प्र- 
बताये दे इसका खुलासा जेनतत्वादर्शमं लिख दिया हे तथा 
जीसतरें श्रीऋषजदेवके पुत्र ज़रतनें चार आर्य वेद बनाये तथा 
जीस तरें ब्राह्मण बनाये, इत्यादि तिसका सर्व स्वरूप ऊैनत- 
स्वादरोमें लिख आये है. पन्नर कुलकरके दिसाबसे सबसे पीढेका 


छिती यखंर. 8 
कुल्लककर कषजदेव हुआ दे तिनके चलाये व्यवद्ारी कितनीक 
वार्तों कर और कितनीक मनकब्पित.वातों एकठी करके ज्ु- 
गुजीने मनुस्म॒ति बनाई हे, मनुस्मति बनायका बहुत काल नदि 
हुआ दे; इसका प्रमाण प्रथम खंमुमें लिख आये है. श्रीकृपजवे- 
वर्दीकोदी लोक आदीश्वर, परमेश्वर, ब्रह्मादि नामोंस पुकारते दे. 
क्योंकि ज़रतके बनाये चारों आये वेदोंमें श्रीषज्नदेवकीदी 
अनेक नामेंसें स्तुति थी, सो जब चारों आर्यवेद और जैनधर्म न 
बस सुविधिनाथ पुष्पदत अर्देतके निर्वाण पीछे व्यवच्छेद हो गये 
तव ब्राह्मणन्नी मिथ्यादृष्टि हो गये, तब तिन ब्राह्मणाज्नासोने 
अनेक मनसानीयां श्रुतियां रच लीनी, पीछे व्यास, याझृवब्क्या 
दिकाने ऋग , यज़ुर, साम, अथवे नामा चार, वेद बनाये, ओरे 
ऋषजदेयकी जमे एक $श्वर कछपन करा, तीसकी अनेक रुपसें 
कब्पना करी. ओर इन वेदोंमँं अनेक ऋषियोंकी बनाई श्रुति- 
यां है, और वेद अनेकवार छचलट पुलट करके रचे गये दे, जिसने 
जो चादा सो लिख दिया. पीठे मदाकालासुरनें ब्राह्ममका रूप 
करके शाएमिब्य नामसे प्रसि६ ऋषि दोके सगर राजाको नरक 
पहुंचाने वास्‍्ते शुक्तिमती नगरीके क्वीरकदंबक उपाध्यायके पुत्र 
पर्वेतले मित्रके मद दिंसक वेद मंत्र बनाये, वे वेद आज काल- 
में चत्र रहे दे, इनका पुरा स्वरुप जैन तत्वादशोसे जान लेना 
तेवीसमें श्रीपाश्वनाथ अरदेत दूये तिनके पीछे मोफ़लायन और 
सारीपुत्र और आनंदश्रावक ढुआ, यह आनंद श्रावक जो छ- 
पासकदशांग शाखत्रमें कहा हे सो नि, इनोने बोधमतकी वृद्धि 
करी यह कथन श्री आचारांगकी वृत्तिमें है अंग्रेजान सांचीके 
स्तूज़कों खुदवाया तिसमेंसें मोफ्लनायन ओर सारीपुत्रकी हकीकत 
निकली हे ओर तिस मरब्बेके ऊपर इन दोनोंका नाम पाली अ्- 
करमें खुदे ढुये दे. इस लिखनेका तात्पयंतो यद दे कि श्रीऋषज- 


१३० अक्वानतिमिरज़ास्कर. क्‍ 
देवजीने इस अ्रवसर्प्षिणीमें प्रथम जैनमत प्रवृत्त करा और अं- 
तके तीर्थंकर श्रीमदावीर हुये. श्रीमदावीरके गौतमादि १४००० 
चोदे दजार शिष्य डुये. 

श्रीमहावीर ज्गवंतका लपदेश सुनकें गोतमादि १! इग्यारें 


इतिहास,.. शधरेंने छादशांग शाखर रचे, तिनमें प्रथम श्री- 


आधारांग रचा, तिसके पचीस शअ्रध्ययनदे तिनमेसे प्रथम श्रुत- 
स्कंघके नव अध्ययनोमं जीवास्तित्व ? कपायजीतना १ श्रनु- 
कृत्षप्रतिकूलपरिसद्सदना ३ सम्यकत्वका स्वरूप ४ लोकरमें 
सार वस्तुका कथन ४ पूवोपार्जित कर्म क्य. करणा ६ विशेष 
करके जगतके फंदर्से बूटना ७ महात्याग ओर मदाझहानका 
कथ्नन ० श्रीमदावीर अ्ईतकी छ्यस्थचयः ए! इन नवांका वि- 
चित्र तरेंसे कश्नन है; ओर एऊसरें श्रुतस्कपमें साधुके आचार व्य- 
वहारादिका कश्रन हे. इस सूत्रके अडार दजार १०००० पद हे. 
और चोदद पूर्वंधारो जदवादुस्वामिकी करी इस बपरें लिर्युक्ति- 
है, पूर्वधारी श्राफ्ी करी चूर्णीहे, शीलांगाचार्यकी करी टीका ढै. 
दुसरा शास्त्र सूतकृतांग, इसमें तीनलें त्रेसग मतांका खंं- 
रन ओर जैनमतका मंमन दे. इसीतरें छादहांगका स्वरूप जा- 
न लेना. छादशांगोके विना श्री महावीरके शिष्योंके रचे १४००० 
चोदद हजार शास्त्र प्रकीर्णनी दे श्रू बारवां अंग दृष्टिवाद 
थे, जीसके एक अध्ययनमें चोदद़ पूर्व थे. चोदद पूर्वका इतना 
मूलपाठ था कि जेकर श्यादीसे लिखता सोधे दइजार तीनर्से 
तीरासी १६३०३ ढाथी प्रमाण दइयादीका ढेर ल्िखनेको लगे. 
गेपूर्व लिखे कदापि नहि जातेंहे, गोतमादि गणघरोके केठ- 
स्थदी थे. जब ये पूर्व व्यवच्छेद ढोने लगे तब आचायोंन ति- 
नका स्थलोंके लाखो अंध रचे तिनमें उमास्वाति आचार्य श्री 


झितोपर्ख॑र. १६९ 
महावीरजीके पीछे ५१५० वर्षके डुये तिनकें रचें ५०० अंश 
है, और श्री महावीरजीसें पीछे १००० वर्ष गये दरिज्नदसूरि 
ढये तिनाँके रचे १७४४ चोदसो चमारलीस शाख है. तथा देम- 
चं्ाचार्यके रचे साड़े तीन कोटि छछोक है. बुछूृदर साहेवनें बवई 
इलाकेमें १५०००० मेढ लाख जेन सतके ग्रथ्रोका पंता लगाया हैं. 
ओर पांच वर्षके अंदर तिनकी फेरिस्त खापनेका वायदा की 
या दे. इस ज़रतखंमरूमें बोधके, शंकरस्वासिके ओर मुसलमानों 
की जुलमर्से बचे ढुये श्रवन्नी जैनमतके पुस्तकोंके ज्जंडार पाटन, 
जैसलमेर, और खंबातमें जेसे है तेसे पुस्तक वेदिक मतवालोंको 
देखनेकाजी नसीब नहि हे. तथा जैनमतके छ कर्मग्रंथ तथा दा- 
तक कर्मग्रेथ पंचसंग्रद तथा कर्मप्रकृति प्रमुख ग्रथार्में जेसा क- 
मोका स्वरुप कथन किया दै तेसा एुनियांमे किसी मतके शाखमें 
नदि है; ओर कमोंका स्वरूप देखनेंसे यदज्ञी मालुम दोजाताईं 
किये कर्मोंकां ऐसा स्वरुप शिवाय सर्वेक्ष, और कोई ऐसा बुहि- 
मान्‌ नही जो अपनी बुछ्धिके बलसे ऐसा स्वरूप कथन कर सके 
अन्यमतोवाले जो जैनमतर्स विरोध रखते है सो जेनमतके ग्रंथोके 
न जाननेसे, ओर जेनमतम शिवाय अर्देत सिर परमेश्वर अन्य 
देवोकी उपासना नहि हे क्योंकि अन्यमंतके देवोमें देवपणा सिं& 
नहि दोता दे तथा ब्राह्यणोका चलाया पाखंर जैनी मानते नहीं 
है इस वास्ते ब्राह्मम लोक जेनमतकी निंदा करते दै' तिनकी दे. 
खादेखसे अन्यमतवारलेजी जैन विरोध रखते हे, परंतु बुद्धिमॉ- 
नोकुं ऐसा चादिये कि प्रथम जैनमतके म्ंथ पढके पीछे गण दोष कदे 
ओर इस कालमें जैनमतर्कों थोमा फेलाया देखके अनादरज्नी न 
करे, मन जो जेनमतकी बमा३ लिखी हे सो मतानुराग करके 
नहि लिखि किंतु दकीकतमें जैनमत एसा प्रमाण प्रतिष्ठित हे 
कि जिसमें कोइजी दृषणश नहि हे, इस कालमें जो जेंनमत नि- 

४ 


१5० अऊक्लानतिमिरपज्ञास्कर, 


बेल दो रदा है सो जेनी राजायोके अज्नावर्से; तथा बहुत लोक 
यहज्ी समजते दे कि जेनमतर्में जगतका कत्तो $श्वर नि मानते 
है इस वास्ते जेनमत नास्तिक दे; परंतु जगतकर्ता:ईश्वर, निरंजन 
निर्विकारी, वीतराग किसी प्रमाणस सि८ नहिद्ोता दे, यह कश्रन 
जैनतत्वादर्शमे लिख आये हे. लोगोकों सूक्षमबुद्धिसिं विचारना 
चाहिये, निःकेवल गमरी प्रवादकी तंरें नदि चलना चाहिये. 


जगतकतताांका विचार. 


प्रभ-जेनमतर्मं जेकर पूर्वोक्त $श्वर जगतका कर्ता नहिं 
मानते तो इस जगतका कर्ता कोन है ? 
वउत्तर-जैनमतम अनादि जो एउव्यशक्ति ढै, तिसकोंदी जड़ 
चेतनरूप पर्यायका कर्ता मानते हे. यद कथन तत्वगीतामें है; 
तिस अनादि झ्यशक्तिके पांच रुप हे, काल १ स्वज्नाव ९ कर्म 
३ नियति ४ वद्यप् ५. जा कुछ जगतसें दो रदा हे सो इन पां- 
चोदीके निमित्त, लपादानसे दो रहा है; इन पांचोके विना अन्य 
कोइ जगतका कत्ता प्रमाणल सिर नहि दोता हे. ओर इन पां- 
चोदीकी जैनमतवाले अनादि छद्यकी शक्ति ऋब्यसें कर्थचित्‌ 
जेदाजद मानते है. ओर इस उव्यतत्वकॉडी इस पर्यायरुप जग- 
तकती मानते है, परंतु सर्वकृ, वीतराग, सुक्तरुप परमेश्वर जग- 
तका कत्तो सिर नदि ढोता है, लोगान इस अनादि छठ्यत्व श- 
क्तिकों अक्लानके प्रजावसे समलत्रह्म, सगुणईश्वर, अपरब्रह्म पर- 
मेश्वरकी शक्ति, परमेश्वरकी माया, प्रकृति, परमेश्वरकी कुदरत 
आदि नामोौसे कथन किया है. परंतु वास्तवमें अनादि उ्यत्व 
इक्तिदीको कश्नन करा है. जेकर सर्वकृ, वीतराग $श्वरकोंदी कर्ता 
मानिये तबतो परमेश्वरमें अनेक दृूषण लत्पन्न हो जावेगे, और 
नास्तिकोका मत सिछ्द दो जावेगा, यद कश्नन जेनतत्वादर्शर्म 
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लिख आये हे. इस वास्ते बुद्धिमानोंकों अच्छीतरें जेनमतके त- 
त्वकोी समजना चाहिये, क्योंकि जो ज्ञोक वेदांत मानते है सो 
एकांत माननेसे शु< उव्यारथिक नयाज्ञास है. यथार्थ नदहि हे. य 
थाथे आत्मस्वरूपका कथन आचारांग, तत्वगीता श्रध्यात्मसार, 
अ्रध्यात्मकब्पइुम प्रमुख जैनमतके शाखत्रोम हे. और योगाज््या- 
सका स्वरुप देखना दोवे तो योगशाखत्न्‍र, योगवीशी, योगदृष्टि, 
योगबिंछु, धर्मबिंद प्रमुख शास्त्रों देख लेना. ओर पदार्थोका खंरन 
मंमन देखना होवे तो सम्मतितर्क, अनेकांत जयपताका, धममसंम्र- 
दृणी रत्नाकरावता रिका, स्यादवाद रत्नाकर, विद्वोषधावश्यक प्र- 
मुख ग्रंश्वो देख लेना, ओर साधुकी पद विज्ञाग समाचारी ढेद 
श्रोमें है, और प्रायश्विचकी विधि जितकछप प्रसुखमें है. और 
गृटस्थ धर्मकी विधि श्रावक-प्रकृष्ति, श्राइदिनकर, आचारदिनकर 
आचारप्रदीप, विधिकोमुदी, धर्मरत्न ग्रमुख ग्रंथों ढे. ऐसा कोई 
पारलौकिक कलान नहि है जो जेनमतके शाख्रोमें नि ढे; सो जे- 
नमत ओर जेनमतके शाखत्र जो इस समयमें हे वे से ज्गवंत 
श्रीमदावीर स्वामीके लपदेशासे प्रवर्तते हे. 
तथा कितनेक बुद्धिमान ऐसेंन्नी समजते हे कि जैनमत 
जैनमत पुरा- नवीन हे; दयानंद सरस्वति कहता है कि साढेतीन 
सा हजार वर्षके जेनमत लगज्ग चीन प्रमुख देशो 
दिंदुस्तानम आया. यह कथन अप्रमाणिक दे. क्योंकि दयानंद जीने 
इस कशथ्नमें कोरजी प्रमाण नदि दीया. तथ्रा तवारीख लिखनेवा- 
लोन तथा इतिहासतिमिरनाशकम लिखा हे कि संवत ६००० के 
लगज़गर्स जेनमत चला हे. यदजी अप्रमाणिक है, क्योंकि श्वे- 
तांबर दिगंबर दो जैनमतकी शाखा फटेकां १८०३ अढारसो तीन 
वर्ष आजतक हुये दे. क्योंकि दिगंबर जिनसेनाचार्य अपने बनाये 
प्रंथमं लिखता दे. 


११५ अ्क्तानतिमिरज्ास्केर, 


४ कत्तिस वास सये विक्मम निवस्स मरण पत्तस्स, सोरतठे 
वल्धदीये सेयवर संघ समुपन्नो ” ! श्रर्थः विक्रम राजाके मरा 
पीठे एकलो छत्तीस वर्ष पीठे सोरठ देशकी वल्धज्जी नगरीमें श्वेतां 
ब्र संघ उत्पन्न ढ़वा. तथा श्वेतांवर मतके शासत्र विशेषावश्यकर्मे 
जीसका कर्ता जिनज़दगणि कृमाश्रमण विक्रमके संवत्‌ ४०० में 
दुआ सो लिखता दे 

“४ नवाधिकेः शतेः षन्निः अब्दानां वीरतों गतेः, महात्सवें- 
विसंवादात्‌ लोष्टमो घोटिकोजवत्‌ ” ? अशेः स्थवीरपुर नमरमे 
श्रीमदावीर पीछे ६०ए छलों नव वर्ष गये दिगंबर मत दुआ. जब 
एक जैनमतके दो मत हुये इतने वर्ष ढुये तब तवारीख लिखने- 
वालेका लिखना क्योंकर मिथ्या नि. तथा जनरल कनींगदामः 
सादेबनें मथुरामें श्रीमदावीरस्वामीकी मूर्ति पाई दे तिसकों इति 
दासतिमिरनाशकके स्िखनेवाला २००० दो हजार वर्षकी पुरानी 
लिखना दे. यद लिखना गलित है. क्योंकि विक्रमसे (४० नब्ये 
वर्ष पढिलां वासुदेव नामका कोईजी राजा नहि हुआ. और उस 
श्रीमदावीरकी प्रतिमा उपर ऐसा लिखा है. 

“४ सिद् ओ नमो अरदंत मदहावीरस्स राजा वासुदेवस्य संब- 
त्सरे एए० नव्वे “-यद लिखते पालि दफोंमे है, जोके अरद्गाइ दजार 
वर्ष पदितां जेनमतर्में लिखी जातीशी इस वास्ते श्रीमदावीरकी 
मूर्ति कई दजार वर्षकी पुराणी मातुम ढोती है. जेकर इतिदास 
लिखनेवालेकी समजमें ऐसा दोवे कि श्रीमहावीर अर्दंतकी मूर्ति 
श्रीमदावीरसे पीछे बनी दोवेगी इस वास्ते दो हजार वर्षके लगज्ञग 
पुरानी है. यह ज़ी अनुमान गत्तित हे, क्योंकि श्रीऋषज़देवके वख- 
त्लेंदी दोनदार तीर्थंकरोकी प्रतिमा बनानी शुरु हो गए थी-ऐसा 
जैनशाखमे छिखते दे, तो महावारजीके पीछे दोवगिका अनुमान 
ठीक नि, इस कालमेजी राणीजीके लदयपुरमें आगली बछत्सप्पि- 
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णीर्मे दोनदार प्रथम पद्मनाम तीर्थकरकी मूर्ति और मंदिर विद्यमान 
है, इसवास्ते जनरल कनींगद्याम साढेबको जो मूर्नि मित्री दे सो 
बढुत पुराणी हे. इस्सेंजी जैनमत अपने आपको पुराना और तवा- 
रीख लिखनेवालेकी अकलका अजीर्ण सिर करता है. जैनमत बौ- 
धमतसे मीकला नहि दे तथा जो को$ इसाजी समजता है कि 
जैनमत बौधमतमेसे निकला हे सोजी जूठ दे. क्‍्योंकी इंग्लंमके 
थघोमस साहेबने इक पुस्तक राजा अ्रशोकके प्रथम धर्मके निश्च- 
य करने वास्ते बनाया हे तिसमें लिखा हे कि राजा अशोकर्चद 
प्रथम जेनी था, ओर तीसी पुस्तकर्मे लिखा हे कि बौदूमत जेन 
मतमेसे निकला हे, ओर जैन मत सर्वमतोर्स पढिलां पुराना है. 
तथा जर्मनिका एक विध्यानने किताब बनाई हे तिसमें अनेक 
प्रमाणाले जेनमत बौमतसें अलग, ओर सनातन लिखा दे. 
ब्राह्मणानें शिवपुराणमें जो जेन मतकी चत्पत्ति लिखी है सोज्ी 
जुठी है. क्योंकि शिवपुराण थ्रोमे कालका बनाया दूथआा है इन 
पुराणोमें वेष्णवकी निंदा लिखी दे, इस वास्‍्ते नवीन दे कित- 
नेक कदते दे कि हिंछुस्तानमें वेद सबसे पुराने पुस्तक है तिनमें 
जैनमतका नाम नही इस वास्ते जेनमत नवीन है. यद कदना 
केबल अ्प्रमासिक है क्योंकि जिस पुस्तकों वेदांका और अन्य 
मतोका नाम न दोगा वे पुस्तकों इस प्रमाणसे वेदोंसे प्रश्मम बर्ने 
गदरेंगे, जेसे जेनमतका प्रझ्मापना सिश्शांत, जीवाजिगम सूत्र 
तत्वार्थसूत्र, प्रश्नव्याकरण, दहावैकालिक प्रमुखर्मं किसिमतका 
और वेदांका नाप नदी है. इससे येज्नी वेदांके प्रथम बने मानने 
चाहिये तथा वेदांम जनमतका नाम न दोनेंसे जेकर नविन मा- 
निये तब तो जो वस्तु वेदांमँ नहीं कही सो सो सर्व नवीन 
माननी परंगी. यद मानना मिश््या है. तथा सुंमकोपनिषदर्मे 
मनुस्म॒ तिका नाम दे इससे तो मनुस्मतिन्नी वेदांके प्रथम बनी 
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उरी, और मनु वेदांका नाम हे इस वास्ते यह कदना अश्रप्र- 
माणिक डे. तश्रा कितनेक बुद्धिमान ऐसेजी समजते ढोगे कि- 
जैनमतकें सब पुस्तक नवीन अर्थात्‌ अढाह हजार वर्षके पदिला 
ज्गवंत श्री महावीरजीनेंदी कश्नन कीए दे जेकर जेनमत पुराना 
ढोता तो श्रीपाश्वनात्र आदि तेवीस तीर्थेकरोके कथन करें ढूये 
शास्त्र दोते. इसका खुलासा यह दे कि जैन मतमें जो तीर्थंकर 
होता है सो बीस घर्मके कृत्य करने तीथअकर नाम कममकी प्र- 
कृति पुए्यरूप बत्पन्न करके तीयैकर ढोता है. सो तीथैकर नाम 
पुएय प्रकृतिका फल ज्ोगनेंमं तब आता हे जब धर्मोपदेशघछारा 
धमंतीर्श करे. जब घमंतीश करे तब तीसदी तीथ्ेकरके करे दूये 
शास्त्र प्रवृत्त दोने चाहिये. इस वास्ते प्रवेपूर्व तीर्थेकरोंके शास्त्र 
बेद दा जाते हे, ओर नवीन नवीन तीथश्रेकरोंके शास्त्र प्रवृत्त होते 
हे, ४स वास्ते महाबीरजीके तीर्थ पीउलें तीथेकरोके पुस्तक ब- 
नाये न रढनेसे प्राचीन शासत्र नदी हे. ओर जो कुछ कथन श्री 
ऋषज़देवजीने करा था सोढी कथन सर्वे ती्थेकरो किया. ना- 
मज्नी आचारांगादि छादशांगका सबके एक समान था. परंतु जो 
कथारुप शास्त्र है तिनमें जो जीवांका नाम है लो बदला गया 
है. नगरी, राजा साधु, श्रावकादिकोंका नामज़ी बदला गया हे 
होष सब शास्त्र सबवे अनंत तीथ्रेकरोंके तीथेमँ एक सरीखें दे 
इस वास्ते इनदी शाख्रांको पुराने माननें चाहिये, तथा कितनेक 
जैन ग्रंधमा- देशी कहते हे कि जेनमतके शास्त्र प्राकृतमें 
कृतमे छखनें- है इस वास्ते सर्व क्ोक्त नहि, जेकर सर्वझोक्त 
का अयाजन होते तो संस्कतमें दोते. इसका खुलासा यद दे 
कि श्रीमढावीर ज्गवंतकी वाणी अर्थ मागधी ज्ञाषामें श्री ति- 
समें ऐसा अतिशाय था के आर्य, अनार्य, तियंच प्रमुख सर्व अप- 


छितीयंखेम, १६ 
नी अपनी ज्ञापा अपने समझते थे. पीछे गौतमादि सुनियोतें सं- 
स्कृत प्राकृतमें खूत्र गुश्रे. पूर्व तो प्राये सर्व संस्कृतर्म गुंगे ओर 
बालक, ख््री अब्प बुछि प्रमुखोके वास्ते सूत्र प्राकृपर्भ गुंगे, तथा 
यह जो प्राकृत वाणी दे तिसके शब्दोमें जेसी साम््य दे तेसी 
सेस्कृतम नहि है. प्राकृतके हाबइइ अनेकार्थके बोधक है और वि- 
छानोका मानजंजन करनेदाला है ओर बहु गढनार्थ दे. जेनमत- 
के शाख निःकेवल प्राकृतमेंढ्ी नदि है क्रिंतु पर ज्ापामे ढे. 
संस्कृत ! प्राकृत ९ शोरसेनी ३ मागघी ४ पेशाची ५ अपव्नंश ६ 
प्राकृत तीन तरेकी है. समसंस्क्षत ! तज्व २ देशी ३. श्न सर्द 
ज्ञापायोका व्याकरण विद्यमान है. संस्कृतके शब्दोसें जो प्राकृत 
बनती है, तिसको तज्ज कहते है. ओर जी अनादि सि६ द्वाब्द 
है; ओर जो किसी व्याकरणसेंजी सिरू नदी दोता है तिसको 
देशी प्राकृत कदते है. तिस प्राकृतकी देशी नाममाला श्री 
महावीर पी०ण ४०ए वर्षके लगपज्ञग पादल्षिप्त आचाये 
हुवा जिनके आचार्य श्रावक नागाजुन तांत्रिक योगिनें अपने 
गुरु पादल्षिप्त आचार्यके नामसे श्री शन्रुंजय तीथरराजकी तले- 
टीमें पादल्षिप्तपुर अथ्रीत्‌ पाल्लीताशा नगर बसाया तिस पाद- 
लिप्त आचायेने देशी नामवाता रची थ्री. तिनके पीछे विक्रमले- 
वत १०४५ वर्ष राजा जोजका सुख्य पंस्ित घनपाल जेनवर्मीनें 
दुसरी देशी नाममाल्ा रची. पीछे श्रीदेमचंद आचार्यनें सिधरा- 
ज जयसिंदके कदनेसे तीसरी देशी नामवाला रची जो इस 
समयमें बुब्दर साढेबे छपावाके प्रसिद्ध करी दे. देशी नाममाला 
कुब देशी शब्द जो जापामें बोलने आता है तिन शब्दोकी दे. 
तथा कच्छ देश अेजार गामके पास एक जनमतका बहुत प्राचीन 
जैनमंदिर है जिसको हाल ज्नदेश्वरजी कदते हे तिल पुराने जैन- 
मंदिरमें एक जगा खोदने्स एक ताम्रपत्र निकला दे तिसकी आ- 
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ऊूति निचे सुजव दे ओर तिस पत्रमें एला लिखा दे. 
? 5० देवचंदीय श्रीपाश्यनाश् देवस्यतो० । ११ । 


सो ताम्रपत्र ज्देश्वरजीके ज्मारमें अब विद्यमान दे जीसको 
जका दोवे सो ताम्रपत्र देख से. इस ताम्रपत्रके लेखकी कब्पनाः 
सुकझ जनने ऐसी करी हे. 


॥ 7 ॥ $ति ऐसा पाली लिपिम ॥ व ॥कारकी संझा दे त 
ब ऐसा अथे सि& होता है-देवचंद नाम विशेषण रुप वर्णिंगू ऐ- 
सी जातिवालेका श्रनुमान किया है क्योंकि ज्ूगोल दस्तामल- 
की १४४ मे पृष्ठमे पाली लिपीकी वर्ण मालामें ॥“ ठ ”॥ इति 
ऐसा चिन्ह “व ” कारका देखनेंमें आया हे इस वास्ते “व” 
कार करके वरणिंगू जाति हे ऐसा समजमें आता हे ॥ देवचंदी- 
ग्रेति ॥ श्य प्रत्यय करके देवचं श्रेष्टी संबंधी जाननेमें आता 
है. अभ्रात्‌ देवचंड होठते प्रतिष्दा करी. पाश्वनाथ देवकी प्रतिष्ठा 
मंदिर यह विशेषण है.पा>वेनाथ देवस्य, ऐसा मुलनायकका नाम 
है. इस कालमें तो कितनेक वर्ष पदिला श्रीमदावीर: ज्ञगवंतका 
ब क्ांतिविजय नामक यतिने स्थापन करा है. छठी विन्नक्तिका 
सेबेघ आगे जोमते है ( देवस्य ) इढां “ स्य ” कारके उपर एक 
मात्रा जोमनी चाहिये. क्योंकि ब्रांतिके सबबसे ताम्रपत्रमं मा- 
छुम नदि दोता हे. हम एंसे जानते है कि जब ऐसा ढुआ तब 
तो संधि पृश्रक करे तब “इत ” ऐसा हाब्द सिर हुआ. तिसका 
यद पूर्वापर संबंध दे. पारश्वताथ्र देवस्प इतः” तब ऐसा अे 
ढुआ ॥ पा»श्वेनाथ् देवस्य इतः ॥ इस प्रतिष्ठाके कालस॑ ज्गवान 
मढावीर तेवीस वर्ष पहिलें डुआ को$ पूछेके ज़गवान वीर ऐसा 
तुमने कहांसे जाना तिसका उत्तर यह है कि ऐसे अक्वरके आगे 


छितीयखंरू. 455 
(० ) शून्यरूप विश्रामका चिन्द्र दे तिसके आगे “" ' ऐसा चि- 
न्द पालि लिपिमे “ ज्ञ ” कारका दे. तिस वास्ते “ज्ञ ” कारश्र 
क्र करके ज़गवान वीर ऐसा जानीये है. इस उपरके लेखमें अ्र- 
न्‍्य एकज्नी प्रमाण है. इस चैत्यके एतिह्ा रुप खरमेमें तथा क- 
चछ जूगोलमें लिखा दे. श्रीवीरात्‌ संवत २१३ वर्षे यह जिन चैत्य 
जिन मंदिर बनाया. इस वास्ते हमने ताम्रपत्र लेखकी कछ्प- 
नाजी इसके अनुसारदी करी है. परंतु किसि गुरु गम्यतासे नदि 
करी है. इस वास्ते ईसकी कछ्पना कोई बुद्धिमान यथार्थ अ- 
न्यतरेंज़ी करके मे रेको लिखे तो बझा लपकार है. तथा श्रीपाश्वै- 
नाथ ज़गवंतसे आज तक अविच्छेदपण उपकेडा गच्छकी पहद्माव- 
ली चत्षती है, तिस पद्टावली पुस्तकमे ऐसे लिखा हे कि श्री पा- 
श्ैनाथ ऋगवंतके पह्ोपरी श्वीपार्थशिप्य प्रणम्प गणघर श्रीशुज्न 
दत्तजी हुवे ? तत्पटे श्री हरिदत्त ९ तत्पटे आर्यसमुद ३ तत्पंदे 
केशी गणधर प्रदेशी राजाका प्रतिबोध करनेवाला ४ तत्पटे स्व- 
यप्रजस्‌रि ५ तत्पटे रत्मप्रज्न सूरि ६. यद रत्नप्रत् सूरि झा- 
दशांगी चतु्दश पूर्वंधर थरा, श्रीविरात्‌ ५१ वर्षे इनको आचार्य 
पद मिला, इनके साथ ५०० साधुका परिवार था. सो विहार क- 
रते ढुवे ज़िन्नमालमें आये इस तलिन्नमातका नाम निन्नमार्लर्स 
पहिलां वीरनगरी श्रा, तिससें लाखो व्षे पढ़ेला श्रीवक्त्मीमदा- 
स्थान था; परंतु श्रीपाश्वैनाश ओर महावीर स्वामिके समर्यमें 
इस नगरीका नाम ज़ीन्नमाल था. तिस नगरीका राजा ज्ञीमसेन 
तिसका पुत्र श्रीपुंज तिसका पुत्र चत्पल-कुमार अपर नाम श्री 
कुमार तिस बउत्पलकुमारका ढोटा ज्ञा३ श्रीसुरसुन्दर युवराजा 
था, नत्पलकुमार राजाके दो मंत्री श्र. एकका नाम कदम और 
दुसराका नाम कूथघरण, वढहड मंत्रीनें तिस जिन्नमालकों किसी 
निमित्तसे वज्जड दोनेवाली जानके ५५३ घोमे विज्धीके श्रीसाधु 
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नामा राजाकों नजराणा करे. राजानें तुष्टमान दोके वपकेह 
पद्टनकी जगा दीनी. तिहाँ लदम मंत्रीनें अपने राजा लत्पत्- 
देवके रढने वास्ते पट्न नामा नगर बसाया. तिस नगरीमें श्रीरत्न- 
प्रजसूरि आया. तिनोंनें तिस नगरमे ११५००० सवालाख श्रा- 
वक जेनधर्मी करे तब तिनके वंद्ाका उपकेदश ऐसा संझा प- 
डी, ओर नगरका नामज्ी लपकेश पद्दण प्रसि& ढुआ. तिस 
नगरमें कहम उपकेश वंशीने श्रीमदावीर स्वामीका मंदिर ब. 
नवाया. तिस मंदिरमें श्री रत्नप्रजसूरिने श्रीवीरात्‌ 3० वर्ष पीढे 
प्रतिष्ठा करी, श्रीमदावीर स्वामिकी मूर्त्ति स्थापन करी. सो मं- 
दिर, मूर्ति क्रोमो रुपइओकी लागतके योघपुरसे पश्चिम विद्यार्मे 
औ्ोसा नगरी ९० कोसके अंतरेम वहां है, लपकेह्ापट्नन ओर लप- 
केश वंडकाही नाम लोकोने ओला नगरी ओर ओस वंशी ओस- 
वाले रखा है. भेनें कितनेक पुरांन पद्मावत्रि पुस्तकोम वीरातू ७० 
वर्षे लपकेशी श्रीवीर प्रतिष्टा श्री रत्नप्रजसूरिनि ककी और ओसवाल - 
झी प्रथम तीस रत्नप्रज़सूरिने वीरातू 9० वर्ष स्थापन करे ऐसा 
देखा दे. दम दाय करते हे, ओसवाल, श्रीमाल, पोरूवाल प्रमुख 
जेनी बनीयोंकी समजको. क्योंकि जिनके मूल वंडके स्थापन क- 
रनेवाले चौदद प्रर्वधारी श्रीरत्लप्रज़सूरिका प्रतिष्ठित जिनमंविर, 
जिनप्रतिमा आज प्रत्यक्त योवपूरस वीश कोशके अंतरे विद्यमा- 
न दे. संशय दावे तो आंखोरस जाकर देख लो, तिस रत्नप्रजनसू 
रिके धर्मको गोमके संवत १३०७० में निकले ढुंढडकमति और संव- 
त !०१० में निकले ज्ञीपममति तेरापंथीयोंके कदनेसे नवीन कु- 
पंथ धारा है. जीस पंथके चलानेवाले मदामूख अणपढ थ्रे. इस 
वास्ते ओसवाल श्रीमालादि बनियोंनें श्रीरत्नप्रजसूरिका उपदेश्या 
धर्म एसे ढोम दिया. जेसे कोइ ज्ञोत्षा जीव चिंतामणिरत्नको 
किसी मदा मूर्ख, गमार, नीच जातिके पुरुषके काच कदनेसे 


छितीयखंर. १चए 

'कैक देवे तेसें ओसबालादि कितनेक बनीयोका धर्म कुसगुरुओनें 
गेम दिया हे. 

अरब तवारीख अथीत्‌ $तिहास लिखनेवाला लिखता हे. 

जेनमत संवत ६०० में बौद ओर हांकरकी लम्पाइमें उत्पन्न 
हुआ दे तिसकी समजज्ञी ठीक नद्ठि, समजके अज्ञाव्से जो चा- 
हा सो अ्रप्रमाणिक लिख दिया. क्‍योंकि ब्राह्मण त्ोकोके मानने 
मुजब ओर तवारीख लिखनेंवालेकी समज झुजब श्रीकृष्ण वा- 
सुंदेवकी दुए ५००० हजार वे दुए है, तिनके समयमें व्यासजी 
वैशंपायन, याक्षवब्क्या दि वेदके संग्रह कर्ता ओर शुक्ल यजुवेंद 
हातपथ्च ब्राह्मणादि शा््रोंके कत्तों ढुये दे. तिनमें सर्वे सुख्य 
व्यास ऋषियें वेदांत मतके ब्रह्मसूत्र रचे दे तिसके दुसरें अध्या- 
यके छुसरे पादके तेतीसमें सूत्रम जैनमतकी स्या्टाद सप्तन्नंगी- 
का खंमन लिखा हे. सो सूत्र यद दे, 

नेकस्मिन्नसम्भवात्‌ ॥ ३३ ॥ 

इस सूत्रकी ज्ाष्यमें शंकर स्वामीन सप्तज्नंगीका खंडन 
बिखा है सो अंगे श्िखिंगे. जब व्यासजीनें जेनमतका खंमन 
लिखा तब तो व्यासजीके समयमे जेनमत विद्यमान था, तो फिर 
व्यासस्मृति, याकृवब्क्यस्मृति, शुक्लयजु्वेद, हतपथ ब्राह्मणादि- 
कम जेनमतका नाम न त्रिखा तथा अन्य वेदोंके बनानेके सम- 
मेज्नी जेनमत विद्यमान था तोजी जैन मतका कश्रनन न लिखनें- 
से जेनमत नवीन क्योंकर कह सकते दे ? व्यासजीर्स पदिल्ले 
तो चारों वेद नि थे. ऋषियों पास यक्ल अश्रोत्‌ जीवॉके दृवन 
करनेकी श्रुतियों थी. तिन दिंसक श्रुतियोंमें अद्िंसक जेनधर्मके 
लिखनेंका क्‍या प्रयोजन था ? कदापि निंदारुप लिखा होगा तो 
यझ्ल विध्वंसकारक, राक्स, देत्यादि नामोंसे लिखा ढोगा. इस 


(0० अक्वानतिमिरत्नास्कर. 
व्यासजीके स्तवन करें सूत्रसेतो जेनमत चारों वेदोंका बननेंसे 
पदिलां विद्यमान था, ग्रंथकार जिस मतका खंडन करता है सो 
मत तिसके समयमें प्रबल विद्यमान दोता ओर ग्रथ्॑कारके मतको 
विरोधी होता तब लिखता दे. इस लिखनेसेज्नी यद सिर होता 
दे कि जेन धर्म सर्व मतोर्से पदिला सच्चा मत है. इस वास्ते 
जैनमतको जो को॥ नवीन मत कदता दे सो बड़ी ज्ूल खाता 
है. तंथा जैनमतके तीथथकरोकी मूर्त्ति देखनेसेजी जैनमतका 
उपदेष्ठा सबक, निर्विकार, निर्नेयादि गुणों करके संयुक्त सिछ दढो- 
ता है, तथा अन्यमतके देवताओकी मूर्ति देखने वे देव असर्वझ 
कामी, हिंसक, सन्नयादि करके संयुक्त थे ऐसा अनुमानर्स सि& 
दोता है. जैसे हम अन्य देवोकी मूर्ति ख्री और हाख्त्र संयुक्त 
देखते है अथवा लिंग ज्गमे देखते दे तथा जानवर पक्कीके उपर 
चढा हुआ दाघमें जपमाला, कमंमल, पुस्तक विगेरे रखेला देखते 
है. श्न चिन्हो छारा हम जीस देवकी मूर्ति देखते है, तिस मूर्ति 
झारः दम तिस देवको पीठान शकते हे. प्रथम जो देव रत्री रख- 
ता था तिसका खत्रीके संगमर्से सुख होता था; जितना चिर खीसें 
विषय नहि सेवता था तितना काल्न काम पीमित छुःखी रहता 
था. इस वास्ते स्री रखनेवाला वेव छःखी, कामी, मोदी, रागी, 
आत्मानंद वर्जित, निशूक, पुजलानंदी, ब्रह्मकान वर्जित, शु« स्व- 
रूपका अन ज़िझ्,, अजी वन्मुक्त, सविकारी, ख्रीके सुखका थुंक 
चाटके सुख माननेवाला, मांस, रुधिर, नसाजाल, वातपित्त, क- 
फकी ग्रंथिरुप कुचके मर्देन ओर आआलिंगन करके सुख माननेवाला, 
परवश, हत्यादि दूषण दे. स्वश्रीके रखनेवालामें इतना दृूषण हे, 
जैकर परस्त्री हरण करे अथवा परखीलें मेथुन सेवे तब तो चुच्चा, 
चोर, धामी, पारदारिक, राकु, कुब्यसनी, अन्यायी, स्वखीसे अ- 
संतोष, विषयका न्निक्वाचार, राज्य संबंधी दम योग्य, अन्याय प्र- 
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वर्तक, श्रन्धाय शिरोमणि, दीन पुएयवाला, परख्री देखी झ रने- 
वाला, असमश्रे, इत्यादि अनेक दूषणों वो देवमें सि& दोता दे. 
तो फिर ऐसे देवको ईश्वर मानना श्रथवा $श्वरका अंशावतार 
मानना, धर्मका लपदेष्टा मानना, तिसकी सेवा, जक्ति, पूजा, ध्यान, 
जाप, अरु रटनेसे अपनेकों सुक्त ढोना मानना, वो मदा कहानी 
जीवोका काम नही दे. ऐसे देव, देव नदि थे, परंतु ज्ारीकर्मी 
जीवोनें पापोदयसे सच्चे देवकी स्पददों करके आटोके धोवनके छुघ 
मानके और आकके छघको गोछग्ध मानके पीआ दे अर्थात्‌ कुदे- 
वोमे सच्चा देवका आरोप किया हे. 

जो देव शरत्र रखते दे, तिससे यह सि& दोता है कि शस्त्र 
तो शत्रुके ज्यवाला रखते हे, इसवास्ते वो देव सज्नय है, इसका 
शत्रु लपर छ्लेष दोनेंसे देषी हे, शत्रुको विना शख्त्र मार नहि हा- 
कता है इस वास्ते श्रसमर्थ दे, शत्रुको उत्पन्न करनेसे अझ्ानी हे. 
पूर्व जन्मादिमें पाप करे तिस वास्ते बैरी उत्पन्न दुए इत्यादि अ- 
नेक दूषणशो शास्त्र रखनेवाला देवमें ढे, तथा जो सदा स्त्रीके साथ 
विषयासक्त रदते हे सो देव सदा कामदेवकी अग्निर्से दग्घ प्रज्व- 
त्ित है, तिस देवके नक्तोकों लज्जा नि आती ढोवेगी ? 
जपमाला रखनेवालाज्ञी देव नहि. माला तो वो रखते दे 
जिनको जापकी संख्या याद नदि रढती है. ज्ञगवान तो सर्वक्ष 
है, अथवा माला वो रखते हे जिनानें किसीका जाप करना ढोवें. 
ज्ञगवान तो किसिका जाप नदि करते है तों फिर मालाके जाप 
करनेसे देव क्या मागते दे. 
कमंरूलु अशुचि दूर करने वास्ते दे, ज़गवंतकु अशुचि दे 
नदि. 
पुस्तक वाचनेर्स सबक नहि दे. 


?्णए्‌ अक्चलानतिमिरज्ञास्कर, 

शरीरके विज्नूति लगानेसें कृतकृत्य नहि दुआ है. 

जानवरोकी स्वारि करणेले जानवरोकों दुःख देता है ओर 
असम दे, क्योंकि विना जानवरकी स्थारि आकाशमें नदहि तर 
हाकता है 

ये पूर्वोक्त दूणण अर्देत प्रतिमामें नहि है. इस वास्ते अर्दत 
सर्वक्ृ, दयात, निर्म॑य, निर्विकारी, रागछ्लेष मोदादि कलंक पंकर्से 
रहित था तो तिसकी मूर्तिमेंत्नी वेसेदी चिन्ह पाये जातेढे. इस 
वास्ते लोकोने स्पालें अयोग्य पुरुषोंके थिषरे देवका उपचार करा 
है. परंतु वे देव नदि. इस वास्ते जैनवर्मदी सच्चा ओर सनातन 
मोक मार्ग है. 

जैनमतक जितनें आगप है वे सर्व प्राकृत ज्ञापामें दे और 
इन दाब्दोमें अनंत अश्वे देनेकी शक्ति हे. * 

॥ राजानो ददते साखरूय ॥ 

इस वाक्यके आठ लाख अश् तो में करे शकता हुँ, इस 
वासते जेनवाणी ब न अतिशय संपन्न दे 

कितनेक ज्ोले जीवांको ऐसा संद्याय होवेगा कि विवाल्ी 
कब्पादि शाख्रोमं त्िखां दे कि विक्रमादित्यंक संवत्त !ए१४ में 
कलंकी ढोवेगा. सो नदि दुआ हे, इस वास्ते जेनवाणीमें संगाय 
रदता दे. इसका वत्तर यद दे 

हे ज्ञव्य जीव ! जिनवाणीतो सदा निःकलंक और सत्य दे, प- 
रंतु समजमें फेर है. क्योंकि विक्रमादित्यके संवत १एए१४ में 
कलंकी राजा दहोवेगा ऐसा लेख किसी जेनमतके शाखत्रमें नदि 
हे. दिवाली कछ्पादि ग्रंथोमें तो श्रीवीतत्‌ संवत १एए१४ में क- 
लंकीका दोना लिखा है, तिल कालको आज दिन तक ६०० 
लक मल त दो गये हे तो फेर इस समय में कलंकी कहां- 
ढोंवे, 


छितीयखंझ. १0०१ 
प्रश्न-श्रीमदावीर स्वामीके पीछे संवत १९०१४ में कानसा 
कलकी राजा हुआ है जिसकी बाबत दिवाली कब्पादि अंप्रोर्मे 
कतकीका दोना लिखा दे ? 
उत्तर-गुजर देश ज्ूपावली अंश्रंम लिखा दे कि विक्रमादित्य- 
के संवत १४४६ में अद्धालदीन खुनी बादशाहका राज्य श्रा ति- 
सके पढ़िलां ओर पीछे सढाबुदीन खुनी ओर शरकी फिसान डुओ 
है. यद अख्खाउदीनादि ऐसे जुब्मी वादशाद ढुओ दे कि जिनोनें 
हजारो मंदिर तोड़वाये थे. अद्धाउदीन तो ऐसा जुल्मी था कि 
जिसनें अपना किला बनाने वास्ते ऐसा हुकम करा था के निः 
केवल मंदिर तोमके तिनके मसालेसेढी किल्ला बनाया जावे. 
तिस अ्रल्धाउ॒दीननें प्रज़ासपाटनमें राजा कुमारपालका बना- 
या जैनमंदिर तोमवाके मसजीद बना३ थी. सो मसजीद पाठन- 
में विद्यमान है. तिस अख्खानदीनके राज्यमें प्रजाको ऐसा छश्ख 
दुआ था कि किसी राजाके राज्यमें ऐसा नदहि हुआ होगा. इस 
वास्‍्ते ये जुब्मी बादशाद मेरी समजमें कलंकी राजा था. इसके 
जुल्म इतिदास ग्रंथ्रोमें ऐसा लिखे दे कि जिनके वांचनेर्स आं- 
खोमें तुरत आंखु आ जावे. और जो कलंकीका विद्ेष वर्णन 
लिखा दे सो समुच्चय है, इस कलंकीके वास्तें नें. किंतु सर्व 
कलंकी, उपकलंकीओमेसें जो जारी कलंकी होवेगा तिसके वा- 
स्ते मालुम दोता दे. क्योंकि सुदतरंगिणी नामके ग्रंश्वम॑ं तथा 
अन्य ग्रंथोमं कलंकी उपकलंकी बढुत दोने लिखे है शस वास्ते 
पूर्वोक्त जुब्मी बादशाद पूर्वोक्त संवतमें हुआ संजव दोता दै 
तिसकोंदी कलंकी कहना ठीक दै. 
प्रश्न--सबर्से बडा कलंकी कबदोवेगा जिसके विशेषण 
दीवाली कब्पादि ग्रेश्नोमें कदा दे. 


१58 अझ्लानतिमिरज़ास्कर., 

कत्तर--मदानिशीथ खसतमें गोतम गणघरे पृछा करीके दे 
ज्गवन ! तुमारा शासन किस समयमें अत्यंत तुछ रद जावेगा 
अर्थीात्‌ जैन धमे बढुत क्कीण दो जावेगा? 

तब ज्गवंतनें कदा, है गोतम ! जब कल्ंकी राजा दोवेगा 
तब तिसके राज्यमें मेरा शासन बहुत तुछ रह जावेगा. और 
तिस कलंकी राजाके राज्यांतमें श्रीप्रज्ञ नामा युगप्रधान आचाये 
दोवेगा तिस आचार्य फेर मर शासनकी बृद्धि ढोवेगी. परंतु म- 
दानिशीष्र सूत्रमें संवत्‌ नहि लिखा है इस वास्ते युगप्रधान गं- 
डिका और दउुष्यमसंघस्तोत्र यंत्रम त्रिखा है कि श्रीप्रज आचार्य 
आठमे लदयमें आदि आचारये ढोवेगा तिसके समयमें कलंकी 
राजा देविगा. इस वास्ते दिवाली कब््पादि ग्रंथ देखके व्यामोद 
न ढोना चाहिये, जो जो राजा ज्ञारो पापी, धर्मका विरोधी, प्र- 
जाका अद्तिकारी दहावेगा तिस तिसका नाम कलंकी जानना- 
किसीका नाम अधकलंकी, छपकलंकी जानना. इस वास्ते' जा. 
नना के कत्की राजा बहुत होवेगा. इसकी साथ तेवीस लदयका 
यंत्र दिया जाता दे, तिसमें श्रीप्रत् आचार्य मालुम दो जावेगा. 

दपानंद सरस्वतोने लिखा है कि जैनाचार्याने श्रपना मेंतं 
गुप्त रखने वास्ते धूततासे वामीओकी तर संकेत करी है. जत्तर 
इसका यह दे. 

दयानंद सरस्वतीने प्राकृतका व्याकरण नहि पढ़ा है इस 
वास्‍्ते दयानंद सरस्वतिकी बुद्धिमें ज्ञासन नहि होता दे. कबी 
ननोने प्राकृत व्याकरणका अ्रज्यास करा होता तो ऐसा कवी 
नदहि लिखता. 

दयानंदके जो वेद है तिसकी श्रुतियां ऐसी रीतिसे बनाई है 
कि जिसमें बहुत अक्वर निरश्क दे, और वेदोकी संस्कतज्ञी 
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संस्कंतके कोयंदा्स रदित दे इस वास्से जंगली ब्राह्मण अर्थात्‌ 
ऋषियोकी बना३ डुई है. इसी वास्ते बे विचक्षण मोकृमूलर 
सादेब लिखते दे कि वेद अक्लानियोंके बनाये डुए है. ओर वे. 
दाममें संकेतज्नी ऐसे गुप्त करे है, कि छुसरे मतवाले लेन हाब्दोंके 
श्रेश्ने नं समजे जेसे घाजपेय, सोत्रामणि, गोसवं, मधुपर्क $-. 
त्यावि. जो कलक दयानंद जेनशाख्रांको देता है सो सर्व वेदों लपर 
पम्ता हैं. ओर जैनसत्र निःकलंक दे क्योंकि प्राकृत व्याकरण 
विद्यमान हे. प्राकृत ज्ञाषा सर्व पंस्ताकों सम्मत थी. नदि तो 
पाणिनि, वररुचि, चंड, नंद, हेमचंद प्रसुख काढको प्राक्ृत व्या* 
करण बनाते तथा वेद वेदांग शिक्षार्भ ऐसा क्‍यों लिखते. 

त्रिपष्टिश्वतुः पष्ठियाँ वर्णा: शंभुपतेः मताः 
पाकते संस्कृते चापि, स्वयंप्रोक्ताः स्वयंभुवा ॥१॥ 
अर्थ--वर्ण त्रिषष्टि ६१ ओर चतुःषष्टि ६४ है, ऐसा शॉ 
झ्ुुपतिका मत है. स्वयंज्ूने प्राक्त और संस्कृत में ते वर्ण मान 
लीया है ॥ १ ॥ 
परंतु दयानंद अपमीदी गोदडीम सोना जानता हे. दयानंद 
अन्य मतोका कुच्छजी जानाकर नंद्वि, नहि तो अपने बनाये स- 
त्याथ्रेप्रकाशम जनमतकी बाबत स्वकपोलकब्पित कादेकों लतप- 
टंग लिखता, यद दंयानंद वेदोका विुदातन ढिपाने वास्ते स्व-. 
कपोलकब्पित वेदोंके अर्थ वविन बनाके लोगोंसे लम्ता फिरता 
है, पर॑तु यद काठकी ढदांयी कव तक चगेगी ? इस धास्ते 
जैनशाखत्र, संस्कृत, प्राकृत दोनोही व्याकरणसे सि& दोनेंसें 
प्रमाणिक है. । 
को३ कहता है कि कुच्छक बौछ मतकी बांता ओर कुच्छक 
वेदिक सतकी बांता लेकर जेनभत बनाया है. यदज्नी प्िखना 


89 


१7६ श्रक्नानतिमिरत्नास्कर., 


अक्कलके अ्जीर्णतासे है, क्योंकि जैन मतर्म जो जो कंथन दे 
लो सो नतो बोध मतमे दे ओर नतो वैदिक मतमें हे तो फिर 
जैन मत पूर्वोक्त मतोंकी बातेंसें वना क्योंकर ठद्दर सकता है ! 
क्योंकि सर्व नदीयां समुइमेतों प्रवेश करती हे, परंतु समुझझ 
किसीजी एक नदीमे नदि समा सकता हे. इसी तरें जैनमत 
स्पाष्टादरुप समुद है. तिसमें तो सर्व मां नदीयां समान स 
मा सकते दे परंतु जेनमत समुद्र समान किसीज्ञी एक मतमे 
नदि समा शकता दे, जेन मतकीदी बातां लेकर सवे मत 


मूर्तिपूजाका मंडन. 
कितनेक यदन्नी कहते है कि जैन मत मर्तिपजनका 


कथन दे और मूर्ति पूजनका आज काल बुत बुद्धिमान घु- 
णा करते दे. इस वास्ते जेन मत श्रह्षा नदि. इसका यद है कि 
मूर्तिके बिना माने किसज्नी बुद्वमानका काम नदि चलता हे. 
प्रथम तो बुद्धिमान सर्व मुक्तकोके अरु ग्राम नदी, पर्बतादिकके 
नकदी बनाते हे, और तिन नकशा छारा असल वस्तुका स्वरू- 
पका निश्चय करता है. हिंदुओंके मतमें तो अपने अपने इष्ट 
देवकी मूर्सि पूजन प्रसिद् है. और इ$साइ मतवाले अपनी ढापी 
दुइ कितनीक पुस्तकोके उपर इसाकी मूर्त्ति, जैसा शूलि देनेकुं 
ले चलेका रूप था तेसा गापते दे जिससे देखने वालेकी इसा- 
मसीदकी अवस्था याद आवे. तथा रोमनकेथ्ोलिक पादरी इसाकी 
मूर्सि मानते दे. ओर मूर्ति न माननेवालाको नवीन मतवाल्ा 
कदते दे. तथा सुसलमानोंमें जो सिया फिरकेके मुसलमान दे 
वे मोदरमर्म ताबुत बनाते दे ओर दुलउल घोड़ा निकालते दे 
अपने इमासोकी लादा बनाते दे यद सर्व मूर्ति पुजनमें 
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सामिल है, तथा सर्व मुसलमान मक्केमें हज करनेकोजाते है. 
मक्कमं श्याम पथ्यरके वोसे लेतें हे. मदीनेमें जाते है, यह 
ज़ी सर्व मूर्ति पूजनर्में दाखिल है. तथा जो पुस्तक मतधारी- 
श्रोकी दे वे सब परमेश्वरकी बनाई कहते है; तबतो जो 
पुस्तक पत्रोंमें लिखें जाते दे वे स्व मूर्तिकं माफक दै. तथा 
सुंदर कामिनीके अद्ज्गूत रुपकी मूर्त्ति देखनेंसे जैसे कामीकों 
काम जत्पन्न ढोता दे तेसा वीतरागकी मूर्ति देखके ज्क्त जनांको 
जक्तिराग तत्पन्न दोता है. तथ्रा जो कहता है कि नूतिं दायोकी 
बना३ दे तब तो पुस्तकज्ी दाश्रोके बनाये है तिनकाँज़ी न वां- 
चना चाहिये. 

पूर्वपक--पुस्तक वांचनेसेतो क्वान होता है. 
लत्तरपकर--व्रीतरागकी प्रतिमाकों देखनेलेज़ी वीतरागकी 
अ्रवस्था याद आनेर्स वेराग्य और ज़क्ति उत्पन्न ढोती दे. 
प्रश्न--प्रतिमाको चोर चुरा ले जाते है. मूसे मूत जाते दै, 
स्लेंच्ण खंमन कर देते है, तो प्रतिमा हमको क्योंकर तारेगी. 
लत्तर-पुस्तकन्नी पर्वोक्त दूषणों संयुक्त ढोनेसे वाचने वा- 
लेको कुच्छनी वपकारक न ढोने चाढिये., जेसे प्रतिमा पराषाणा- 
दिककी है तेसे पुस्तकज्ी स्याही और सणिके है. जैसे प्रतिमा 
विकती दे तेसे पुस्तकन्नी विकते हे. जैसे प्रतिमा तालेके अंदर 
दीनी जाति है तेसे पुस्तकनी तालेके दीये जाते हे. इस वास्ते 
जो पुरुष प्रतिमाकी निंदा करते हे ओर पुस्तकांको परमेश्वरकी 
वाणी मानते दे, और तिनको वांचते हे, और आदर करते दे 
वे निर्विवेकी दे. ओर जो दयानंद प्रतिमाकी निंदा करता दे. 
सोजी तैसाही समजना क्योंकि जैनाचार्य, बोध, गौतम, कपिल 
पतंजलि, कणाद, व्यास प्रमुख मद्ाताकिंकोनें मूर्तिपूजनका नि: 
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'बेघ कहीं नहि लिखा है. तथा नानकजी, कबीर, दाउ, गरी- 
बदास, ढुंढीये, त्रह्मसमाजी प्रमुख जो प्रतिमाकी निंदा करतें हे 
सो नवीन, ओर अनन्निक्लत दोनेंसे दिंदओंके मतले विरु८द्ू हे. 
क्योंकि प्रतिमाकी निंदा दिंदुओंके प्राचीन किसी शाखमें नदि 
लिखी हे. तथा जो कदत दे कि. ईश्वर निरंजन, निर्विकारी, 
अरूपी, अक्रिय, जगतका कत्तो, ओर स्वव्यापक दे तिस ६- 
श्वरकी मूर्ति बनही नाहे सकती है, मूर्ति तो देदधारकी दो 
इाकती है. 
नत्तर--पूर्वोक्त जगतका कर्ता और सर्वव्यापो इन दोनों, 

विशेषणेषवाल्ा $श्वर तो किसी प्रमाणसेज्ञी सि८ न॒दि दोता दे, 
ओर पूर्वोक्त विशेषणावाला ईश्वर लपदेशकन्नी सि६ नहि दो शा. 
कता है तिसका यद प्रमाण हे. 

धर्मांधर्मों बिना नांग॑ विनांगेन मुख कुतः । 

मुर्खाहिना न वक्तत्व॑ं तच्छास्तारः पर कर्थ ॥ १ ॥ 

अददेहस्य जगत्सगें प्रद्धत्तिरपि नोचिता । 

न च प्रयोजन किचित स्वातंत्र्यान्न पराज्षया ॥ २७ 

क्रीडया चेस्प्रवत्तेंत रागवान्स्थात्‌ कुमारवत्‌। 

कृपयाथ सूजेत्तहिं सुख्येव सकल सृजेत्‌ ॥ ३ ॥ 

दुःखदोगंत्यदुर्योनिजन्मादिकलेशविव्ह्ल । 

जन॑ तु सृजतस्तस्य कृपालोः का रृपालुता ॥ ४ ॥ 

कर्मपेक्षः स चेत्तहि न स्वतंत्रोस्मदादिवत । 

कर्मजन्ये च वेचिज्ये किमनेन शिखेंडिना ॥ ५४ 

ञ्षयं स्वभावतो दृत्तिर्वितर्कामेहेशितुः । 
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परीक्षकाणां तह्यष परीक्षाक्षेप्डिंडिमः ॥ ६॥ 

सर्वभावषु कत्ुलव॑ ज्ञाठत्व॑ यदि सम्मतं॥ 

मतं नः संति सर्वज्ञा मुक्ताः कायभूतोपि च॥ ७ ॥ 

सश्वादकुहेवाकमन्मुत्वेत्य प्रमाणक॑ ॥ 

त्वच्छासने रमंते ते येषां नाथ प्रसीदासि ॥ ८ ॥ 

इति वीतरागस्तोत्रे जगत्कर्चुनिरासस्तवस्यः सप्तमः प्रकाशः 

अर्थः--धर्म, श्रधर्म अरथीत्‌ पुएय, पाप विना अँग, शरीर होता: 
नहि है, धर्मले रसणीक और अधमंसे अरमणीक शरीर दोता 
है, परंतु धर्म अधर्म बिना शरीर दोताही नही हे, ओर शरीर 
बिना मुख केसे ढोवे, ओर मुख विना कथन करना नदि दोताः 
है. इस देतुसे, दे नाथ ! अवर जो ईश्वर शरीर विना है वो केसे 
शास्तारः अर्थात्‌ शिक्ताका दाता हो दाक्ता है. ! दे नाथ अ्रददेध्य 
देद रदितको जगततकी सूष्टिमं श्रथात्‌ जगतकी रचनामें. प्रवृत्त 
होनाज़ी लचित नहदि दे तथा हे नाथ ! अददेस्य, देद रहितको. 
जयतकी रचनामें स्क्‍तंत्रतालें ओर परतत्रतार्स प्रवर्तनेका प्रयो- 
जन नहि दे, क्योंकि स्वतंत्रतासे तो: $श्वरकी जगत रचनेंमे॑ तब: 
प्रवृति दोवे जब $श्वरको किसी वस्तुकी $5छा दोवे क्योंकि $६- 
च्छावाता दे सो ईश्वर नहि है, ओर परतंत्रतासे तब प्रवृत्ति 
होवे जब ईश्वर किसीकें आधीन न ढोवे. इस वास्ते दोनु प्रकार-. 
सें प्रवृत्ति नदी. ९ जेकर देह रद्ित $श्वर क्रीमाके वास्ते जगत- 
को रचता दे तब तो राजकुमारवत्‌ सरागी हुआ, ओर इ$श्वरप- 
णादी जाता रहा; जे कर दया करके जगतकी रचना करता दै 
तब तो सुखीदी सर्व जीव रचनें चादिए, क्योंकि कीसीको सुखी 
ओर किसीको दुःखी रञ्चेगा तव तो विषमदृष्टि ढोनेर्स ईश्वरत्व- 
लि& नदि होता है. ३ जेकर देद रहित ईश्वर छुःखी जनांको. र- 
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चता है तब तो ईश्वरकों दया नदि, क्योंकि जब ई,वर छः्खदु- 
गति, द्नोंनि, जन्मादि छेश करके ब्याकुल जीवांको रचता हुआ 
तब इश्वदर्म कौनसी कृपालुता हे. ४ जेकर पूर्वोक्त ईश्वर कर्मापे- 
कासे अग्नात्‌ जेसे जेले शुनाशुन् कर जीव करते है तिमको 
तैसा तेसा सुखी उःखी रचता हे तब तो $श्वर अस्मादिकोकी 
तंर॑ खतंत्र न दुआ, किंतु परतत्र हुआ अशथोत्‌ कर्माके आधीन 
जैतें दम बतेते तेसे $“वरज़ी हुआ. जब कर्मोदीर्स जगतकी वि- 
चित्र रचना दे तव तो जगतका कर्त्ता नपुंसक $शवर कादेको मा- 
नना, नसके माननेसे कुछ प्रयोजन सिछ नि दोता है ५ जेकर 
ईश्वरका स्वलावही ऐसे जगत रचनेका हे, तब तो यह कहना 
परीक्षकोंकी डोंमीका नाह करणा हे अर्थात्‌ परीक्षकॉकी बुछ्धिका 
नाझ करणा दै, क्योंकि स्वन्नाव पक्को लेकर मद्य मूढज़ी जय 
पताका ले दाकता हे. ६ जकर सब पदा्ोके जानवेका नाम- क- 
सृत्व है तब तो देह रहित सिर और देद सदित केवली कर्ता 
सिद्ध हुए तब तो दमारादी मत सिर हुआ. ७ हे नाथ ! वे पु- 
रुष तेरे शासनमें रति करते दे क्या करके, पूर्वोक्त अप्रमाणिक 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ादि प्रमाण रढित सृष्टिवाद कुदवाक गोडके अधांत्‌ 
खोटी अज़िलाषा ठोमके कब णोमते हे जब तु तुणमान्‌ दोता दे 
इति सप्तम प्रकाशका अश्रे, 

इस वास्ते देदधारी, सर्वक्र, वीतराग अर्दतदीकी मूर्ति मा- 
नने योग्य दे, अन्य देवोंकी मानने योग्य नदहि है क्योंकि अन्य दे- 
बम परमेश्वरपणा किसी प्रमाणसे सिर नहि होता है. जो देव 
कामी, क्रोधी अझक्लानी, मत्सरी, स्रीका अज्िलापी, चोर, परख्त्री 
गप्तनन करनार, शख्रधारी, माला जपनेवाला, हारीरकों ज्नस्म 
विज्भूति लगानेवाला, लोनी, मानी, नाचनेवाला, दिंसाका छ॒प- 


ट्वितीयखेम. १९२ 

'देशक, एुनियाको करामत देखानेवाला, जगतमें अपनी बढाइ- 
का 5च्छक इत्यादि अवगुण करके सयुक्त हे वो परमेश्वर सिर 
नि ढोता दे. 

अर्देत परमेश्वर वो अवगुणसें रदित है इस वास्ते इसकी मू- 
सिजी शांतरूप, ध्यानारूढ, निर्वेकारी ढोनी चादिये, जिसके दै- 
खनेसे वीतरागकी अवस्था याद आवबे. ऐसी मूर्तितो जेन मतमें- 
ही हे, अन्यमतम नहदि क्योंकिं अ्न्यमतोमें पूर्वोक्त दूषण रदित 
को$ देवजी नदि हुआ हे. 

जेनमतर्म अठरद दूषण जिसमें नहि ढोवे तिसको अर्दत 
परमेश्वर मानते है, वे दूषण यद दे. 

अन्तराया दानलाभवीयमोगोपभोगगाः । 

हासो रत्यरती भीतिजुगुप्सा शोकण्व च ॥ १॥ 

कामो मिथ्यात्वमज्ञानं निद्रा चाविरतिस्तथा । 

रागो देषश्व नो दोपास्तेपामछादशाप्यमी ॥ २॥ 

अश्रे-दानगत, अंतराय, लाजगत अंतराय, वीय॑गत अ्रंतराय, 
ज्ोगगत अंतराय, उपज्नोगगत अंतराय यद पांचतो ज़गवंतके वि- 
प्र नि है, ज़गवंत तीन लोककी लक्ष्मी तृणाग्र मात्रसे दान करें 
तो को रोकनेवाल्ा नि; ज़गवेतका परश्रकी चारवर्ग अर्थात्‌ साधु, 
साध्वी, श्रावक, श्राविकाका ज्ाज्न तथा ज्ञगवेतका समस्त साधन 
और अनंत चतुण्टयकी प्राप्तिम को$ विन्न करता नि तथा लाज्ञां- 
तरायके कयसे अखचिंत्य माहात्म्य, विज्लूति प्रगट हुई दे तिसर्से 
ज़गवेतके लाजमें कोइ विघ्न करता नि; ज़गवंत अनंत शक्ति 
सें, चादे तो तीन लोकको स्वाधीन करे लेवे तिसमें कोइ रोक 
शकता नदि है; ज़गवंत अनंत आत्मिक सुख जागते है तथा तउ- 
पन्नोग अनंत प्रकारका यादे तो को विध्न करता नहि; ज़गवेत- 


१ अद्वानतिमिरज्नास्कर. 
को हांसीजी नदहि आती दे क्योंकि हांसी तीन॑ निमित्तार्स उंत्प 
न्न होती है, आश्वर्ष वातके सुननेसे, श्आश्वर्य वस्तुके देख॑नेसें, 
आश्चर्य बस्तुकी स्मृति दोनेसे, अर्दूत ज्नगवेतके पूर्वोक्त तीनोदी 
आश्चर्य नहि हैं क्योंकि ज़ञगवंत तो सदां सबक है; पदा्थोपर 
प्रीति करणी सो रति; पंदार्घोपर जो श्रप्रीति करणी सो अर- 
ति; जय; जुगुप्सा अथोत्‌ घृणा; शोक, चित्तका वैधूयंपणा; का 
मं, मन्मथ; मिथ्यात्वदह्दन मोद; अक्लान, मूंडपणा; निश्यं, सोना: 
अविरति, श्रप्रत्याख्यान; राग, सुखाजिक्न, सुखकी अज्नित्राषां, 
पूर्व सुखकी स्मृति, सुखमें ओर हाख्रके साधनमें ग्रद्धिएणा सो 
राग, छेष, ठःखानिकझ उ!खानुस्मृति पूवे छःखमें ओर छं:खकें 
साधनोमें क्रोध सो छवेष, ये अगरद दूषण जिसमें नढोंवे सोदी 
अर्दत परमेश्वर है. जबे अर्द्ूतका निर्वाण दोता दे तब शु« नि- 
रंजन, अविकारी अरुपी, सश्विदानंद, इ।नस्वरुपी, अलेख, अ्र- 
गोचर, अजर, अज, अमर, 8३, शिवशंकर, शु बुद, सि८, 
परमात्मादि नामोर्से क॒दा जाता है; पर॑तु अक्लानोदयलें मतजंगी 
श्ोने अनादि उत्यत्व शक्तिका इश्वरका गुशोपचार करके $श्वर- 
की जगतका कर्चा ठहराया हे, इससें सि& परमात्मामें अनेक 
दूषणो नत्पन्न होते ढे सो तो मतजंगी नदिं विचारते है. परंतु 
इस जगत इश्वर बिना कदापि नि दो सकता है इस चिंता- 
मदद डूब मरे और मूब जाते है; ओर जो जो मतजेंगीओनें अप- 
ने मतमें आदि लपदेडक, देहघारी ईश्वर, शिव, राम, कृष्ण, ब्र- 
हा, ईशादि गदराये है वे अगरदी दूषणोसे रहित नदि थे, क्यों 
कि शिवकी बाबत पुराणोमें जो कथन पिखा है तिससें एसा 
मालुम दोता दे कि शिवजी कामीज्नी थे, वेश्या वा परख्री गम- 
नज्ी करते थे, ओर राग छेषीजी थे, और क्रोधीजी थे, और 
अक्वानी ज़ी थे, इत्यादि अनेक दृषण संयुक्त थ्रे, इस वास्ते श्र्देत 


प्वितीयखंम. !एश 

परमेश्वर नहि था, किंतु लोकने स्वच्बंदतालें $श्वर कब्पन कर 
ज़ेड़ा हे, तत्रा श्रीरामचंदजी यद्यपि परख्रीगामी नि था, ओऔ 

अनंक शुनगुणां करी अलंकृत था. परंतु अर्देत परमेश्वर नहि 
था. क्योंकि ज्ञार्या सीतासें ज्ञाग करता था, इस वास्ते कामसे 
रहित नदि था; तथ्रा संप्रामादि करने रागछेष रद्तिज्ञी नदि था; 
राजा देनेसे अविरतिज्नी था; शोक, जय, रति, अरति, जुगुप्सा, 
दास्पादि करकेज्ी संयुक्त था; इस वाघ्ते अर्देत परमेश्वर नहि 
था; यद्यवि दीका लिया पीछे श्रोरामचंदजी सामान्य केवली ढो 
गये थे परंतु तीरश्रंकर नहि क्र, इसी तरे श्रीकृष्णजीजी जान ले- 
ने. तथा इशामसीदजी पूवोफ्त अगरद दूषणोर्स रहित नहिं था, 
क्योंकि इंजीलमें लिया हो कि एक दिन इसामसीहको जझ्लूख 
लगी तब गुप्तरके फल खानेको गया. जब गूलरके पास गये तब 
गुलरमं फल एकन्नी न मिला, तव इखामसीदने गुलरको शाप 
दिया, जिससे गुल्लर सूक गया, इस खिखनेसे यह मालुम दोता 
है कि यसामसीडकों क्लान नदि थ्रा, नदितो फल रहित गुलरके 
पास फल खानेकु न जाते, तथ्रा गुल्रको शाप देनेसे छेपन्नी 
सिर दुआ, तथा जगतमें करामत दिखलाके लोगोका अपने 
मतमें लाता था, जेकर समर्थ दोता तो अपनी शक्तिसे लोकोका 
ओरेतःकरण शुद्ध नहि कर हाकता था ? तथा ज्नक्तजनोके पापके 
बदले ठाली चढ़ा. क्‍या विना हाजी चढ़े ज्क्तोका पाप नहिं दर 
कर शकता ग्रा ? तथा पाप करा अन्यने ओर फल जोग्या अन्यने 
यह असंज़ब हे; तथा $जिलमें कदता है, जो पाप करते है ति- 
सको में उसकी सात पेढी तक छल पापका फल देता हुं, यह 
अन्याय हे क्योंकि करा अन्यने ओर फल अन्यको देना, तथा 
इलामसीद चोद रदा कि सर्व लोक मेरे पर इमान लावे परंतु 
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एप झक्लानतिमिरज़ास्कर, 
दे तथा इसामसीद चलनेस थक गयाजी लिखा दे इस वास्ते 
वीयाँतराय दूषणज्ी था. तथा दयानंव सरस्वतिं जो कदतों है 
कि मनुष्य सर्वक्त कदापि नदि हो सकता दे, इस वास्ते $श्वरने 
अग्नि, वायु, सूये, अंगीरस ऋषियेके सु्खर्स वेद कथन करवाये; 
यह कहना मदा जूठ दे, अ्प्रमाणिक दोनेंसें; तथा क्‍या जानने 
छन ऋषियोने स्वकपोलकब्पित गप्पेदी मारी दोवे, इस वातका 
गाद कोन हे कि ईश्वरने लनसे कथन करवाया, क्‍या ईश्वर बने 
बनाये, लिखे लिखाये वेद ऋषियोको नदि दे शक्ता था ? दम 
लपर प्रमाण लिखे आये हे कि देह विना सर्वव्यापी ईश्वर श्र- 
न्यको प्रेरणादि कुच्छ नदि कर द्वाक्ता है तथा अनुमान प्रमाण- 
सेज्नी सिद्ध दोता है कि देद रदित ईश्वर कर्ता नदि अ्क्रियत्वा- 
त्‌ू-अक्रिय ढोनेसे, आकाशवत्‌. इस वास्ते अ्गरद दूषण रदित 
देदवालादी लपदेदक दो शक्ता है, सोदी अ्र्देत परमेश्वर है. 
दयानंद सरस्वति जो प्रतिमाका पूजना निषेध करता है 
सोजी अक्लानोदयसे क्योंकि प्रथम खंरूमें सप्रमाण लिख आये है 
कि वेद इेश्वरके कथन कर दुए नदि तब तो वेदोमें मूर्ति पूजन 
हुआ तो कया दुआ, और न हुआ तोजी क्‍या दुआ. जब वेददी 
$शवरोक्त नि तब दयानंदके गल्ध बजानेसे क्‍या हे. इस वास्ते 
श्रद्दत परमेश्वरदी, सवेक और सच्चे धर्मंका उपदेशक हे, अन्य 
नहि दे; जेकर कोई ऐसा कद्दे कि जैनीओने अच्छी अच्छी बाता 
अपने पुस्तकोर्म अपने अर्देतोके वास्‍्ते लिखी लिनी दे तो हम 
कदते दे कि अन्य मतांवालाको किसने रोका है जो तुम अपने 
अ्रवतारो वास्ते श्रच्डी बाता मत लिखा; परंतु जैसा जिसका 
चाल चलन था तेसादी लिखनेवालोने सिखा है, क्योंकि विक्र- 


मादित्यका बम्ा ज्ञा३ जभुहरि अपना बनाया झश्ांगार शतकमें 
लिखता ढ्दे कि--- । 


झितीयखंरू, !्एप्‌ 
इंभुस्वयंभुहरयों हरिणेक्षणानां द 
येनाक्रियंत सततं गृहकर्मदासाः । 
वाचामगोाचरचीरेत्रीवीचित्रताय 
तस्मे नमो भगवते कुसुमायुधाय॥ १॥ 
सारांश यद दे कि ब्रह्मा, विष्णु, ओर मदे“वर इन तीनेर्कि 
कामनें ख्रीयोंका घरका दास बनवाया. और अर्दवत परमेश्वर गु- 


णवान थे सो वेसेदि लिखनेमें श्राये दे, श्ररु अन्य देव विषयी 
दोनेले वेसेदि लिखनेमे आते दे. 


जैनमतमें दर्शावेल आयुष्य ओर देह 
प्रमाणका प्रतिपादन- 


कितनेक यह ज्ञी कदता हे कि जेन मतर्म जॉ तीर्थकरोकी 
श्रायु ओर अवगादना अर्थरोत्‌ शरीरका लंचापणा ओर परस्पर ती 
्रकरोकी अंतरके असंख्य क्रोमो, लाखो वर्ष प्रमुख जो लिखे दे 
सो प्रतीतिके लायक नदी दे क्योंकि इतनी आयु, ओर इतनी 
लेची देंद, ओर इतना काल संज़व नदी दोता दे. ३तिदासतिमि- 
रनाहझकका कर्ताजी इस वातकी मश्करीकी तौरपर लिखता दे, 
परंतु जब यद संसार अनादि सि६ है तो इसमें पर्वोक्त तीनो वा- 
तोका दोना सुशइकल नदि है. ओर जो वेदोमें लिखा दे कि में सो 
वर्षतक जी शकुं ओर कठ लपनिशदर्म यम नाचिकेताकोी कदता 
है कि बेटे और पोते मांग जो सो सो बर्ष जिवना. इससे तो जो मोक्त 
मुत्तर सादिबनें लिखा दे कि वेदोंको बने ९४०० सो वा ३१०० सौ 
वर्ष दुए है सो सि६ दोता दे क्योंकि १९४०० वा ३१०० वर्ष पर 
वेदोंकी लत्पति समयमें सो वर्षकदी आयु थी. सो वैसादी प्रा- 
थेना करी. 


!ए््‌ अझ्लानतिमिरन्नास्कर, 

तौरेत ग्रेथमें नूढ प्रसुखकी ६०० सौ, 0०० सो, ए०० सौ 
वर्षतककी आयु लिखी है इस वास्ते क्‍या वेदादीका कहना सत्य, 
अन्यथा नही ? इतिहासतिमिरनाइकका लिखनेवाला वेद स्मृति 
पुराणादिकके अनुसारदी बहुत वातों लिखता है, क्या अन्य पुस्त- 
क कोई नदी जिसका प्रमाण लिखा जाय, तथा अंग्रेज जो पुरा- 
नी बातका पत्ता लिखता हे वो ६००० हजार वर्ष अंदरदीका लि-. 
खता है, इसामसीदका कहना सत्य करता हे. 

कितनेक कढते है कि ६००० हजार वर्षके पंिजिकी को£ 
इमारत वा सिक्का नहि मिलता हे इस वास्से ६००० हजार वर्ष- 
के अंदरदी सर्व वस्तुका बनेका अनुमान करता दे, तिसका लत्त- 
र यद हे कि--- 


इमारततो इतने वर्षतक रद नही शकती हे और पुराने 
सिक्के स्व, श्री पाश्वनाश्रकें जन्म कछ््याणकर्म धरतीसे निकालके 
पाश्वनाथके घरमें $८5 ओर देवताओने माल दनसे प्राना सि- 
का नहि मिलाता है, यह लिखना जनमतानुसलार हे, और अना- 
दि कालकी सर्वे खबर ओर यथ्रार्थ स्वरुप इस काव्का अछ्प बु 
द्ववान इतिहास लिखनेवाले नहि कह झाकते ढे ता फिर उनके 
लिखनेसे बदत कालकी प्राचीन वादां जनमतकी गल्तित न 
है| शक्ती है; ओर जो इतिदासतिमिस्नाशकवाला लिखता हे कि 
इतना बडा घोमझा ओर ख््री कहांसे मिल्ली ढोगी तो दम पुछते दे 
कि क्‍या घोमा, खत्री बसे ढोनेकी नाशित है, यढ तो प्रसिद् हे कि 
जैसा पुरुष बमा होता हे तेसी खत्रीज़ी बरी होती दे 

ओर जो इतिदासवालेको यद फिकर हुआ कि घरति थ्रोडी 
ओर वस्ति बहुत सोज्नी अक्कज्की अ्रजीर्णता है क्योंकि इस छु- 
निया लपर अनंत काल वित्या दे क्‍या जानें समुझुका कहांसे आ- 


छितीयखंर (एच 


ना हुआ है और कहां कहां जलने जमीन रोकी है. जैनमतके 
शास्त्र लिखा दे कि आगे इस समुझका पानी इदां नदी शा 
मदासागरमेसे सगर चक्रवर्त्ती लाया. अंग्रेजोने इस ससुझका द- 
क्विणादि किनारा नि पाया हे, ओर जो ज्ूगोल।दि कब्पन करा 
हे सोनी अपनी अकलकी अधिकारतासें, परंतु परोक्त वातो इन- 
की अकलसे रद्द नदि दोती हे, ओर कालदोषसे जेन मत्के सर्च 
शाखत्र न रहनेस और यथाथ्र अश्े बतानेवाले आचायके अज्ञाव- 
सें जैन शास्त्र जडे नहि हो सक्ते हे. जेनशास्त्रका नपदेष्टा अ- 
गरद दूषण रहित था इस वास्ते जेन मतके शास्त्र सच्चे दे तथा: 
जैन मतमे जेसा त्याग, बेराग्य ओर संयमकी बारीकी और ब॑ 
दोबस्त है ओर जिल जिस अपकारस जो जो कप्रन करा दे सो 
सो वाचनेवालेका चित्तको चमत्कार उत्पन्न करता है. क्‍या वेद 
ओर कया अन्य शास्त्र, सर्व जेन मतके श्यास्त्र आगे निर्माब्य 
लगता है, यह मेरा कहना तब सत्य मालुम ढोवेगा जब जैनम- 
तका शास्त्र परीक्षा करनेवाला पहेगा. ३तिहासतिमिरनादाकका 
लखेनवाला लिखता है कि जेन ओर बो६ एक मत दे, सो बन- 
की बी जूल दे क्योंकि जेन ओर बौ& मतमे इतना श्रंतर है. 
कि जैसा रात ओर दिनमें हे. जेकर इतिहासतिमिरनाहकके. लि- 
खनेवाला जेन ओर बा मतका तत्वको जानता तो ऐसा क- 
दापि न लिखता, आजसे ९४१४ वर्ष पढिलां महावीर ज्ञगवंत- 
का पावापुरीमें निर्वाण हुआ, जब श्रीमदावीर विद्यमान थे तब 
बोद मतका शाक्यरिंह गोतम नामका कोह गुरु नहि शा; 
निःकेवल इतिहास ओर तवारीख खविखने वालेने मदावीर 
जगवंतकादी शाक्यसिंद गोतम करके लिखा दे. 

इतिहास तिमिरनाशकका लिखनेवाला शाक्यमुनिकी ख््री- 
का नाम यशोधरा लिखता दे. श्रीमद्ावीरके ग्रदस्थवासकी स्तथी- 


श्ष्ठ अक्लानतिमिरज्ञास्कर. 


का नाम जैनमतके शार्ख यशोदा लिखता दे यही मिलता है 
परंतु ललित विस्तरा नामके बौद मतके शाखर्म शाक्यमुनिकी 
खस्रीका ताम गोपा लिखा दे, इस वास्ते लोकोने श्रीमदावीर स्वा- 
मिक्रोदी शाक्यसुनिके नामरसे लिखा है. 


ज्गवंतश्री मदावीर स्वामिकों केवल क्वान दुआ जब १४ 
निनतोका पद वर्ष हुए तब ज़गवानका शिष्य जमालि 
स्ब्रुप. नामा प्रथम निन्दव दुआ, निन्द्व ठलसको कदते 
है जो ज़गवेतके कदे झ्लानमेंसें एक वा दो वचन न श्ररद्दे. इस 
जमालिने ज़गवेतका एक वचन नदि माना. ज्गवंततो निश्चय 
मतर्स क्रिया काल ओर निष्टाकाल अर्यात्‌ क्रिया ओर तिसक्रि 
यासे उत्पन्न ढुआ काये एकढी समयमें मानना कदते थे, ओर- 
जमालीने व्यवदार नयके मतको मानके क्रिया और काये 
' जिन्न ज़िन्न कालने मानके पूवोक्त श्रीमदावीरेके बचनको 
मिण्या उदराये. जमालीने अ्रपना मत श्रावस्ती नगरीम॑ नि- 
काला, परंतु जमालीका मत जमालीके साथदी नष्ट ढो ग- 
या, जमालीके मरां पीध्रे इस मतवाल्वा को३ नहीं रदा, इति 
प्रथमो निन्‍्द॒वः. 


श्रीमदावीरकी केवलक्कान हुआ जब सोलद ?६ वर्ष ढु- 
ए तब राजमृद नगरमें तिष्यगरुप्त नामा दुसरा निन्दव ढुआ, सों 
वसु आचायेका शिष्य था. तिसकों आत्मप्रवाद पूर्वक आलावा प- 
ढते दुएको यद श्रद्ान हुआ जो शआआत्माका एक अंतका प्रदेश दे. 
सो३ जीव है. तब तो गुरु प्रमुख बढुत बढुश्रुतोनें इनकी सम- 
जाया परंतु दट नही ढोरा. जब तिष्यगुप्तको अमलकबछ्पा नग- 
रीके मिन्नश्री श्रावकने समजाया तव दठ छोड दीया. इसका 
पेषजी नहि चलता. इति छितीय निन्दवः. 


ट्ितीयखंम. (प्‌ 

श्रीमदावीरके निर्वाण पीढे जब ११४ वर्ष गये तब श्रार्याषाढ 
श्राचायेके शिष्य तीसरे निन्‍्दव हुए. आर्याषाठ काल करे देवता 
दो कर फेर तत्काल अपने हारीरमे प्रवेश करके अपने दिष्योको 
पढाता रंदा, जब पढना पुरा हुआ तब अपना स्वरूप कह कर 
शरीरकों गेडके देवलोक चला गया. तब शिष्योरनें परस्पर वंदना 
करनी ढोम दीनी; उसका संहाय हो मया, क्‍या जाने साधु साधु 
है कि मतके साधुके दारीरमें देवता प्रवेश करके साधु बन रहे 
है, आयापाढठ आचायेवत्‌. इस वास्ते इनको अयुक्तवादी निन्दव 
नाम पडा. जब राजगृदमें आये तब मोयंवशी बलजनद राजा 
शआ्रावकर्न समजाए तब दृठ छोड दीआ. इनकाज्नी पंच नदि चला 
इति ततीषो निन्‍्ह॒वः. 

श्री महावीरके निर्वाण हुए जब २१० वर्ष हुए तब समुच्छे- 
दक वादी अर्थात्‌ कृणिकवादी अध्वामित्र नामा मिश्रिलानगरीमें 
चौथा निन्‍्दव दुआ, इसको राजगृढमें मदेसल लेनेवाले श्राव- 
कोने समजाया. परंतु इसका मत बोधोनें स्वीकार किया. इस 
वास्‍्ते बौधोर्में योगाचार मत क्ृणशिकवादी है परंतु इस अश्वमि- 
अर्स मत छोड दीआ., इति चतुर्थों निन्दवः, 

श्रीमदावीरके निर्वाअषको जब २१० वर्ष दुए तब दो क्रिया 
चेदनेमं एक साथ लपयोग माननेवाला गंगदत्त नामा पांचमा नि- 
न्दव दुआ. महागिरि आचार्यके घनदेव नामा शिष्यका वो शिष्य 
था. तिसके शिरमें टढरी ( ताल ) श्री, आश्विनी मासमें नदी 
चतरतेके दिरमें सूर्यकी धूप लगी ओर पगोमें ठंझा जल लगा तब 
कदने लगा कि मेरा एक समयमें दोनुं जगे लपयोग दे. इस वास्ते 
में एक समयमें दो क्रियाका सत स्थापन करने लगा, गुरुका 
समजाया न समजा. फिरता दुआ राजग्रद नगरमें मणिनाग य- 
कके मंदिरमें आया. तिदां अपना मत त्ोगोके आगे कदने लगा, 


घ्‌0० अक्षञानतिमिरज्ञास्कर. 

तब सणिनाग यकने कदाकि ज्गवेत श्री मढावीरने दसीने ज- 
गेपर एक समयमें एक क्रिया वेदनेका एक लपयोग कद्दा था, तु 
क्या उनसेजी अधिक झानी दे ? दग गोम दे नदि तो मार रालुं- 
गा. तब ररके लिये और गुरुओके समजानेस मतका दृठ छोझ 
दिया. इति पांचमो निन्दवः. कर 

श्रीमदावीरके निर्वाण पीढे जब ५४४ वर्ष गये तब रोदगुध्त 
नासा छग निन्‍्दव दुआ. श्रीगुप्ताचायके शिष्य रोदगुप्तनें अंतर 
जीका नगरीमें बलश्री राजाको सन्नामें पोटशाल परिव्राजककों 
जितने वास्ते जीव, अजीव, नोजीव, ये तीन राशी प्ररुपी परि- 
ब्राजककी जिता. जब गुरु पास आया तथ गुरुने कहा, तीसरी 
रासी “ नोजीव ” नहि. तु राजाकी सज्ञामें फिर जाकर कद दे 
“ नोजीव ” दे. मेंने जूठ तो नदि कद्दा है? तब गुरुने राजाकी 
के “ नोजीव, नदि, तब रोदगुम अज्लिमानसे कहने लगा कि 
सज्ामे रोहगुप्तको जूठा गदराया, परंतु अन्निमानसे रोदगुप्तनें 
अपना मत जोड़ा नि. तब गुरुनें बसकों संघर्स बादिर किया. 
तब तिस रोहगुप्तनें वेशेषिक मत चलाया, जो कि ब्राह्मण ल्लो- 
गोमें नवीन न्याय मत करके प्रसीद है, यह नहि समजा. इति 
षष्टो निन्‍्दव:, 

श्री मदावीरके निर्वाण पीछे जब ए० (_्‌ वर्ष गये तब गोष्ठमा- 
दिल नामा सातमा निन्‍्दव दुआ. इसनें दो बातां अज्निमानर्से 
नदि मानी. एक तो जीवके कर्म आत्माके बपरलेढी प्रदेशोके 
साथ बंध दोते है, ओर उसरा, प्रत्याख्यानमें कालकी मर्यादा नहि 
करनी. यद नि समजा. इति सप्तमो निनन्‍्दवः 


इन सातोका विशेष स्वरूप देखना ढोवे तो विशेषावश्यक- 
की टीका देख लेनी. 


छिसीयखैम. 'घपर 

श्री महावीरके निर्वाण पीडे जब ६००९ वर्ष गये तब 

श्राग्मा मदानिन्दव, महाविसंवादी शिवज्ूति बोटिक छुआ, 
तिसकी उत्पत्ति ऐसी दे. 


रथवीरपुर नगरके राजाका शिवज्ूति नामा बडा यो से- 
वक था, राज़ाकों बमा वल्धल था. एक दिन अपनी खीसें गुस्से 
हो कर, और राजाकोा विना पुछे श्रीरुष्णसूरि आचार्यके 
पास दीक्का ले लीनी, तिहांसे अन्यत् विद्ार कर गया. कालांत- 
रमें फिरकर तिसी नगरमें गुरुके साथ आ्राया, तब राजाने अपने 
पास बुलाया. दर्शन किया, ओर एक रत्नकंत्रल तिसको दीया, तब 
तिसने गुरुको दिखलाया. गुरुने कहा, इतने मोलका वस्त्र साधुको 
रखना याग्य नहि, लता अब तु इसको औढ ले, तब तिसने तिस 
रत्तकंबलको बांधके रखे लिया; जब कोह पास न ढोवे तब तिस 
रत्नकेबतका खोलके देख लेता था, ममत्वसें खुशी मानता था. 
एक दिन गुरुने देखा तब विचाराकि इसको रत्नकंत्रल पर ममत्व 
हो गया है, तत्र गुरने तिसका विना पुके तिस कंबलके दुकमे क 
रके पग लुंढनेकी साधुओको दे दिये. जब शिवजूतिनें कंबल्नके 
टुकरे देखे तब बहुत क्रोवर्मे आया, परंतु गुस्सेंसे कुछछ जोर न 
चला. एक दिन श्रीकृष्णर्सारि आवार्यन जिनकछ्पका वर्णन क्रिया 
यञ्रा जिनकछ्यी मुनि आठ तरेके दोते है तिनमेंलें सर्वोत्कष्ट जिन 
छवीकी दी लपकरण होते हे. रजोहरण ? मुखबखस्रिका ९ तब 
शिवजूति सुनके बोला के जिनकब्पीका मार्ग आप क्‍यों नदि 
पावते हो? तब श्री रृप्णसूरिनें कहा-श्री/जंबूस्वामिके निर्वाण 
पीछे ज़रतखंरूमें दस बोल व्यवच्छेद दो गये है- 
यथ्राख्यात चारित्र ? सूक्मसंपराय चारित्र ? परिदारबि- 
शु(३ चारित्र ३ परमाववि ज्ञान ,8 मनःपर्याय क्लान ५ केव्न- 


२०१ अज्ानतिमिरजास्कर, 
कान ६ जिनकद्प 9 पुलाक तब्धि ० आदारक तब्धि ७ सुक्ति 
होना !०, 


इस वास्ते जिनकह्प इस कासमें व्यवच्छेव दे. तब शिवजूति 
बोला तुम कायर दो, में जिनकछ्प पालुंगा. गुरुनें बहुत समजा- 
या,.सो विशेषावद्यकर्स जान लेना, तब शदिवजूति सर्व वर 
टोमके नम्म दो गया. तब तिस हिवजूतिकी बहिन नत्तरा नामे 
थी, तिसनेजी जाइकी देखा देख वस््र फेंक दीए, और नम्न दो 
गई, जब नगरमें जिक्ाको आरा३ तब वेदयाने ज्नरोंखेसें उसके 
छपर एक वस्त्र ऐसा गेरा, जिससे लसका नपम्मपणा ढांका गया. 
तत्व ज्ञाइकी कदने लगी कि मुजको देवांगनानें वस्त्र दिया दे, 
जव ज़ाइकोंजी नम्त फिरती बुरी लगी, तब कदने लगा तुं वख 
रख ले, तेरेको (ख्रीको) मुक्ति नि. तिस शिवजूतिको दो चेले 
हुए, कौडिन्य, ? कोष्टवीर, श तब तिनके चेले जूतिवलि और 
पुप्पदंतनें श्रीमदावीर्से ६०३ वर्ष पीछे ज्येष्ट सुदि ५ के दिन 
तीन शाख्र रचे. घवलनामा ग्रंथ ३०००० सित्तेर दजार श्छोक प्र- 
माण, जयघवल नामा ग्रंथ ६०००० साठ दजार शछोक प्रमाण, 
मदाधवल्न नामा ग्रंश्॒ ४०००० चालीस दजार श्छोक प्रमाण. ये 
तीनों ग्रंथ कर्शाटक वेशकी ल्िपीमं लिख गये. ओर शिवज्नूतिके 
नम्म साधु बढ़तताइसें कर्षाटक देशको तर्फ फिरते है. क्‍योंकि 
दक्षिण देदामें शीत थोरा परुता दे, जब कालांतर पाके मतकी 
वृद्धि दो गई तब जगवेतर्से १००० इजार वर्ष पीछे इस मतके 
धारक आचार्योके चार नाम रखे. नंदी, सेन, देव, सिंद जेसे पद्म 
नदी ? जिनसन १ योगीद देव ३ विजयसिंद ४ इनके लगजग 
'कुंदकुंद, नेमचेद, विद्यानंदी, वसुनंदी आदि आचायों जब दुए 
तब तीनोंने श्वेतांबरकी दीनता करने वास्ते मुनिके आचार व्य- 
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बदारके स्वक्पोश्तकक्ष्पित अनेक मंय बनाये. जिससे श्वेतांचरोको 
कोइजी साधु न माने. बहुत कठिन बृत्ति कप्नन करी. परतुं यह 
नहि समजके परोशीके कुशोन करनेकी अपना नाक कठवाना 
भ्रच्णा नहि. दिगेबरोनें कठिन वृति कथन करके:वेतांबरोकी निंदा 
तो करी, परंतु अपने मतका साधुओका सत्यानाश कर डाला, 
ऐसी बृत्ति पालनेवाला ज्ञरतखंममे इस पंचम कावमें दो नहि 
हाकता दे. तथा एक ओर मूर्खता करी, जो बूत्ति चतुर्थ कालके 
वजऋषज् संदननवालोके वास्ते थी, सोह वृत्ति पंचम कातके 
सेवात्ते खंदननवालोके वास्ते लिख मारी. जब दिगबरोमें कशाय 
उत्पन्न ज़ह तब इनके चार संघ जये. काष्टासंघ २ मूत्र संघ श मा 
थुर संघ ३ गोप्य संघ ४. चमरी. गायके वालोकी पीछी काछ्ठा 
संघमे रखंते दे, मूल संघर्म मोरपीढी रखते है, माथुर संघमें पी- 
छी रखते नदि हे, ओर ग्येप्य संघ मोरपीढी रखते है. गोप्य संघ 
ख्रीकोजी मोकू करते दे, होष तीन नदहि करते दैं गोप्य बेदना क- 
रने वालेको धर्मलाज़् कदते है, शेषतीन घमंवृद्धि कहते हे. अब 
इस कालमें इस मतके दीहा षंश्री, तेरापंथी, गुमानपेथी इत्यादि 
जेद दो रदे दे. तीनमें वीहपंणी पुराने दे. होष दोनो नवीन दे. 
इति अएमो निन्‍्दवः 


ढुंडकपतक्कीः ३ पीछे संवत्‌ ११३६९ में पुनमीआ संवत्‌ १११३ 

उत्पात. में अचलीआ, संवत्‌ ११३६ में साढठपुमर्मआा, सं 
बतू ११६० में आगमीआ, संवत्‌ ११०४ में खरतर, संकत्‌ १६७१२ 
में पासचंद दुआ. इनके वेषमें विशेष फर्क नहि है. जिन प्रतिमा- 
की पूजामेंज़ी फर्क. नहि दे, किंतु किसी वातकी श्रदस्‍मं .फरक 
दे. सो खेंचातान नदि करता सो अच्छा दे. इनके. शिवाय छुंपक 
और ढुंढक तथा तेरापंथी ढुंढक थे तीनो पंथ गृदस्थके चलाये हैं 


श्णा अजानतिमिस्ज़ास्कर, कक 
इनके न तो देव है, ओर न गुरु हे. बदुती वातां इनके मतोमें 


स्वकपोल्लकब्पित है. इनका वेषज्नी जेनमतका नदि है, इनकी 
उत्पत्ति ऐसी है 


.. गुजरात देशके श्रदमदावाद नगरमें एक लॉका नामका लि- 
खारी यतिके नपाश्रयमें पुस्तक लिखके श्रजीविका चलाता था 
एक दिन उसके मनमें ऐसी बेइमानी आई जो एक पुस्तकके 
सात पाना बिचमेंसें लिखने गोड दीए, जब पुस्तकके माल्रि- 
कने पुस्तक अधूरा देखा तब लुके लिखारीकी बढुत ज्ंद्री करी 
और नयाश्रयमें्से निकाल दिया, ओर सबको कद दिया कि 
इस बेश्मानके पास को३ज्ी पुस्तक न लिखाबे. तब लुका आ- 
जीविका जंग दोनेसे बहुत छःखी दो गया. ओर जैनमतका ब- 
हुत छेप्नी बन गया. परंतु अदमदावादर्मं तो लुँंकेका जोर चला 
नहि, तब तहांसें ४५ कोस पर लिंबरी गाम हे वहां गया. तहां 
लैकेका संबंधी लखमसी वाणिया राज्यका कारज्ारी था. ति- 
सकी जाके कहा कि ज्ञगवंतका धर्म लुप्त दो गया है; मेनें अढ 
मदावादमें सच्चा लपदेदा करा था. परंतु लोकाने सुजको मारपी 
टके लिकाल दिया. जेकर तुम मेरी सहाय करो तो में सच्चे 
घर्मकी प्ररुषणा करुं, तब लखमसीनें कदा तुं लिंबडीके राज्य 
बेघडक तेरे सच्चे धर्मकी प्ररुपणा कर. तेरे खानपानकी खबर में 
रखुंगा. तब लुकेनें सबत्‌ १६०० में जैन मार्गकी निंदा करणी 
शुरू करी, परंतु १६ वर्ष तक किसीने इनका लपदेश नदि माना. 
पीछे संवत १६३४ में अकलका अंधा ज़्णा मामक वाणिया लुंकेका 
मिला, तिसने लुंकेका लपदेश माना. लुंकेके कहनेसें बिना गुरुके 
दिये वेष पड़ना ओर मद लोगांकों जैन मार्गले च्रष्ट करना शुरु 
किया. लोकेने एकत्रीह शास्त्र सच्चे मानें, ओर व्यवद्ार सूत्र सच्चा 
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नहि माना, और एकत्रीस सूत्रों जहां जदां जिनप्रतिमाका अ» 
धिकार था. तहां तहां मन कब्षित अर्थ कदने लगा. इस तरें कि- 
तनेक. लोगोंकों जैन मार्गसें च्रष्ठ: करा. जूणेका' डिष्य. संवतत 
१५६५. में रूखवजी दुआ. तिसका शिष्य संवंत्‌ १६ ६ में वरसिंद 
हुआ. तिसका दिष्य संवत्‌ १६४९ में महा सुदी १३ गुरूवार प्र- 
हर दिन चमे जहावंत हुआ, इसके पीछे संवत्‌ १३०० मां बज़र॑- 
गजी लुंपकाचाप हुआ. तिसके पीछे सुरतके वासी. वोहोरा वीर- 
जिके बेटी फुलांबाशकी गोदी ल्ीए बेटे लवजी नामकने दिक्ता 
लिनी. दीक्का' लिया पीछे जब दो वे हुए तब, दस वेकालिकका 
टबा पढा, तब गुरुकी कदने लगा तुम साधुके आचारसें ब्रष्ट हो 
इसी तरे कढनेसे गुरुर्ते लडाइ ढु5, तब लुंपफ मत ओर गरुकुं 
वोसराया, और रीप थोज़ण ओर सखीओजीकों वहकाके श्रपने 
साथ लेके स्वयमेव दीका लिनी, और मसुहडे पाटी बांधी. इसका 
चेल्रा सोमजी तथा कानजी हुए, ओर लुपकमति कुँवरजीके चेले 
धर्मसी, श्रीपाल, अमीपालनेजी गरुको गोडके गोडके स्वयमेव 
दीक्का क्षिनी. तिनमें धर्मसीने अप्ठ कोटी पतच्मखाणका पंथ चलाया 
सो गुजरात देशामें प्रतिद हे. और लवजीके चेले कानजीके पास 
गुजरातका एक धर्मद्रस ढीपी नामक दीक्का लेनेकुं आया, परंतु 
कानजीका आचार चसरने ब्रष्ट जाना: इस वास्ते मुढके पाटी बां- 
धके वोजी साधु बन गया. इनके रदनेका मकान ढूुंढा श्रश्रांत्‌ 
फुटा हुआ था इस वास्ते लोकने ढुंढक नाम दिया. घर्मदास बी- 
पीका चेत्रा धनाजी हुआ. तिसका चेल्ा ज्वरजी हुआ, तिसके 
चेले रघुनाथ, जेमलजी, गुमानजी हुए, इनका परिवार मारवा- 
मम है. रघुनाथके चेले जीषमने तेरापंथी सुदबंधेका मत चलाया 
लवजिका चेला सोमजी, तिसका चेत्रा दरिदास, तिसका चेल्ला 
'बुदावन, तिसका चेल्ला ज़वानीदास, तिसका चेल्षा मलुकचंद, ति- 


१०५ अज्ञानतिमिसजास्कर, 
सका चेला मदासिंद, तिसका चेला खुशालराय, तिसका चेला 
बजमल, तिसका चेला रामलाल, तिसका चेला अ्मरसिंद, ६- 
सके चेले पंजाब देशमें सुद बांधी फिरते दे. ओर कानजीके चेले 
सालवा ओर गुजरातमें झुद्द बांधी फिरते दे. ओर धर्मदास 
ढीपीके येले गुजरात, मालवा ओर मारकामर्मे सुंदर बांधी. फि- 
रते है. इति प्रवेशिका. 


ऐसे कुमाताओके मतोके आग्रदर्से दूर ढोकर देयोपादेयादि 
पदार्थ समूढके परिक्षानर्मे जीवको प्रवीण दोना चादिये, और 
जन्म, जरा, मरण, रीग, शोक्तादिकों करके पीमितको स्वर्ग मो- 
कादि सुख संपदके संपादन करणेमे श्रबंध कारण ऐसा धमरत्न 
झंगीकार करणा तचित है, क्योंकि इस अनादि अनंत संसार 
समुझर्म अतिदाय करके प्रमण करणेवाले जीवांको प्रथम तो' मा- 
नुष्य जन्म, आयेदेश, वत्तम कुल, जाति, स्वरुप, आयु पंचेदियादि 
सामग्री संयुक्त पावणा उलेन दे. तदांजी मानुष्यपणेम अनणैका 
दरणदार सतृधम पावणा अति प्लेन हे, जैसे पुए्यदीन पुरुषको 
'चिंतामणि रत्न मिलना एउल्लनन है तेसें एकवीहा गुण करी रदित्त 
ज्ञीवको सर्वक्ल प्ररुषित सतूपर्म मिप्तना उर्लन है. 


इस वास्ते प्रथम तिन एकवीश शुणांका स्वरुप किंचित्‌ 
४३३४ % सात लिखते है, क्योंकिं प्रथम जव्य जीवांकों अ- 


बम धर्मों दोनेकी योग्यता उप्तन्न करनी चादिये. जेकर प्रथम 
योग्यता ब्त्पन्न न करे तबतो धमकी प्रामिज्नी प्रथम न दोवे. जैसे 
-अयोग्य ज्रूमिमें दीज बोया निष्फल होता है तथा जैसे नींब 
- श्र्ग्नात्‌ पाया हृढ किया विना ज्ञो महा प्रसाद बनाना चादता दे 
शो जघतक पाया दृढ नि करता हे तब तक विशिष्ट प्रासाद 


ट्वितीयखेंम, च्ण्छ 
स्थित नदि दो हाकता है. ऐसेदी योग्यता विना गृहस्थ और सा- 
घुका धर्मज्नी प्राप्त नदि दोता है. हम देखते ओर सुनते है, बढु- 
त मतोवाले बहुते जीवांकों अपने मत्तमें लाने वास्ते और जाति- 
से च्रष्ट करने वास्ते थ्पना खाना लिखा देते हे, अपने मतमें 
और अपनी ज्ञातिमें दाखत़ कर देते है. जब वे लनके मतमें मि- 
लते दे तब बेघरुक बेंठुके लेकर जंगलोमेंसे जानवर मारकर 
खने बगते है, और अंग्रेजो सरिखा वेष पेदेनके ऐसे घमंडसे 
चलते दे कि ज्ूमिकोज़ी धरूधरा देते दे, और मन चादिसो 
बकवाद करते है. बह्रात्मा, अंतरात्मा, परमात्माका किंचित्‌ 
स्वरुपली नदि जानते है. और वेदांति कितनेक जीवोकी एसी 
बुद्धि बिगारते दे. कि वे व्यवहार सत्त्‌ कमंसे प्रष्ट हो जाते दे. 
ओर कितनेक मतवाले खीका ज़ोम, मांस खाना, बदफेली कर- 
णी इसरे मतवालोको कतल करणा, उनके पुस्तकोको जला देना 
उनके मंदिर, मूर्ति तोम फोर अपने मतका स्थान बनाना, ६ 
त्यादि काम करके अपने आपको स्वर्ग जानेवाला मानना यदी 
धर्म मानते दे. परंतु दम सब मतबालोंसे नम्नता पूर्वक विनती 
करते दे कि सर्व मतवाले अपनी जाति, अपने मतर्म कदे बुरे 
कामोकी डोरके अपने आपको योग्यता प्रगट करी धर्मके अधि- 
कारी बनावे, ओर सर्व पशु पक्कीओ और मनुष्यो तपर मैत्री- 
ज्ञाव करे और देवगुरु घर्मकी परीक्षा करे तो यघथ्चार्थ धर्मकी 
प्राप्ति दोवे. इस वास्ते दम इडां प्रथम योग्यताका स्वरुप लिखते है. 


प्रथम इक्कीस गुण जिस जीवमें दोवे अग्रवा प्राये नवीन 
जपार्जन करे तिस जीवमें उत्कृष्ट योग्यता जाननी. और शोडेर्से 
थोमे इक्कीस गुणोंसे चादो कोइ दस गुण जीवमें दोवे तिसकों 
'जघन्य योग्यतावाला जानना, ११-१२-१३---१ ४७---१५--१६- 


मर श्रज्ञानतिमिरज्नास्कर. 
१३---१ ०-१ (९-४० शेष गुणवालेको मध्यम योग्यतावाला जानना 
तीन इक्कीस ग॒णमेर्स जिसमें दसगुण्णाते न्‍्यून शुण दोवे वो जीव 
धर्मकी योग्यता रहित जानना. वे इक्कीस गुण ये दे 


अकुए ? रूपवान १ प्रकृति सोम्य ३ लोकप्रिय ४ अक््र- 
चित्त ५ ज़ीरु ६ अशठ 9 सुशक्षिएय ० लज्ञालु ए दयातु १० 
मध्यस्थ सोमदृष्टि १? गुणरागी ११ सत्कथ ?१३ सुपक्षयुक्त १४ 
सुदीरधदर्शी !५ विशेषज्ञ १६ वृद्धनुग १७ विनीत १० कृतझ १०९ 
परहिताथंकारी ९० लब्वतक्ष्य ११. इनका किंचित्‌ मात्र खुलासा 
लिखते दे 

अकुइ-यद्यपि कुद् शब्द तुच्छ, क्रूर, दरिउ, लघु, प्रमुख 
श्रश्नेमिं वर्तते है तोजी इढां छुडकों अगंज्नीर कदते है. तुछ बु- 
हि, लत्तान मति, अनिपुण बुद८; ये इस अगंज़ीरपणेका पर्याय 
नाम है. अगंजीर पुरुष धर्म नहि आराध शकता है, ज्ञीमवत्‌ 
क्योंकि धर्म जो हे सो सूक्ष्म बुद्धितिं साध्या. जाता है, ओर 
तुच्ठ बुछितिं धर्मका घात दो जाता है. इस वास्ते अक्ुए पुरुष 
सक्मदर्शी, श्रच्कीतरे विचारके कामका करणेवाल्ा हहां धर्म 
ग्रहण करणे योग्य होता है, सोमवत्‌. ज्नीम सोमकी कथा घ- 
मरत्न शाखसे जाननी सर्व हप्टांत तहांसे जानने. इहां निःकेव- 
बल गुण ओर नाम मात्र त्िखेंगे. $ति प्रथमो गुण 

छुसरे रुपवान गुणका स्वरूप लिखते है. 

संपूर्ण दोवे अंगोपांग-तदां अंग, शिर, तर, लद॒र प्रमुख है 
और लपांग अंगुलि आदिक है. ये पूर्वोक्त अंगोपांग जिसके संपूर्ण 
दोवे ओर खंमित न ढहोवे वो रुपवान्‌ कदे जाता हे. पांचों $एि- 
य सुंदर ढोवे. काणां, शेकर, बहिरा, गुंगादि न ढोवे ओर शा- 
ज्ननोक संदनन अश्वात्‌ शरोर सामण्येवाला जिसका दोवे वो 


छितीयंखैम, है 

रूपवान कहे जाते है. सामछ्य संहनन वाला तप संयमांदि अनु- 
छान करमेमें शक्तिमान दोता दे. पर्वोक्त रुपवान धर्म करंणेंको 
समर्थ दोता दे, स॒ुजातवत्‌. जेकर यथोक्त रुपवान्र न दोवे तों 
प्राये सत्‌ गुणका ज्ञागी नाहि दोता हे. यथा “ विषमसमैवविषभ 
समा, विषमेविंषमाः सभेः समाचाराः । करचरणदंतनासिका, व- 
क्त्रोहनिरीकणेः पुरुषाः ॥ ! ॥ ज्ञावार्थ-जिस पुरुषके दाथ, पग- 
दांत, नासिका, मुख, होठ, आंख वांके टेढे दोवे वे पुरुष कपटी 
घूत्त, वक्राचारी दोत हे. ओर ये पूर्वोक्त दाघादि सम-छधे सुंदर 
दोवे वे पुरुष सरलचारी और घमेऊे योग्य दोते दे. यह बढुलता- 
का कथन दे, तथा आचारांगकी टीकामजी कद्दा दे कि “ यत्रा- 
कृतिस्तत्र गुगा वसन्ति ”, अरांत्‌ जहां सुंदर रुप होवे तंदां गु- 
ण वास करते दे. यद गुश तो पूर्व जन्म के पुए्योदयर्स दोता दे 
विवेक विल्लासमें श्री जिनदत्तसूरिन्नी लीखते हे, जिसका हस्त 
रक्त ढीवे सो घनवंत होवे, ओर नीला दावे सो मद्पीने वाला 
होवे, और पीज़ा ढोवे से। परसख्रीगामी होवे, ओर काला ढोवे सो 
निर्धन दोवे, और जिसका नख श्वेत दोवे सो यति दोवे, दारू 
सरीखे न दोबे सो निर्धन दोवें, पीले नख दोवे सो रोगी द्वोवे 
फुल सरीखे नख होवे सो छुष्ट होवे, व्याघ्र सरीखे नख ढोवे सो 
क्रूर ढोवि. इस वास्ते रुपवानदी धर्मका अधिकारी दे. ३ति स्व- 
रुपवान छितीयो गुणः. 

प्रकृति सोम्य नामा तिसरा गुण कदते दे. प्रकृति श्रथांत्‌ 
स्वज्नावेदी परंतु कृत्रिम नदि दे सोम्य स्वन्नाव जिसका सो अमरू- 
रामजी, विश्वसनीय, सुरति रुपवाला दोवे, ओर पायकर्म, आ- 
क्रोडावर्ध, ढिंसा चोरी आएईिमें न प्रवर्तें, एतावता निवोद दोते हुए 
पापमें न प्रवर्ते, सुखे छेशके विना आराधने योग्य दोवे और अ- 
न्प जबरांको प्रशमका कारण दोवे, विजय श्रेष्टितत्‌, इस गुण 


२० छाह्कानतिमिरजास्कर, 
वालेकी समज ओर बुद्धिन्ी ऐसी दोती दे. क्षमा सर्व खुखांका 
मूल दे, और कोप सर्व उःखका मूल हे, और विनय सर्व गु- 
णांका मूल है; और मान सर्व अनश्रोका मूल दे. जेंसे 
सबे खीयमिं अर्दंतकी साता प्रधान दे, मशीओम॑ जेसे चिंता- 
मणि प्रधान है, लताओमे जेसे कब्पतता प्रधान दे, तेसे 
सववे गुणांमें क्रमा प्रधान दे. कमा धारण करी परिसद ओ- 
र कषायकी जीती भनंब जीव आईि अनंत, परम पदकी प्राप्त डु- 
ए हे. इस देतुर्से पुरुषको क्रमावान्‌ ढोना चादिये. ओर क्मावा- 
लाई। पुरुष प्रकृति सौम्प गुगवाला होता है, और ऐंसे गृुणवा- 
नकी संगतरसे अन्य जोवजी प्रहम गुणवान दो शकते है. यथा- 
संतप्तायासे संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते 
मुक्ताकारतया तदेव नलिनोपत्रस्थितें राजते । 
स्वाती सामरशुकिसंपुटगतं तज्जायत मोक्तिकं, 
प्रायणाधममध्यमोत्तमगुणः संसगंतो जायते ॥१ ॥ 
इस वास्ते पुरुषको प्रकृति सोम्य दोना चाहिये इति तृ- 
तीयो गुण: 
लोकप्रिय गुणका स्वरुप लिखता दे. 
इस लोक विरु८ ? परत्लोक विरु६ १ उज़्य लोक विरु&३ 
ये तीनो वर्जे, तीनमें इद लोक विरुद नीचे मुजब दे, 
परकी निंदा करणी, विशेष करके गुणवंतकी निंदा करणी 
सरलको और घधर्मवाल्रेको दांसि करणी, बहुत लोकोके पूजनी- 
कदी $र्ष्या करणी, बडत लोगोका विरोधीकी साथ मित्रता करणी, 
देशक सदाचारका बख्धंवत करणा, निव्ि& वस्तुका ज्ञोग करणा, 
दाताकी निंदा करण, जले पुरुषको कष्ट पमे तो दर्ष मानना, रते 


द्ितीयख॑र श्टः 
. सामर्ध्य अच्छे पुरुषकों संकटमे परे सहाय न करणा; हत्यादि 
, इद लोक विरुद धर्मका अधिकारी वर्जे, 


परलेोक विरु६ यद हे; खर कर्मादि खेती करावणी, कोटवाल 
पणा, मदसुलका ठेका लेना, गामका ठेका लेना, कोयला कराय 
बेचना, वन कठाय वेचना, श्त्यादि मदा हिंसक काम विरति 
नदि तोनी सुरझृति न करे. ये काम यद्यपि इस लोकसे विरु& 
नि तोजी परलोकर्में अच्छो गतिके नाशक दोनेर्से परलोक वि- 
रुदट है. । 

उजञ्ञय लोक विरुद यद दे; जुआ खेलनादि, तयथा.“ झू। 
च मांस च सुरा च वेदया पार्षा् चोरयें परदारसेवा । एतानि सप्त- 
ब्यसनानि लेके, पापाधिके पुंसि सदा ज्वन्ति ” ॥?॥ इडैव निं- 
यंते शिएव्यसनासक्तमानसः, मतस्तु दुर्गतिं याति, गतत्राणों नरा- 
पमः ॥ १॥ श्रर्शन--प्रथम, जुएका खेलना बम्मा पाप हे. इस . 
पोकर्म जुवारेंबकी इज्नत नदि दे. जुआ खेलनेसें दीवालीये दो 
जाते दै, राजे राज्य द्वार जाते हे, चोरी करते है, वेदया ओर पर- 
खोगमन करते दे, बालक बच्चेकी मारके उसका झवेरात बतार 
लेते हे, मांस खाते हे, ओर मद्य पीते है, लुबे ओर बदमासोकी 
मंमतीमे रदते है, धर्म कर्मलें भ्रष्ट दो जाते दे, मरके नरकादि 
गतिम उत्पन्न होते दे, इस वास्ते जुएका खेलना लज़्य लोक 
विरु६ हे. छुसरा. मांसका खानाज्ी लज़य लोक विरुछद्द है, क्योंकि 
मांस खानेर्से दया नष्ठ ढो जाती हे. जो अच्छी पशु, पक्की देख- 
नेके झाता है तिसदीको खानेकी ६चछा दोता हे, मांस खानेवालेका 
हृदय ऐसा कगेर दो जाता दै कि मनुष्य मारणेम॑जी किरक नदि 
करता दे. जितने मांसादारी हे वे सर्व निर्देय दे जेसे ज्नील, काली, 
मैशा. धांगर, जंगी, ढेड, चमार, धाणक, मंधील, केजर, वाफ़ी 


श्श्श्‌ः अकह्लानतिमिरज्ञास्कर. 
प्रदुख निर्वग् है सो मांस खानेसें है, ओर जो मांसादारी नदि दे 
बे सर्व प्राये दयावाव दे ओर नरम हृदय वाले दे, यद वात दम 
प्रत्यक्ष देखते दे. जगतमें सर्वे गरोब जानवर जले अर्थात्‌ गाडर 
घेठा देखनेमें आता है. ऐसेका जो मांस ज्क्ण करें तो खुंखार 
श्रथ्रांत कठीन दिंसक स्वन्नाववाला बन जाता है, श्रोर जो आगे 
विना गरुनाद दजारों लाखो वालबच्चे खत्री पुरुषांको कतल कर 
गये दे, वे सर्व मांसके खानेकी निर्दयताले ऐसे काम करते थे, 
जेकर कोई मांसाहारी मनुष्यमात्रको दयावाजेज़ी हे तोजी छू- 
पण, अनाथ, दीन पशु पक्कीओकी दया तो नदी दे. बिचारे क्‍या 
करे लनके मत चलाने वालोनिंद्री मांस खाया शरीर खानेकी 
आह्ला करी है. वद बनानेवाले ओर कितनेक स्मृति बनानेवाले 
मांसादारी थे ओर मांस खानेकी आह्ला दे गये हे. इसका तमाम 
बृत्तांत प्रथम खंडमें लिख आये दे. मनु याकृवब्क्यादि स्म्ृतिका- 
रक तो बेधरुक लिख गये दे. 
न मांसभक्षणे दोषो न मये न च मेथने। 
भ्रद्धत्तरिषा भूतानां निदधत्तिस्तु महाफला ॥१॥ 

मांस ज़कृणमें दोग नहि हे ओर मय तथा मेथुनमें बी: 
दोष नदि है. वे तो प्राणीओनी प्रवृत्ति दे सो महाफलवाबदी दे. 

यद्यपि ज्ञारत, ज्ञागवतादि अंथ्रोमें मांस ज्कृण निषेध 
करा हे, तोजी वेद स्मृतिका कहना पुराना है, ओर ज्ञारत, ज्ञाग- 
वत दया धर्मकी प्रबलतामें बने ढुए दे. इस वास्ते इनमें सांसका 
निषेघ हे ओर वेष्णवारि मतवाले जो मांस नदि खाते है वेन्नी 
दया धमंकादी प्रजाव दे बाकी शोष मतोवालोके देशमें दया पर्म 
नद्दि प्रवृत्त हुआ दे. इस वास्ते सर्व मांसादारी दै. जो जो मांसा- 
दवारी दे वे प्राये कटीण हृदयवाले दे. इस वास्ते; मांसका खाना. 


' प्वितीयखंर. ५११ 
इद घोक विरूद दे, ओर परलोकर्मे नरकादि गतिका देनेवाला 
है. यदुक्ते स्थानांग सिद्लते-“ चनदिंगणेंदिं जीवा नेरया लत्ताए 
कम्मंप करें ति तें जहा ” इत्यादि, इढां तिसरे पद्म “ कुणिमा 
दाएएं ' अत मांस खाने करके नरकायु नपार्जन करता दै 
तथा “ म्लांसाढारिणः कुतो दया. ” इस वास्ते मांसका खाना - 
वज्नय लोक विरू« है. 

मविराका पान करना यदज्नी उन्नय लोक विरूद है. सद्रा _ 
पीनेसें बुद्धि घ्र्ट दो जाती दे. मय पीनेवालेके सुद्म कत्ते मु- 
तते है. मदिरा पीनेवाला माता, बढ़िन, बेटीसेंन्ी कुकम करता 
है. ऐसी कौनसी बुरी बात है जो मदिरा पीनेवाला न करे. 
मदिरा पीनेवाला मरके नरक गतिमें जाता दे. इस वास्ते मय 
पीना उन्नय लोक विरुद्ध दे 


वेश्यागमन करनेवालेकी कोहनी जाति नहि; क्ंगी, चमार, 
कोली मुसलमीन आदि सर्वकी जुठ खानेबाल्ा होता है. इस : 
वास्ते ननकी कोहली जाति नहि. वेदयागसनर्से धनका नाश 
दोता दे, बुद्धि द्रष्ट दोती है, आबरु नदि रदती हे, गरमीके: 
रोग शरीर गल जाता है, तिस्से कुष्च, ज़गंदर, जलोदरावि मदा' 
ज़यंकर रोग दो जाता दे तथा परलोकमें दर्गति दोती है. इस 
वास्ते वेशयागसन करना लज्प लोक विरूछ है. 


पापर्टि श्र्थात्‌ शिकार करना यदज्ञी उन्नय लोक विरु& 
है, क्योंकि कोर हृदय विना शिकार नदि हो हाकता दे. शिका- 
रीको दया नहि, न्याय नहि, धर्म नहि और परलोकर्म उनकी - 
नस्क गति दोती दे, इस वास्ते शिकार करना उन्नय लोक : 
विरू६ दे ह 
चोरी ओर परखीगमन ये दोनो तो सर्व लोकोमें बुरे कार्म 


११४ अज्ञानतिमिरफास्कर, 
गिने जाते है, ओर औओनोंसे परलोकर्मे दुर्गति होती है, इस वास्ते 
कन्नय तोक विरुद्द दे 


पूर्वोक्त सातो कुब्यलनका सेवनेवाला इस लोकर्स शिष्ट 
जनोका निंदनीय होता है, ओर परलोकर्म उर्गति प्राप्त करता 
है, इस वास्ते जो पुरुष सातो कुब्यसनका त्याग करे सो धर्मका 

अधिकारी दोता है. 

दान, विनय, शीत्ष इनो करके पूर्ण दोवे. तिनमें दान दे- 
नेर्से बदुते जीव वहा हो जाता है. ओर दान देनेलें बैर, विरोव 
दूर ढो जाता है, शत्रुत्नी दान देनेलें ज्ाइ समान हो जाता है 
इस वास्ते दान निरंतर देना योग्य हे. उिनयवान्‌ सबैको प्रिय 
लगता है, और शुद्ू शोववान इस ल्ोकमें बढ़ा कीर्ति पातह 
है और सर्व जनाको वख्धन्न दोता हे, ओर परलोकर्म सुग- 
ति प्राप्त करता है. इस वास्ते जो पुरुष सात व्यसन त्यागे 
और दानादि गुणों करी संयुक्त दोवे सो लेकप्रिय दोवे, वि- 

नयेघरवत्‌ 8ति चतुर्थों गुणः 

अक्रूराचित्त नामा पांचमा गुण लिखता दे. क्र नाम छि्ट 
स्वन्नावका है, अर्थात्‌ मत्सर, ईष्यांदि करके दृषित परिणाम वा- 
ज्ैका है. सोजी धर्मका आराधनम समयथे नदि होता हे, समर 
कुमारवत्‌, इस वास्ते धर्मके योग्य नि. ओर जा क्वर नदि सो 
धर्मके योग्य दे, कीर्तिचंद नृपवत्‌ . $ति पंचमों गुणः. 

ज्ञीरु नामा ठग गुण लिखते ढे. इस लोकमें जो राजनि- 
ग्रद वैडादि कष्ट हे ओर परलोकमें जो नरकगति ममना कष्ट है, 
तिनको ज्ञावि दोतहार जानके जो पुरुष दिंसा, जूठ, चोरी, मै- 
थुन, परिग्रदारि पापोर्से वाल पामे, और उनमें न प्रवर्ते सो घ- 
मेक्के योग्य होता है, मप्नवत्‌. शति षष्ठो गुणः, 
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अइहाठ नामा सातमा गुग लिखते है. भ्रशः उनको कदते 
है जो परकी ठगे नहि. इस बास्ते अद्वठ, अमायी, विश्वासका 
स्थान दोता है, ओर जो हाठ, मायादझीवत दोता है यद्यपि किंचि- 
त्‌ पाप न करे सोज्नी सर्पकी तरें आत्मगेत्र करी दृषित बनके 
विश्वास योग्य नदि ढोता हे. इस वास्ते अशठ प्रसंशनीय दोता 
हे..-“ यथा चित तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रिया), धन्पास्ते 
व्ितये येषां तरिसंवादों न विद्यते ” ॥ १ ॥ अ्रर्थ--जेसा चित्त 
पैसा वचन और जेसा वचन ऐसी क्रिया. ए तिनर्म जिसकु बि- 
संवाद नदि दे, सो पुरुष धन्य दे. 

ऐसा पुरुष धमोनुष्टानर्म प्रवर्चता ढे, तथ्रा ज्ञावसारसदू- 
ज्ञावसुंदर अपने चित्तके रंजन करनेवाले अनुष्ठानका कर्ता है. 
परंतु परके चिचके रंजन करने वाह्ते नहि करता दे. क्योंकि स्व 
वचित्तकों रेजन करना बहुत कठिन है. तथा चोक्तं, 

ज्रूयांसो ज़ूरिलोकस्य, चमत्कारकराः नराः | रंजयंति स्व- 
चित्त ये जूतले ते तु पंचगः ” ॥ १ ॥ तश्ना, रर्तिंभेर्डबरेश्वित्त 
शक्पंतोबयितुं परं। भ्रात्मातुवास्तबैरेब रेत के परितुष्यति॥ १॥ 

अर्थ--दुसरा बोदोत तोकोकुं चमत्कार करनेवाला बढदोत 
पुरुगे हे. परंतु जे पुरुष पोताना मनु रंजन करे ऐसा पृथ्वीमें 
पांच ढ पुरुष दवोता है. कर्न्रिम आड्बरोसे झुसरेकुं संतोष करना 
शक्य दे. परंतु आक्त्माऊु कोण संतोष कर सक्ता है. इस वास्ते 
ग्रशगद्दी धर्मके योग्य दोता है. साथवादपुत्र चक्रेववत्‌ , इति 
सप्तमो गुण. 

सुद्ाक्षिएय नामा श्राठ्मा गुण लिखते है. सुदाक्षिएय पु- 
रुष परोपकारमभ प्रवर्ने, जब को३ प्राथेना करे तब तिसको हि* 
तकारी काम करे. ज़ावार्थ यद हे कि जो काम इस लोकमें ओर 


' ११६ अज्ञानतिमिरज्ांस्कर, 
' परलोकर्म दितकारी दोदे तिसमेद्धी सो प्रवत्तें, परंतु पाप देतु 
'काममें न प्रदत्त दोवे. इस वार्स्ते सु अक्वर करके दाक्षिएयको वि- 
' शेभित करा है. इस गुणवाला कैसा दोता दे, अपणा कार्य छो- 
सके परोपकारमें प्रवते ते है, इस देतुर्से हैसा पुरुष ग्राह्य वाक्य 
अथांत्‌ अनुलंघनीय आदेश दोता हे. ऐसे पुरुषके मनमे कदाचि- 
त्‌ धर्म करणेकी इच्छा नहिज्नी ढोवे तोज़ी धर्मी पुरुषके कदनेस 
' घर्में सेवता है, छुल्लक कुमारवत्‌. इति अष्टमों गुणः. 


नवमा लज्लातु गुणका स्वरुप लिखते है. लज्जावान उंसवा 
कदते दे जो अकार्य अश्चांत्‌ बुरा काम न करे, द्रदी कुकर्मसें 
' रदे, सो पुरुष धर्मका अधिकारी दोता दे. जो थोराजी अकारय न 
' करे, तथा चोक्ते, “ अविगिरिवर गुरय रत उुख, ज्ञारेण जंति 
पेचतं | न उ॒णो कुणमि कम्मं स पुरुता जनका यब्वामिति, ” 
ज्ञावाथे---संजावना करते है [कि सत्पुरुण मेरु समान पर्वतका 
“ज्ञार करके मरण पामे परंतु नहि करने योग्य कार्य कदापि न- 
करे. सदाचार अर्ग्रात शोजनिक व्यवद्वारकों लण्जाका देतु मान- 
के स्नद बालाज़ियोगादिक करके अंगिकार करी श्रच्छी प्रतिझ्ा- 
को बोमता है. क्योंकि प्रतिक्षाका सेवना लज्जाका ढेतु है, ऐसा 
तो जले कुलका नत्पन्न हुआ पुरुष जानता दे, विजयकुमारवत्‌ 
'इति नवमों गुणः, 
वदयालु नामा दरमें गुणका वर्णन लिखते है. धर्मका मूल 
'कारण दया श्रर्थात्‌ प्राणिक्ता है. यदुक्त श्री आचारांग सूत्रे, 
“« सेवेमि जे अह्या, जे पड़पन्ना, जेय आगमिस्सा, श्ररहंता झग- 
बैतो ते सब्बे एवमा इखूखंति, एवं जासंति, एवं पन्नवंति, एवं परू- 
'बेति, सब्वे पाणा, सब्से जूया, सब्बे जीवा, सब्वे सत्ता, न दुंते- 
डवा, न श्रज्ञा वेयव्या, नयरितावेयव्वा, न वद्रेयव्या, एस धस्ओे 


छितीयखैर. श्श्व 
सुदे, निएए सासए, समिच्च लोय खेयन्नेढिं पंबेंइए ” इत्यादि. 
ज्ावार्यः--लुधमंस्वामि जंबूस्वामिको कदते. दे शिष्य ! जेसे 
मैंनें जगवंत श्रीमदावीरजीके सुखारविंदर्से खूना दे तेसे में तु- 
जको कदता दुं. ज़गवेतश्री मदावीरने कद्ा है कि अतीत काव- 
में अन॑ते अर्द्त जगवंत दी गया है ओर जो अर्दत ज्ञगवंत वचचे- 
मान कालमें है और जो आगामि कालमें अनंत ढोवेगे, तिन स- 
वैका यद्दि कहना दुआ है, तथा ढोवेगा कि सर्व प्राणी, बे ईछिय 
तीनेंदीय, चतुररिद्दीय, सर्वज्यूत वनस्पति, सर्व पंचेद्दीयजीव, सर्व 
सत्व अश्ात्‌ पट्रकाय, पृथ्वीकाय, अप्काय, अग्रिकाय, वायुकाय, 
वनस्पतिकाय, तसलकाय, इन परट्कायके जीवांको दइनना नदि. तथा 
इन जीवोंसे जोरावरीस कोइ काम नदी कराना. शारीरिक और 
मानसिक पीझा करके उनको परितापना नदि करणी, यद 
जीवअरदिंसारूुप शुद्ट धर्म है, नित्य दे शाश्वता है, सर्व 
लोकके पीझाकी जाननेवाला सर्वेक्ष श्र्दत जगवंतने कश्नन करा 
है. तथा-- 
अहिंसेव परो धर्म: शेषास्तु ब्रताविस्तराः। 
अस्यास्तु परिरक्षाये पादपस्य यथावातिः ॥ १॥ 

अर्थ---अंदिंसाज परम धर्म है, शेष सर्वत्रत अर्दिसाकी 
रक्ताके वास्ते हे. जेसा वृककी रक्काके बास्तें वाड दोती दै. 

अर्थात्‌ अदिंसाकी रक्काके वासस्‍्ते शेष सर्व व्रत है. तथाच, 
“ अदिसैषा मता मुख्या स्वगमोकृप्रसाधिदी, अस्याः संरक्षणा- 
थ्च न्याय्यं सत्यादिपालन ”॥ ! ॥ इस वास्तेदी जीवदया संयुक्त 
सर्व विहार, आदार, तप, वैयावृत्यादि सदनुष्टान सिर है जि- 
नेंद मतमें वीतरागके कश्नन करें सिद्धतमें श्री शय्यंज्नव 
सूरि कदते है. 


श्!5 अक्वलानतिमिरज़ास्कर. 

४ जयंचरे जयंचिंछे जयंमासे जयंसए जयंसुज॑ंतों ज्ञा- 
संतो पावकम्म॑ नबंघद ” ॥ ! ॥ व्याख्या, ईयॉसमिति अर्थात्‌ 
छपयोग सद्दत चार द्वाथ प्रमाण श्रगल्ली न्ूमि देखे थोर जीवां- 
को बचाके पग घरी चले सो यतनासें चलना कहिये. दस्त प- 
गादिकके विक्रेप विना यतनासें खम्ा रहे. लपयोग प्र्वक यतना. 
से बैठे, अकुंचन प्रसारणादि करे. ज्ूमिका नेत्रोसे देखके रजोद- 
रणादिसे प्रमाजके पीछे दाय्या करे. यतनासें सोव॑. समाहित रा- 
श्रम प्रकाम अ्रथांत्‌ अधिक शय्या वर्जे ओर चेत्यवंदन पूर्वक 
शरीर प्रतिलिखी सामायिकसत्र, पोरसीसूत्र पठन करी सोवे 
यतनासे ज्ोजन करे. ढं कारणसें ज़ोजन करे. बहु सरस आदार 
न ले ज्ञोजन करे तब प्रतर सिंदादिककी तरें तरें ज्ञोजन करे. 
यतनासें बोले. साधु जाषासें, मठ; कालप्राप्त, अकर्कश, अमर्म- 
वेधिनी ज्ञाषा बोले. इस देतुसे पापकर्म कानावरणादि न बांधे. 
अ्न्योर्ने पण कद्दा दे. 


नसा दीक्षा नसा भिक्षा न तद्ानं न तत्तपः 
न तद्ज्ञानं न तद्ध्यानं दया यत्र न विद्यते ॥१॥ 
अथे-जिसमे दया नदि दे, सो दीक्का, जिका, दान, तप, 
झान श्रोर ध्यान, बराबर होताज नहि. 
इस वास्ते घर्माधिकारमें दयालु, योमाज़ी जीववधका, यदों 
घर सुरेंददत्त महाराजाकी तरे दारुग विपाक जानना दूआ ति- 
नर्मे नहि प्रवृत्त दोता दे. से मतावाले लोक दयाको श्रच्छी क- 
इते दे परंतु दयाका यथा स्वरूप जानना बहुत कठिन हे. दोहा 
« दया दया सुखसें कहे, दया न द्ाट विकाय; जाति न जाने 
जीवकी, दया कद्दों किन ठाय, ” ॥ ? ॥ कितनेक ज्ञोलि जीव 
कदते दे ओर उनके शाखतमेंज़ी वेसादी लिखा है कि एक मनुष्य 
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मात्रकी दया करनी चाहिये, क्योंकि मनुष्य विना जितने जीव 
है तिनकी आत्मा अविनाशी नदि हे, और जितने जीव है वे सर्व 
मनुष्यके जोग वास्तेही $श्वरनें रचे है. इसकों उत्तर, 


दे ज्ञोले जीव ! यह समज तुमारी ठीक नदी क्योंकि 
मनुष्य विना अन्य जीवांकी आत्मा अविनाशी नहि; इस कद- 
नेम कोइजी प्रमाण नदि ढे. प्रत्यक्ष प्रमाणसें तो जैसा मनुष्यां- 
को मरतां देखते दे तेसे पशु पक्कीओकॉजी मरते देखते है, और 
अनुमानस तो तब अविनाशी मनुष्यात्मा सिद दोवे जब मनु- 
ध्यात्माका का$ ऐसा चिन्द ढोवे और पशु आत्मामें न होवे, सो 
तो दे नहि. पशु पक्कीका आत्माज्नी अविनाशी है तिसकी सिद्धि- 
मे अनुमान प्रमाण है, सो यद है. मनुष्यात्मासे लिन्न जितने 
श्रात्मा है यह पक्त है; सर्व अविनाशी है यद साध्य है; आत्म- 
त्व जातिवाले दोनेस यद देतु हे; मनुष्यात्मवत्‌ यह दृष्टांत हे; 
इस अनुमानसे पशुओका आत्माजी अविनाशी सिद ढोता दे. 
तथा जिस पदा्रका छपादान कारए नहिं सो अविनाशी ढे, सो 
पशु पक्तीओका आत्माकाज्ी उपादान कारण नहि है इस वास्ते 
अविनाशी है, परंतु जो कोइ किसी झाखमें पशु पकोओका. 
आत्मा्की विनाशी कद गया है सो मांस खानेकी लोलुप्तास, अ्र- 
विवेक बुछ्धिके प्रजावरसे लसने ऐसा मनमें समजा दोगा कि मांस 
खानातो मेरेस बुटता नदि दे इस वास्ते जिसका मांस खानेमें 
श्राता दे वे आत्मा विनागी कद्दे तो ठीक, दमारा काम चलेगा, 
मांसज्ी खायंगे और स्वगैमेजी जांवैमे. फिर ऐसे फुद पंथको 
मांसादरी, निर्देय, अनार्य जीव क्‍यों न अंगीकार करे इस वास्ते 
जो, मनुष्य विना अन्य सर्व जीवात्माको विनाशी मानते देवों 
निपुण ओर बुद्धिमान नदि हे. कितनेक कहते दे के $श्वरने सर्वे 
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वस्तुओ मनुष्यके ज़ोग वास्ते बनाई दे. प्रथम तो यद कदनादी 
सिथ्या है क्योंकि $श्वर किसी प्रमाणलें इस जगतका रचनेवाला 
लि नदहि दोता है. ओ कथन जैनतत्वादद में अच्छी तरेंसें प्लिखा दे. 
जेकर विना प्रमाण मिण्यात्वके लदयसे जगत्‌कर्ता माने और 
पूर्वोक्त कपधन करे तब तिसको ऐसे कदना ठीक. दे, जब को३ 
किसीकी माता, बदिन बेटीसें गमन करे, श्रोर अपनी माता,, 
बदिन, बेटीस गमन करे, माता, बदिन, बेटीके दरके ले जावे, 
किसीका धन चोरे, तब सरकारस दंड और जगतमें अपयश ओर 
दस क्यों पाता दे ? जेकर लसने अश्रनीति और अगम्यगमन करा 
इस वास्ते वो दंड और अपयशके योग्य है तब तो अपराधी क- 
द्ेगाकि मनुष्यके ज्ोग करा हैं, सुजे दंझ क्‍यों देते दो, जेकर ये 
स्रीओ मेरे ज़ोग योग्य दे तिनके वास्ते जो ईश्वरवें तुमको पर- 
वाना लिख दिया है सो सुजे विखलाना चादिये. इस वातका 
फिर मत्तर दो तो दीजिये. 


इस थास्‍्ते दम ज्ोलें जीवांके वास्‍्ते क्िखते दे, ऐसा मत 
मानोगे तो लज्नय लोकसे घ्रष्ट, ओर अ्रन्यायी बन जाओगे... इस 
बहस्‍ते ऐसी छुगंति त्यागके श्र्दत ज्ञाषित मतको स्वीकार करो 
जिससे तुमारी अंतर्देष्टि घधमे, सत्यासत्यकी मालुम परे. 


तथा कितनेक कदते दे के मनुष्यके जोग बास्ते सर्व वस्तु 
ईश्वरने रची हे, तो माऊम और जुयां लीखां ये मनुष्यके श- 
रीरको खाते दे, और सिंद, व्याप्र, बाज प्रसुख निःकंवल पशु 
पक्कीओकादी मांस खाते है, और सिंदादिक मनुष्यका जकण 
करते है, तथा सम्ुइके मच्छ लाखों मच्छकोढी खाके जीते दै. 
तथा कितनेक पशु पक्की, घास, पान, श्रन्नादि खाके जोने दै तो 
फिर यद कदना, सर्व वस्तु परमेश्वरने मनुष्यके वास्तेरी रची दे 
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सो सप्रमाण नदी दे. जेकर कहै, स्व वस्त परंपरास मनष्यके 
जौगमें आती है, घासादि खनेर्स छबव तथा मांतादि ढोते है, वे 
मनुष्यके जोगर्म श्राता है. इस तरेतो सर्व वस्त॒ सिंद व्याप्रादि- 
कके जोग वास्ते $श्वरने रची है यह ज्ञी सिर दोवेगा. तद्यथा-- 
मनुष्यके वस्तके ज्ञोगर्स मांस रुघिरादिककी वृद्धि करता है 
तिस मनुष्यके शरीरको माकर, जूं, लींख व्याप्र सिंदादि जकण 
करते दे. तबतो पर॑परालें ज्ञोग्य दोनेंसें सर्व वस्तु परमेंशवर्रने 
माकड, जूं, लिंख, लिंद व्यापरादि चीयोंके ज़ोग वास्ते रचे सिद् 
दोवंगे. धन्य है यह समजको ! सर्व वस्त मनष्यके 
ज्लोग वास्ते तथा अन्य जोवोके ज्ञोग वाश्ते रची दे ! $श्वर्र्ने 
नदि रचे दे, किंतु जैसे जैसे जीवोनें पुएय पापरूप कर्म करें 
है, तेले तेसे अपने अपने निशित्तद्धारा सब जोवांकों मिलते दै. 
परतु ईश्वर परमात्मानें किसीके ज्लोग वास्ते को३ वस्तु नदि 
रची दे. 


हे ज्ोले मनुष्यों ! तुम क्‍यों $श्वरकों कर्वक देके नरकगा> 
मी बनते दो क्योंकि जब $श्वर आदिमें एकको राजा, एकको रं- 
क, एक सुखी, एक छःखी, एक जन्मसेंदी श्रन्धा, लंगरा, लुला, 
बढ्रा, रोगी, अंगढीन, निर्धन, नीच क॒लमें जन्म ओर जन्‍न्ससे 
मरण पर्यत मढा उःखी रचे दे और कितनेक पूर्वोक्ततें विपरीत 
रचे है. जेकर कदोंगे, कमांनुसार $श्वर रचता दे तबतो शअनादि 
संसार अवश्य मानना परूगा. जेकर कढोगे, #श्वरकी जैसी: 
इज्छा दोती दे तेला रच देता है, तबतो ईश्वर श्रन्यायी, निर्द॑य, 
पक्वपाती; अक्लानी, बखेरी, कुतृडहली, अ्रसमंजलकारी, अखुखी, 
उकरंगी, व्यर्थ कायेकारी, बालक्रीडा करनेवाला, रोगी, प्लेपरी ६- 
धव्यादि अनेक वृषणों्से युक्त दावगे. ओर वे दूषणो ईश्वरमें मूर्खे- 
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को समज चत्पन्न करता है. फेरज़ी मूढमति अपणेको शश्वरका 
नक्त मानता है. यद ज़क्तपणा ऐसा दे जैसे अपणे पिताके मुख 
उपर बैठी मक्तीकाके वम्मावने वास्ते पिताके सुहझ्ा शपर बैठी म- 
क्वीको जुता अथांत्‌ खासमा मारणा हे. मूर्ख तो ज्क्ति करता 
दे परंतु पिताका नुकसान अश्रांत्‌ बेइज्जत ढोती नदि देखता दे. 
इस वास्ते जगत प्रवाइस अनादि हे. ओर मनुष्य पशुआदिककी 
आत्माजी अनादि हे श्रोर अविनाशी है. कोइ किसीके खाने 
पीने वास्ते किसीने नि रचा हे. अनादि कालंस पापी जीव, 
जीवांका मांस खाता आया दे. और $ वर परमात्माका सदा 
यह उपदेश दे कि हे जीव ? जीब हिंसा, मृषावचन, चोरी, मे- 
थुन, परिग्रद, मांसजकण, मदिरापान, परखी गमनादि पापकर्म 
मत कर. परंतु इस पापी जीवने सत्य $श्वरका लपदेश नदी माना 
है. इस वास्ते नरकादि गतिओमें मदा उःख ज्ञोग रहा है. जैसे 
कोइ सच्चा वेध्य किसी रोगीको करुणा कहे, तुं ये ये अप- 
थय मत खा और यद ओषधी खा जिससे तुं निरोगी ढो जा- 
बेगा. परंतु मूर्ख रोगी जेकर वैद्यका क॒द्ा न करे तो अवश्य छ- 
खी ढोवे. इसी तरें अर्देत परमात्मा ईश्वरके कहे पापरुप अप- 
ण्य न प्यागे ओर कोबधी समान तप, संयम, दील, संतोषादी 
नदि धारे तो संसारमें उःखी ढोवे. यदां कोइ कद शकता है 
कि वैद्य रोगीकों 5ःखी करा ? नहि कद शकता है. इसी तरें 
परमेश्वरनी किसीको 5ःखी नहि करता है. परंतु जीव अपने 
कुकर्मोर्से दुखी दोता दे. इस वास्ते अ्र्दत परमेशवरकी आह्ासे 
सबे जीवांकी दिंसा गोडके, मांसादि अनदृ्य और मदिरादि- 
अपेय ओर चोरी. यारी आदि पाप कर्म णोमके हृदयमे दया- 
कु गुण घारके सर्व जीवोसें मेत्रीज़ाव कर जिससे घमका अ- 
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पिकारी दो. 

पूर्वपक्क--सर्व जीवांकी रक्ता करनेवाला और मांसका न 
खानेवाला दमको कोई नदहि दिख पडता दे क्योंकि,-“ जले 
जीवाः स्थले जीवाः जीवा आकाशमात्रिनि । सर्वजीबाकुले 
सोके कर्थ जिकुरदिंसकः ॥ ! ॥ ” अथै--जलमें, स्थलमें, आा- 
काशमें सर्वे खोक जीवां करके ज्ञरा है तो फिर आदार, नि- 
द्वार, पूजन, प्रतिलेखनादि करणेसें साधु अदिंसक क्‍्योंकर दो 
शकता है ? अपितु नदि दो झकता हे. ऐसा कोन जीव दे 
जिसके दलने चलनेसें जीव दिंसा न ढोवे ? साधु वोकज्नी स- 
चित्तादि पृथ्वी लपर चलते दै, नदीमें वतरते दे, वनस्पतिका 
संघद्टा करते हे, निगोद अर्थात्‌ शेवात्के जीवांकी विराधना 
करते है, तथा विना नपयोंग अनेक क्रीमा प्रमुख जीव मर 
जाते ढे, पूजना, प्रतिलिखना करते दुए वायुकायके जीव मरते 
है. इस वास्ते साधुज्नी अदिंसक नदि दे तो फिर छुसरा, साधु 
बिना, कोन अरद्दिंसक हे ? 

बत्तरक्ृ--दे ज्ञोले जीव ! तु दिंसा अदिसाका स्वरुप 
नदहि जानता है, इस वास्ते तेरे मनमें पूर्वोक्त अद्िंसाकी बाबत 
कुल कल्नि उग्ती हे. प्रथम तेरेकों दविंसाका स्वरुप कदता हुं. 

« प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपएणं दिंसा ” इति तत्वा्णसत्रम्‌ . 

अथ--प्रमादवाले जिसके मन वचन कायारुप योग हे, 
जीवांको प्राण रदित करणा तिसका नाम हिंसा हे. प्रमाद 
क्‍या वस्तु हे ? मिथ्यात्व ? अविरति १ कषाय ६ योग ४ 
तथा मद्य ? विषय १५ कषाय ई इन सर्वको प्रमाद कहते हे. 
ये प्रमाद जिसके मन, वचन, कायामें दोवे तिन मन, वचन, 
कायाके योगांस जो जीव मरे तीसका नाम दिंसा हे, इस 
वास्ते सत्‌ साधु अर्ईत ज़गवंतके आक्वार्स जो आदार, वि; 


ए्श्४ अक्लानतिमिरजास्कर. 

छारादि क्रिया करता दे वो जेकर अप्रमत्तपणेस करे तो ति- 
सको दिंसक न किए, और जे साधु वीतरागकी आझासे 
अप्रमत्त बत्तेते हे वे से अद्दिंसक परम वयालु हे, ऐसे मुनि 
' त्रण वारणवाले दै. 

पूर्वपक्षः-हम ऐसे कदते दे कि स्व जीव मांसादारी दे 
क्योंकि सब जीव श्रन्न, वनस्पति मद्दी, मांस प्रमुख खाते दे वे 
सर्व, जीवाके शरीर खाते है. जे जीवयांके शरीर दे वे सर्व मांस 
है, इस बातको हम अनुमान प्रमाणसजी सिर करते दे. 

भक्षणीयं भवेन्मांसं प्राण्यंगल्वेन हेतुना । 
ओदनादिवदित्येव॑ कश्चिदाहेति ताकिकः॥ १॥ 

अर्थ-जात प्रसुखकी माफीक मांस ज्कण करने योग्य 
डै, प्राणीका अंग होने. इत्यादि. 

लत्तरपक्तः-यढ पूर्वोक्त कदना अयोग्य दे क्योंकि त्रस जी- 
बांका मांस अ्न्नकी तुब्य नहि हो हाकता हे. श्रन्न जलसे उत्पन्न 
होता हे. अन्न अस्पष्ट चेतन्यवाले जीवांका शरीर है, ओर मांस 
स्पष्ट चेतन्यवाले जोवांका ड्ारीर है, अन्नके जीव मरते दुए 
ब्रासमान नदि देखनेम॑ आते दे परंतु त्रस जीत्रोकों मारती 
वखत बढुत त्रास नप्तन्न दोताः दे. दरेक दयात्लु जीवोका वो 
आस देखकर हृदय कंपायमान होता हे. अन्न खानेवाला श्रत्यंत 
निर्दय नहि दोता है. मांस खनिवात्रा अत्येत निर्दय ढोता हे. 
अन्नके खानेवालाकों कोइ कसा३ नदि कदते दे. पंचेदिय पशु- 
$ को मारके खानेवालेकीं लोकमेंज्ी कसा£३ कदते दे. इत्यादि 
झनक युक्तिओसे अन्न खाना ओर मांस खाना तुछ्य नहि दो 
दाकता हे. जेकर ज्ञोल़ा जीव दठसें ऐसादी कहै, अन्नजो प्रा- 
णीका अंग दे, ओर मांसज्नी प्राणीका अँग है, इस वास्ते दोनों 
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एक सरीखे दे, तिसको हम कहते है. दे ज़ोले प्राणी ! यद तेरा 
कदना लॉकिक व्यवदासेजी विरुद् दे. क्‍योंकि त्ोकिक व्यवहारमें 
प्राणी अंगकी तुज्यतासेंनी कितनीक वस्तुओ नदि मांस ऐंसा 
एक सरीखे दे, उसको दम कदते दे. दे जोले प्राणी ! यद तेरा 
कदना लौकिक व्यवहारर्सेज़ी विरुद है, क्योंकि लौकिक व्यवदा- 
हारमें प्राणी अंगकी तुछ्यतासेन्नी कितनीक वस्तुओ नदि मांस 
ऐसा व्यवदार प्रवतेते दे. जेसे गोका दुध ज़क्य और गौका रुषि- 
र अन्य, अपनी माताका दूध जदय और अपनी माताका रु- 
धिरादि अन्नक्ष्य हे. तथा ख्रीपणा करके समानज्नी है तोनी श्र- 
पनी माता, बहिन, बेटी, प्रसुख अगम्य हे, जार्यादि गम्य है, 
जेकर सब वस्तुओ सहशदी माने तब तो मतुष्य नहि किंतु 
पशु, कुत्ते, गज़ादि समान हे. प्रत्यक्रमेजी देखते दे कि जे 
कोइ राजे तथा बमे गवर्नर प्रसुखके शरीपें लाता दि मारे तो 
जीवसे जाये नदि तो सख्त बंदीखाना तो ज्ोगे, ओर किसी क॑- 
गाल गरिब मंदेनती मजूर प्रमुखके शीरमें लात जूति मारे तो 
सरकार वेसा दंर नदि देती है. क्या लनके मनुष्य पणेमें कुच्छ 
फरक है ? मनुष्यपशेमेतो कुछ फरक नहि, परंतु तिनके पुणयोमें 
फरक है. अधिक पुएयवानकी अविनय करे तो महा श्रपराध 
और देरके योग्य ढोता हे ओर दीन पुए्यवालेको जुता मारने 
सजी ऐसा ज्ञारी दंड योग्य नही दोता है. इसी तरें पंचेद्िय 
पशु महा पुएयवानत्र हे, तिसको मारना और तिसका मांस 
ज्कृण करना महा पाप है, और नरकगतिका देनेवाला दे, और 
भ्न्नादि स्थावरोंकी ढिंसा ओर तिनके शरीरका ज्ञक्षण क- 
रजेंमें मदा पाप नदि हे. इस वास्ते अन्नका खाना और मां- 


सका खाना सरीखा नदि है, शुष्क तर्क दृष्टिने जो मांस 
98% 


श्श्के अझ्लानतिमिरज़ास्केर, 
खानम प्राणी श्रंग देतु दीना सो असिद्द, विरुद्द अ्रनेकांतिक 
दोष करके उुष्ट दोनेसें सुनंये योग्य नदि दे. तथादि, निरश 
वस्तके दोनेसे वोदोतो मांस साव्य हे, और वोदि प्राणी श्रंग 
हेतु है, इस वास्ते प्रतिक्ता्थ एक देश असिद देतु दे. जैसे 
नित्य शब्द दे, नित्य दोनेसे, जेकर मांससें प्राणी श्रंग न्निन्न हे 
तब तो अतिहाय करके देतु असि« है, व्यधिकरण ढोनेसे. जेसे 
४ देवद्धतत्तस्प गृ्द काकस्य काएएयात्‌. ” तथा यह देत अनेकांति- 
कज्ी हे, कुते आदिके मांसको ज्द्य दोनेसे, तथा प्रतिक्ता ऐसी 
लोक विरुद हे, मांस अन्न एक करनेर्स. इसी तरें मांस ओर अन्न 
एक सरीखे नि. इस वास्ते मांस खानमे मद्दा पाप दे. दया 


तु दोवे तो मांस खाना वर्जे ओर घर्ममां अधिकारीज्ी दोवे इति 
दशमो गुणः 


इग्यारमा मध्यस्थ सोम दृष्टि नामा गुण लिखते दे, मध्य- 
स्थ जो किसी मतका पक्वपाती न दोवे. सोमदृष्टि, प्रप्नेषके 
अजावर्स दृष्टि श्रक्ष हे जिसकी सो मध्यस्थ सौम्यदृष्टि, कद़ते 
है. सर्व मतों राग छलेष रहित ऐसा पुरुष धर्मका विचार नाना 
पाखंम मंडली रुप दुकानों स्थापन करा है धर्मरूप करीआणा 
जिनोंने ऐसे सर्व मतामेंसे यथावाश्थित सगुण, निर्मुण अद्प 
बहुत्व गुण करके जत व्यवस्थित है तिसको, कनक परीक्षा 
निपुण विशिष्ट कनकारधथिक पुरुषवत्‌ जानता दे ओर झानादि 
गुणोके साथ संबंध करता है, ओर गुणोंके प्रतिपकतज्त वी 
पांकोी दरसें त्याग देता दे. सोमवसु ब्राह्मगरवत्‌ शति एकादश- 
मो गुणः 

बारमा गुणानुरागी गुणका स्वरूप लिखते दे, धार्मिक 
सतोकके गुणो विषे राग करे अधांतू गुणवंत्त यति, साथु श्रावका- 
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दिक बढुँमान करें, मनको प्रीतिका ज्ोजन करे, यथा--- 
श्रदो ! ये धन्य है, इनाने श्रच्या पाया हे मनुष्य जन्म. 
पूर्वपक्तः--३स तुम्दारे कढने् परकी निंदा ढोती दे. जैसे 
वेवबत्त दक्किणके चकुरस देखता है, वार्मेसे नहि. तथा चोक्तं 
“ झतन्नोरपि गुणा ग्राह्मया, दोषा वाच्या गुरोरपि *॥ 
छत्तरपक्तः---पढ़ तुमारा कहना ठीक नदि, धर्मी जनको 
निर्मुणीओकी निंदा करणी लबित नहि. धर्मीजन निर्मुशिओकी 
उपेकृा करते दे, क्योंकी धर्माजन ऐसा विचारते है कि--- 
संतोप्यसंतोषि परस्यदाषा नोक्ताः श्रुता वा गुण 
मावहेति । वेराणि वकक्‍तुः परिवर्दयाति, श्रोतुश्व॒ तन्वंति 
परां कुबुद्धि ॥ १॥ तथा कार्लमि अणाइए अणाइ दो- 
सेहिं वासिए जीबे। जय॑ वियद गणो विहु ते मन्नद 
भोम हच्छरिय ॥ २॥ भूरि गुणा विरलब्विय, इक गुणों 
विहु जणो न सब्वथ्व, ननेद्ा साणविभददं, पसंसि मोयो 
वदोी सेवि ॥ ३ ॥ 
अर्थ--अनादि कालसे श्रनादि दूपणों करि वासित जीवो- 
में जो गुण उपलब्ध ढोवे सो गुण देखी जो श्रोताजनो ! तुम 
मह्दा आश्चर्य मानो, परंतु अवगुण देखी आश्चर्य मत मानो ॥? ॥ 
बढुते गुगावालेतो विरले है, परंतु एक गुणवाल्ान्ी से जगे 
नहि मित्षता दे, जे निर्दोष है तिनका तो कछ्याणदी दे परंतु 
हमतो जिसमें थोमें अवगुण ढोवे तिसकीज़ी प्रह्ोसा करते है. 
॥ २ ॥ इत्यादि संसारका स्वरुप विचारता ढुआ गुणरागी पु- 
रुष निगुणांकी निंदा नदि करता है. मध्यस्थ जावसे रदता है. 
तथा गुणांका संग्रदर्मे और ग्रदण करणेमे प्रवृत्त दोता हे, ओर 


श्श्ढं अक्लानतिमिरज्नास्कर, 
अंगीकार केर हुए सम्यगूदशन विरेत्यावि गरुणांकों नाइा नदे 
करता दे, पुरंदर राजकुमारवत्‌. इति छादशमोी गुणः 

त्तेरमा सत्कथा नामगुणका स्वरूप लिखते है. इदां सत्क 
थासे विपयंय देवे तिसका जे दोष दावे सो कदते है. विकथा 
करणेबांलका विवेकरत्न नष्ट दा जाता हे. विवेक श्रथात्‌ भ्रसत्‌ 
वस्तुका परिक्तान सोह रत्न दे, अझ्ञानरुप अंधकारका नाशक 
देनेसे, अशुन् कथा खीझआदि कथा, तिनर्मे आसक्ती करके 
मल्िन है मन अंतःकरण जिसका सो विकथ्राका करणेवाल्षा हे. 
विकथाके करणम प्रवृत्त हुआ प्राणी युक्त अयुक्तका विचार नहिं 
करता दे, और स्वार्थ दानिन्नी नहि देखता है, रोदिणिवत्‌. धर्म 
जो हे सो विवेक सार अथोत्‌ हितावबोध प्रधानदी दै. $स वास्ते 
पुरुषको सत्कषा प्रधान दोना चाहिये, सत्य शोजननिक-तीर्थकर 
गणघर, सदाऋ बि चरित गोचर कथा अशथातू वचन व्यापारवाला 
होवे तो धर्मका अधिकारी दोवे. चारो विकश्रा जो नदि करणे 
योग्य है, वे रीतिकी दे, 

“ सा तन्‍वी सुज़्गा मनोदररुचिः कांतेकणा जोगिनी, त- 
सा दारि नितंबबिंबमथवा विप्रेकितं सुच्नुवः । धिकृतामुष्ट्गतिं 
मलीमसतनुं काकस्वरां छन्नेगामित्यं स्रीजनवर्णनिंदनकथा दूरे- 
स्तु धमांर्थिनां ॥ ! ॥ 

अथे-ते खत्री सुंदर, मनोदर कांतिसे युक्त, सुंदर नेत्र धर- 
नेवाली, लोगवती दे, तिनका नितंबबिंब और श्रगुटोका कठाकृ 
बोदोत अच्छा दे. लंटजेसी गतिवाली, मश्षिन द़्रीरवाली, काक 
जेसा स्वर वाली ओर एछु््नांगी ए स््रीकुं पिक्कार दे, एसीतरेद खरी- 


की प्रसंशा और निंदाकी कथा सो धर्मार्थीसें दूर दै. इत्यादि खरी- 
कथा न करे, 


पितीयखंरू. श्श्एः 

४ अड्दो कीरस्यान्न॑ मधुरमधुगावाज्पखंडान्वितं, चे इसंश्रच्घों 
दन्नो सुखसुखकरं व्यंजनेज्पः किमन्यत्‌ । नपक्ान्नादन्यदमयति 
मनः स्वाद तंबोलमेकं. परित्याज्या प्राझेरदानविषया सर्वदेवे ति 
वात्ता ” ॥ १ ॥ 

अधथे--इधपाक, मीट गायका धी, खांमसें युक्त, ददी 
श्र मुखमें सुखकरनेवात्रा शाक प्रमुख छुसरा कोन दे ? प- 
क्वान्‍्न और तांबुल शिवाय छुसरा को मनकुं रंजन करनेवात्ा 
स्वादिष्ट नदि है. इत्यादि जोजन विभ्रयकी बात प्राकृलोको सर्वदा 
त्याग करते दे. इत्यादि ज्क्तकथा न करे 

“८ रम्यो मालवकः सुधान्यकनकः कांच्यास्तु किं वएयतां, दु- 
ग्गांगुजेरमूमिरुन्नटज्नटालाटाः किराटोपमाः । कास्मीरे वरमु- 
व्यता सुखनिधौ स्वगोंपमाः कुन्तला, वज्यों उुजेनसंगवच्छुनधि- 
या देशी कश्रेवंबिधा ” ॥ ! ॥ 

अथे---मालवा देश रमणीय है. सारा धान्य ओर सुवर्णसें 
ज़रप्र दे. कांची देशका वर्णन क्‍या करना ? गुजरात छुर्गम है, 
लाट देशमें सूज़ट लोक उदज़ट हे. सुखका निधि कश्मिर वेशमें 
रदेना अछा दे, कुंतलदेश स्वर्ग जेसा ढे. ऐसी तरेढकी वेशकप्मा 
दुर्जनकी संगर्से माफिक बुद्धिमान पुरुषे गोरी देना चादिए, ३- 
त्यादि देशकथा न करे. 

“ राजाय॑ रिपुवारदारणसदः क्वेमकरश्रोरदा, युद्द जीमम- 
ज्त्तयोः प्रतिकृतं साध्वस्यतेनाधुना । घु्टोयं प्रियतां करोति सु 
चिरं राज्यं ममाप्यायुषा, ज्रूयोबंधनिबंधन बुधजनैराक्लां कथा दी 
यतां /॥ १ ॥ 


आ राजा शत्रुका समूढका नाश करनेंमें हाक्तिवाला है, 
क्वलेम कुशल करनेवाला है; चोर ल्ोककुं शिक्ता करनेवाला दे, छस- 


घ्श्क अज्ञानतिमिरज्ास्कर, 

रा दो राजाकी बीचर्म ज़यंकर यु था. ओ राजा उुष्ट है. सो म- 
रना चाहिए, ए राजा चिरकाल राज्य करते है, उसका राज्यमें 
मेरा आयुष्यका बंध दो. एसी राजकग्मा पंस्तित लोमोकु णोमना 
चादिए, इत्यादि राजकग्ा न करे. 

तथा श्रृंगार रसवाली, मतिको मोद नत्पन्न करनेवाल्षा, दां 
सी छेद्की जननेवाली, परके उ्ण बोलनेवाल्ली कथा न करे, 
जिन, गणघर, मुनि, सती प्रमुखकी सत्कण्ना करे. इति त्रयोद- 
डमो गुणः 

सुपक्त युक्त नामा चोदमा गुणका स्वरुप लिखते है. जला 
ढोवे पक्त, परिवार जिसका सो सुपक्ष युक्त दे. अन्यकु धर्म कर- 
तेको विप्न न करे. धर्मशीत, धर्मी, सुसमाचार:--- सत्‌ आचार- 
का श्राचरऐणवाला ऐसा जिसका परिवार दोवे तिसको सुपक्ष' यु- 
क्त कदते दे. तिनमें अनुकूल उसको कदते दे जो धर्म करतेको 
सादाय्यकारी दोवे. धर्मशीत् वा धसंप्रयोजनंके वास्ते प्रार्थना 
करे तो अन्नियोग श्रथ्ांत वगार न समजे अपितु अनुग्रद माने, 
सुसमाचारी दोवेतो जिसमें धर्मकी लघुता न ढोवे ऐसा काम 
करे, राज्य विरुह कृत्य न करे. पूर्वोक्त ऐसा परिवार जिसका 
दोवे सो सुपक्ष युक्त दे सो३ धर्मके योग्य दे. ज़दनंदि कुमार 
वत्‌. इति चतुदेशमों गुणः 

पंदरमा दीर्ंदर्शी नामा गुणका स्वरूप लिखते है.जो कार्य 
करे तिसका परिणाम प्रश्मनम विचारके करे, सर्व कार्य परिणाम 
झुंदर, आवते काले सुख देनेवाला करे. जिस कायेमें बहुत ताज 
दोवे और केश महेनत थोडी ढहोवे, बहुत स्वजन, परजन जिस 
कार्यकी स्तुति श्छाधा करे, शिष्ट जन जिस कार्यकी अच्छा 
जाने ऐसा काये करे, सो पुरुष इस लोकमेंज़ी अ्रक्ा देख पड़े 


- छितीयखंर. श्श्र 

ऐसा कार्य परिणामिक बुहिके बसे करे, घनश्रेट्िवत्‌ . इति प- 
चदशमो गुण 

विद्ेषक्त नामा सोलमा गुणका स्वरुप लिखते है. सचेतन 
अचेतन वस्तुओका श्रश्चवा धर्मके देतुओका गुण और अवगुण 
जाने, अपकपाती, मध्यस्थ ढोनेसें. जो पक्ृपात करके संयुक्त 
ढोता है वो गुणोंको दूषण और हृषणांको गुग समजला है शोर 
कदताज़ो है. लक्तेच-- 

“४ झागूदीत बत निनीषति युक्तिं, तत्र पत्र मतिरस्यनिवि- 
षा। पक्वपातरद्वितस्य तु युक्तिय॑त्र ततब्र मतिरेति निवेशं”॥ १ ॥ 

इस वास्ते बहुलता करके विशेषक्त सारतरका कहनेवाला 
वत्तम धर्मके योग्य दोता दे, सुबुद्दि मंत्रीवत्‌ इति षो- 
महा गुणः 

बृद्चनुग नामा सत्तरमा गुणका स्वरूप लिखते दे. व& वय- 
करी परिणाम बुर, परिपक्रबुद्धि परिणाम सुंदरसदू सब्विका- 
दिगुणयुक्त इत्यर्थः तथा चोक्तं--- 

तपः श्रुतधृतिध्यानविवेकयमसंयमे: । 

ये वद्धास्तेतत्र शस्यंते न पुनः पलितांकुरे: ॥१४ 

सतत्वनिकषोदमूतं विवेकाठोकवरद्धितं। 

येषां बोधिमयं तत्व ते वुद्धा विदुषां मताः ॥ २॥ 

प्रत्यासत्तिसमायाने विंषयेश्वांतरंजकेः । 

न धैये स्खलितं येषां ते वृद्धाः परिकीतिताः ॥३४ 
नहिं स्वप्नेषि संजाता यपां सदद्धत्तवाच्यतां । 
यावनपि मता ढुद्धास्ते धन्‍्याः शीलशालिभेः ॥श। 
प्रायाः शरीरशेथिल्यात्‌ स्यात्‌ स्वस्था मतिरंगिनां 


३६१ शअद्षानतिमिरज़ास्कर. 

. यौवने तु क्वचित्‌ कुर्यात्‌ दृष्टतत्वोपि विक्रियां ॥५॥ 

वार्डकेन पुनद्धेत शेथिल्यं हि यथा यथा ॥ 

तथा तथा मनुष्याणां विषयाशा निवर्तते ॥६॥ 

हेयोपादेयविकलो टडोपि तरुणाग्रणीः । 

तरुणोपि युतस्तेन टेटेड इतीरितः॥ ७ ॥ 

ज्ञावाशेः-तप, श्रुत, धृति, ध्यान, विविक, यम, संयम, तप 

करे जेदे, श्रुत अंगोपांगादि, पैर्यी, धर्मध्यान, शुक्ृष्यान, व्विक, 
सत्तर नेदे संयम, इनो करके जो बृ८-घरमा ढोवे सो जिन शा- 
सममें वृ८ कदा है, परंतु पत्षित धवले केशांवालेकों वृष्ट नहि 
करढा है. तत्वरूप कसोटीके रगमूनेसे जो विवेकरुपी प्रकाश व- 
ध्या है ऐसा बोधमय जिनको तत्वक्कान दे सो बृ८, पंमितोको 
मान्य दे. अंतरंगम राग लत्पन्न करनेवाले ऐसे शब्दादिक विप्य 
संबेबवालेजी हुए दे. तोज्नो जिनकी पैयेता चलायमान नहि हुई 
वे पुरुष वृ८ कदे दे. जिनोने स्वप्तमेंज़ी त्रत खंमन नदि करा दे, 
सो धन्य है, डीलशाली सत्‌ परुषोने तिनको योवनमेंनी वृ« 
कद्दा दै, क्योंकि बाढुब्यता करके हारीर >िओद दोनेसे जीवांकी 
मति स्वस्थ दो जाति है और योवनमें तो उत्वका जानकरज़ी 
विकारवान दो जाता हे. वृ८पणेमं जेलसे जेस शरीर शिश्चित्ता 
धारण करता दे तेसे तेर्से पुरुतोकी विषयसे 8च्छाज़ी हट जाति 
है. जो देय अपादेय झलानसे विकत्र बुढाज्ी दे, तोज़ी तरुणाग्रणी 
है. और देयोपांदेय कान करी संयुक्त है तो तरुण अ्रवस्थामेंन्नी 
बूद्दोने तसको बृ८ कदा दे. ऐसा जो बृ& दोवे सो श्रशुज्ाचार, 
पापकर्ममें नहि प्रवतेते है यथार्थ तत्वके अवबोध दोनेसे जिस 
दहेतुर्से बृद् अदित काममें नददि प्रवतंता है इस देतुर्स वृद्ांके पीडे 
चसमा चाहिये; बृद्ानुगामी वृद्षेकी तरे पापमें नहि प्रवतेते है. 


छटितीयखंरू, श्३३ 
मनीषि वृ्नुग मध्यम बुछ्धित्‌. किस देतुसे, वृद्धेकी सत्‌ संग- 
तिे जले गुण बत्पन्न दो जाते है, प्रोक्तमागमे--- 

“ नत्तम गुण संसर्गी डील दरिद्द पिकुण इसी लई ॥ जद- 
मेरुगिरि विलग्गं तणंपि कणगत्तण झुवे इति ॥ श्र्थ-उच्तमकी 
संगति झील रदितकोजी शीत्रमान कर देती दे. जेंसे मेरु पर्व- 
तमें लगा हुआ तृणज्नी सुवर्णताको प्राप्त दोता दै. शति सप्तद- 
शमा गुण:--- 

अठगरमा विनय गुणका स्वरुप लिखते है. विनीयते-अप- 
नीयते, श्रश्नात्‌ दूर करीए जिस करके श्रष्ट प्रकारके कर्म सो 
विनय; यद सिद्धांतकी निरुक्ति ढे. सो विनय पांच प्रकारका है; 
कान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय, सपचारिक 
विनय. ए पांच प्रकारे मोक्ाथे विनय हे. 

इन विनय, क्लान करके यथार्थ वस्तु षद्‌ उब्यांको जाणे 
कार्य करता दुआ क्लान पूर्वक करे सो क्वान विनय ? उब्यादिकों सम्यक्‌ 
श्रद्े सो दर्शन विनय चारित्र सम्यक्‌ प्रकारसें पालने सो चारिश्न 
विनय ३ तप बारा प्रकारका सम्यगू रीतिसे सेवन करे सो तप 
विनय ४, लपचारिक जिनयकें दो जेद है. प्रतिरुप योग युंजन- 
ता अर्थात्‌ यथायोग्य जक्ति करणी ! श्रनाइातनाविनय १ ति- 
नमेंसें प्रथम प्रतिरूप योग युंजनता विनय के तीन ज्ञेद हे, मन 
विनय ? वचन विनय १ काया विनय ३ तिनर्मभे मन विनयके दो 
जेद हे. अकुशल मनाका निरोध करणा १ कुहाल मनको प्रग- 
ट करना २. वचन विनयके चार जेद दे. दितकारी वचन बो- 
लना ! मयांदा सदित श्रोमा बोलना ९ कठोर वचन न बोलना 
३ प्रथम विचारके बोलना ४. काया विनयके आठ जेट है. गुरू 


आदिकको आता देखके खरा होना ? गुरु आदिकको दा 
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जोरूना ९ गुरु आविककों आसन देना ३ गुरु नदि बेठे तब त- 
क नदि बेठना ४ गुरु आदिको झादझावते वंदणा,, करणी ५ 
गुरु आदिककी शुश्रूषा करणी ६ गुरु आविकको जातेको पहुं- 
जाने जाना 3 पास रदहेकी वेयावत्च, जक्ति, सेवा करणी ७. 
अनाद्ातना विनयके बावन जेद है सो इस तरेसे जानने. अ- 
रिर्ट्त ? लिए १ कुल ३ गच्ब ४ संघ ५ क्रिया & पर्म ७ झा 
न ० क्लानी ए आचार्य !० स्थावर १! बपाध्याय ११ गणी १३ 
यद तेरा पद हे. तिनमें प्रथम श्ररिदंत, अरि वेरी-श्रष्ट कर्म 
रूप, जिनोंने नाहझ करे है, सो अरिहंत, लक्तंच.-- 

« अछ विदंपि कम्मं अरि नूरयपरि दोई सव्वजीवाएं। तंकम्म 
मरिदंता झरिदंता तेण वुच्चंति ॥ ! ॥ अथे-अष्ट प्रकारके कर्म 
सर्व जीवांके शत्ुज्गनृत दे तिनको जो दणे सो अरिदत कदा जा- 
ता है, अथवा अ्रुदेत-जिनका फिर संसारभे ज़वरूप अंकुर न- 
हि दोता दे सो अरुदंत कदे हे, अथवा अरहंत-चौलठ इ$छझोकी 
पजाके जो योग्य दोवे सो अरइंत कहा जाता हे, अथवा जिन- 
के झानसे को३ वस्तु बानी नि सो अरदंत दे. यद् तीनों पा- 
गंतर दे. तथा मुक्तिम जो चढे सो शआारोहंत कदा जाता है. 
अरिदंत किसीका नाम नहि है. जो पूर्वोक्त अर्थ करी संयुक्त दोवे 
शोर चोत्रीस अतिशय, पांत्रीस बचनातिशय और बारद गुर्णा 
करके संयुक्त दोवे ओर अगारद दोषां करके रढित दोवे सो अ- 
रिदत क॒दा जाता दे. ईश्वर, ब्रह्मा. शिव, शंकर हांसु, स्वयं- 
सु, पारगत, सर्वक्, सर्वेदर्शी इत्यादि अरिदेतर्दीके हे पर्रतु 
पूबे'क्त नाम जो अक् लोकोने कामी, क्रोीधी, विषयी, राजा, नृत्य 
करनेवाला, निज ढोके किसीके आगे नाचनेवाला, वेश्यागमन 
करनेवाला, परख्त्रो स्वर्री गसन करनेवाला, शरीरको राख ल- 


छितीयखंर, ५१५ 
गानेवाला, जपमाला जपनेवाला, शस्त्र राखनेवाता, बेस प्रसु 
खकी सवारी करनेवाला, बेटी आदिकर्स विषय सेवनेवाला, वृ- 
कृके फल्न खाने जावे, जब वृक्र्में फल न मिले तब शाप देके 
बृक्ककों सुका वेनेवाला, अक्लानी, मांसादारी, मद्य पीनेवाला 
इत्यादि अवगुणवात्षलाको उपर जो ईश्वर पदका आरोप करा दे- 
सो करने वालेकी मद्ामूढताका खूचक दे ऐसे अयोग्य पुरुषां- 
को बुद्धिमान्‌ कदापि ईश्वर न कद्देगा. ईश्वर तो पूर्वोक्त दृबरणोर्से 
रहित दोता है. तिसकोदी जेनमतर्में श्ररिदेंत कद़ते दे. 

सि& पदका स्वरुप लिखते है. यद्यपि लि अनेक प्रकार- 
के है नाम सिर्द ! स्थापना सिद ९. छब्य सिर ३. शरीरएव्य 
सिछ ४ ज़व्य शरीर उव्य सिर ५ यात्रासिद & विद्या सिर 9 
मंत्रसि६ ० बुद्धसिए ए शिब्पासिद १० तपसिद्द !! क्लानसिद्द १५ 
कमक्षय सि& १३ इत्यादि अनेक सिर दे, परंतु इदा कर्मकय सिद्धांका 
अधिकार दे जे सवे अष्ट कर्मकी उपाधि क्ृय करके सि&दढुत दे वे 
कमेक्य सिर कदे जाते है. कितनेक सिश्लकी आरविज्नी नदि ओर 
अंतज़ी नदि है. कितनेक सि्यंकी भआादितों दे परंतु अंत नहि 
है. सिद्ध जो है वे अज, अमर, अलख, निराकार, निरंजन सि 
४, बु८, सुक्त, पारगत, परंपरागत, अयोनि, अरुपी, अगेय, अ- 
जेय, अदह्य, अलेय, अशोष्य, कूटस्थ, परत्रहय, परमा- 
त्मा शिव, अचल, अरुज, अनंगी, शुद्द चैतन्य, अकृय, श्रव्य 
य, श्रमत्र इत्यादि नामेसें कदे जाते है. ये सिद्द पुनः संसारमें 
जन्म नदि लेते है. जैसे बीज अत्यंत वग्ध दे! जावे तो फिर 
झंकुर नि देता दे ऐसेदी कर्म बीज शुक्लध्यानरुप अश्नि करके 
दुग्ध दुए फिर संसारमें जन्मरूप अंकुर नदि कर शकता हे- 
ज्ोले जीव जो शाखरमें लिख गये है और अब कहे रदे है, $ 


श्१३ृ अक्वानतिमिरनास्कर, 
श्वर परमात्मा जगतमें अवतार लेता दे. किस वास्ते ! साधुशों 
के छपकार वास्ते ओर दुष्ट दैत्योके ना करने वास्ते और घर्म- 
के स्थापन करने वास्ते परमेश्वर युग युगमें अवतार लेता दे. यह 
कदना बालक्रीमावत्‌ दे, क्योंकि परमेश्वर बिना अवतारके लिया 
क्‍या पर्वोक्त काम नदि कर शकता दे ? कितनेक ज्ञोले लोक क* 
दते दे कि परमेश्वरके तीन रूप दे, पिता ? पुत्र ९ पवित्रात्मा 
३ ये तोनो एकन्नी दे. तिनमें जो पुत्र था वो इस लोकमें अवब- 
तार लेके ओर जगतके कितनेक लोकॉकी अयते मतमें स्थापन 
करके, तिन श्मानवाले जक्तोका पाप लेके आप डाली उपर चढा 
ऐसा लेख वांचके दम बढ़त आश्चर्य पाते दे. कया ईश्वर विना 
अपने पृत्र जेजे जगवासीओका अंतःकरण शुद८ नदि कर झकता 
है? तथा मनुष्यणीके पेटके अवतार विना बना बनाया अथवा 
नवा बनाके अथवा आप पृत्ररुष धारके इस दुनियां नदि आ 
हकता दे जो मनुष्यणीके गर्जसें जन्प क्लीना ? क्‍या $श्वरको 
प्रथम ऐसा क्वान नदि था कि इतने जीवोके वास्ते मुजे अवता- 
र लेके झूली चढना परेगातो प्रथमद्दी इनको पापी न द्ोने दे- 
क्त ? तथा ज्क्तोंके पापका नाश नदि कर शकता था जिससे 
हाली चढना परा. क्‍या ज्क्तजनोंका इतनादी पाप था जो एकवार 
हाती चढनेले संपूर्ण फल जोगनेंमें आ गया. ईश्वरर्स अन्य कोई 
छुपरानी बर्ा ईश्वर दे जिनसे ढोटे ई$श्वरकों ज्क्तोके पाप फल 
ज़ोगनेंम शूली चढा दीया. तथा पुत्र तथा ढोटे ईश्वरने बसी 
दिम्मत करी जो सर्व ज्कक्तोंकी दया करके सर्वेकें पापोका फल 
आपे जागना स्वीकार कीया परंतु पिता तथा बड़े $श्वरनें परो- 
पकार, ज़क्तवत्सल, परमकृपालु ऐसे पुत्र तथा छोटे $श्वरकी द- 
या करके पाप नाश रुप बक्किस न करी. तथा जब पिता पुत्र 


छितोयख॑मर, प्श्व 
एक रुप है तो (ता शूलि नहि चढा इत्यादि अनेक तकों मेरी 
बुद्धिमिं प्रकट दोते हे. सर्व त्रिख नदि शकता हुं, तो क्या $- 
श्वर कृपालु, दयानिधि मेरा संदाय दर नहि कर शकता है. अ- 
फर्सोस करता ढुँ के ज्ोले जीशेंने ज्ञोलिपने्स परम पतिश्र 
$श्वरकों कितना कलकित करा है. मेरी लेखनमें त्रिखनेकी 
शक्ति नदि हे, जोले जीव इस जगतको देखके इसी विचारमें 
डूब गये है कि ऐसी विचित्र रचना ईश्वर विना केसी दो शक्ति 
है, परतु यह विचार नहि करते है कि ऐसा सामछर्य अनंत शा- 
क्तिओ करी संयुक्त ईश्वर अपने आप उत्पन्न केसे दो गया. 
जोता कदता है, इश्वर तो अनादिस ऐसादी दे तो फिर दे जोले 
जीव ! तु इस जगतकोजी इसी तेरें अनादि माने तो 8$श्वर 
परमाम्माके सवे आरोपित कल्नक दूर दो जावे. क्योकि यह 
संसार छव्यार्थिक नयके मतमें अनादि अनंत है ओर पर्याया« 
थिंक नयके मतमें आदि झंतवाला दे ओर इसका कर्ता नदि दे. 
शक्ति है, परंतु सि& परमात्मा किसी वस्तुका कर्ता नदि है, 
अनंतक्नान, अनंतदददीन, अनंतसुख, अनंत सम्यगू दर्शन चारित्र, 
श्रनंत स्थिति, अरूपी, अगुरु लघु, सर्व विन्न रहित सि& ज्गवंत 
है. तथा शु८ छवयार्थिक नयके मतमे सलि& परमात्मा परत्रह्म 
एकदी माना जाता है. तथा अन्य नयके मतमें सि८ अनंतेनी 
माने जाते है. सर्व सिछ लोकाग्र आकाशर्म स्थित है. उत्यरुप 
करके सबे व्यापी नदि दे, आदित्यवत; क्वान शक्ति करके सर्व 
व्यापी हे, आदित्य प्रकाशवत्‌. सिद्धेंके सुखको कोइ वपमान 
नहि है. इन सर्व सिद्धकोदी लोकोाने अज्धा, खुदा, ईश्वर, परमे- 
ध्वर, परत्रह्म आदि नामो करके माना है, प्रथम पद अरिददतको 
अवतार, अंशावतार, तीर्थकर, बुछ, धर्मापदेष्ठा, धर्मसारथि, घर्म 
साथ्थवाद, धर्मका नियामक, गोपाल, धर्मका रक्तक, जगत्‌ प्रका- 


५१० अक्लान तिमिरज्ञास्कर, 

डाक, शिवशंकर, श्रदत, जिन त्रिकालवित्‌ इत्यादि नामोसे कहते 
है. जब जीवांकों प्रबल्त मिथ्यात्व मोदनीय कमंका बढुत प्रचार 
ओर प्रबल छदय दुआ तब जोले जीवोने पूर्वोक्त परमेभ्वरके 
नाम अयोग्य अर्थात्‌ कामी, क्रोधी. लोजी, अक्लानी, स्वार्थ तत्पर 
लीवोमें श्राराप करे. तबसे इस जगतमें अनेक मत बनाय गये 
दे. जिस जीवोमें जोले दोकोने $श्वरका ठपचार करा है तिसका 
जब चाल, चलन. कतेव्य वांचनेमं आता दे तब ज्ञोले जीवांकी 
समज पर ज्वांबा उच्छवास लेके दाय ! कहना परुता दे, इस 
वास्ते ज्ोले ल्लोक॑कोी सर्वे कब्पित ईश्वरोंकों बोमंके अढारद दू- 
बण राहित परमेश्वरकों परमेश्वर मानना चाहिये, जिस्ले सिःुप- 
ब॒को प्राप्ति दोवे. इति सिद पढदे. 


तीसरे पदमे कुल-कुल्त उसको कदते हे जो एक आचा- 
येकी संतानमें बढत न्यारे न्‍्यारे साधुओक समुदाय ढोवे. 

गश्न नसको कदते दै जिसमें बहुत कुल्लोंका समूद एकग 
दोवे कीटिकादि गच्छवत्‌. 

संघ चतुर्विघ---भश्रमण ? श्रमणी १ श्रावक ३ श्रावि- 
का ४ तिनमें श्रमण नसकों कदते दे, जो तप करे और 
पांचों $ंदियकों रागघेबोदय करके स्वस्वविषयम प्रवृत्त 
डुएको थका देवे. तथा श्रमण दाब्दको प्राकृत व्याकरणमें स- 
मण ऐसा शआददेश दोता दे, इस वास्ते समण द्ाब्दका अन्वर्थ 
लिखते दे. सम कदते दे; तुख्य मेत्री जावे सर्व ज्लू्तोमें, सर्व 
जीवोंमें, बस स्थावरोमें प्रवर्तें इस वास्ते साधुको समण कदते 
है. सो साधु ऐसा विचारतें हे-को8 सुजको मारे तब जेर्स मुज- 
को ऊःख प्रिय नदि तेसेदी सर्वे जीवांको छःख प्रिय नहि है. ऐ- 
से जान करके मन, वचन, काया करके कोई जीवको न दणे, न 


ह छितीयखंमरू. श्श्ए 
हणावे अ्न्यकी दणतां ज़लों न जाणे. इस प्रकार सर्व जीवो- 
में जिसका मन प्रवर्त्ते सो समण कद्ा जाता दे. “ सर्वजीवेषु स- 
मत्वे, सममणती ति समणः ” एक तो समण हाब्दका यदद पर्या- 
यार्थ दे. ऐसेदी “ सम॑ मनो5स्पेति समनाः ” यद दुसरा पर्याया- 
थे नाम है. इसका अन्वर्थ यद है. सर्व जीवोमेर्स नतो कोइ छेष 
योग्य है ओर न को३ प्रिय है, सर्व जीवोमे सम मन दोनेंसें. 
सम मन “सम मनो<$स्पेति निरुक्तविधिना सममनाः ” अश्ववा तर- 
ग-सर्प तिसके समान दोव. जेसें सर्प परके बनाये स्थानमे रद- 
ता है, तेसेंदि परके बनाये स्थानमें रहे, तथा पर्वत समान ढो- 
वे, उपसगैस  चलायमान न दोवे., तथा अप्नि समान दोवे, तप 
तेजमय दोनेसें. तथा समुझ समान ढोवे गुण रत्न करके परि- 
पूर्ण तथा क्लानादि गुणां करके अ्गाघ दोनेसे. तथा आकाश स- 
मान ढोवे, निरालंबन दोनेर्स, तथा वृक्की समान दोवे, सुख 
दुःखमें विकार न दहानेंसे. तथा प्रमर समान ढोवे, अनियत 
वृत्ति दोनेस, तया सूग समान दोवे, संसार प्रति नित्य छट्टिग्न 
होनेसें. तथा पृथ्वी समान दोवे, सर्व सुख ठःख सदनेंसे. त- 
था कमल समान ढोवे, पंक जल समान काम ज्ञोगांके ठपरि 
व्जे, तथा सूयये समान दोवे, अक्लान अंधकारके दूर करनेंसे. 
तथा पवन समान ढोवे, सर्वत्र श्रप्रतिब6 दोनेसें, इन पूर्वोक्त 
से गुणांवाले पुरुषको श्रमण कदते दै. और पूर्वोक्त सर्व गुणां- 
की धारणेवाली ख्रीको श्रमणी कदते हे. श्रावक उसको कदते 
है. जो श्रद्धपूवक जिन वचन सुणे, तथा श्रा-पाके नव तत्वके 
झानको पकावे---तब तत्वका जानकार डोवे; “ टु वपूबी जतंतुर्स- 
ताने; ” न्यायोपार्जित घन रूप बीज, जिनमंदिर, जिन प्रतिमा, 
पुस्तक, साधु, साध्वी, श्रावक श्राविकारुप सात क्ेत्रमें बो्ें; ' कू- 
विक्वेपे, ” जो जप, तप, शीक्ष, संतोषादि करके अष्ट कमेरुप क- 


बछ० अक्वानतिभिरज्ञास्कर, 
चबरको विखेरे. इन पूर्वोक्त तीनों अक्वरोंके अर्थ करी संयुक्त दोवे 
तिसकों आ्रावक कदते दे. और पूर्वोक्त गुणोवाली ख्रीको श्राविका 
कदते दे, इन चारोका समुदाय तथा कुलांके समुदायकोी संघ 
कदते है. ५ 
क्रिया ६ घर्म 3 क्ात ० कलानी ० चारों प्रसिद दे. 
स्थविर तसको कदते हे, जा धर्मसें मिगते जीवांको फिर 
घमममें स्थापन करे !० आचार्य लंसकोी कदते जो बत्नीस गुणां 
करी सदित दोवे और सूत्रका अर्थ के १? वपाध्याय उसको 
कदते दे जो पचवीस गुणां करी सदित दोवे और सत्र पाठ 
मात्र शिष्योकी पठन करावे ११ गणी उसको कदते हे जो सर्वे 
शाख््रका पढा डुआ बहुश्रत दावे १३ इन तेरांकी आशातना न 
करे, तेरांकी नक्ति करे, तेराको बढुमान करे, तेशंके गुणांकी स्तु- 
ति करे. ऐवं ५४ जेद आश्ञातना विनयके ढुए दे. इस तरेका विनय 
सववे गुणांकां मूल वतेते हे. नक्तंच, 
विणओ सासणे मूलं विणओ संजओभवे । 
विणयाविप्पमुकस्स कओ धम्मो कउ तवो ॥१॥ 
अथ-विनय जिन शासनमें मूत्र और विनीतदी संयत 
दोता हे, विनयसे रदितको धर्म और तप दोनोद नि. 
विनय क्रिनका मूल दे-सत्‌ कान द्शना दिकाका. लक्तंच. 
विणयाउणानं नाणाउ देसणं देसणाउ चरणं ॥ 
चरणे हिंतो मुस्को, मुस्के सुखं अणावाहं ॥ १ ॥ 
अथे--विनयर्स क्लान होता है, झानसे दशेन दोता दे, 
दर्शनर्से चारित्र दोता हैः चारिवरसे सुक्ति होती है और मुक्तिसे 
अनाबाघ सुख दोता हे. तथा विनयसें किस कऋमसें गुण प्राप्त 
दोता दे सो लिखते है. 


छितीयखंर, . श्षः 

“४ विनयफलं शुश्रूषा गुरुशु श्रूषाफलं श्रुतक्ान, । कलानस्य 
फल विरतिविरतेः फल चाश्रवनिरोधः ॥ ? ॥ संवरफल तपो ब- 
प्रमपि तपसो निर्जरा फले दृ्श । तस्मात्‌ क्रियानिवृत्तिः क्रिया 
निवृत्तेयोंगित्व ॥ १ ॥ योगनिरोधादज़वसंसतिक्यः संसतिक्त- 
यान्मोक्ः । तस्माव कब्याणानां सर्वेषां ज़ाजनं विनयः ॥ ३ ॥ 
तथा-मुलाठ लखं घप्प ज़्वों उसम्स खंधाव पच्णा समुविंति सा 
हा साहप्प साद विरुदँ पत्ता, ततसि पुष्फं च फल॑ रसोय ॥ 
॥ ! ॥ एवं, धम्मस्स विणल॑सुत्॑ परमोसे मुस्को। जेणकित्तिं सुर्य 
सिग्धं नीसेसंचानिगच्बइ ” ॥ २ ॥ 

अरथे--प्रथम वृक्कके मलसे स्कंघ दोता है, स्कंघर्े पीडे 
शाखा दोती है, शाखासें प्रशाखा और प्रशाखासे पत्र दोते हे, 
तदू पीठे फुल फल ओर रस दोता हे, ऐसेदी घमंका मूल विनय 
हे, और समान मुक्ति हे, होष, स्कंध, शाखा, प्रतिशाखा, पत्र, 
पुष्प, फल समान बलदेव, चक्रवर्ती, स्वर्गादके सुख है, इस 
वास्ते विनयवात्र धर्मके योग्य दोता दे. सुवन तिलक कुमारवत्‌ 
इति अष्टादशमो गुणः 

ओगणीसमा कतकृता नामा गुणका स्वरुप लिखते है. 
बढुमान करे, गौरव संयुक्त धर्म गुरु, आचार्यादिकको देखे, धर्म- 
गुरु धर्मकें दाता श्राचार्यादिकको कदते है, तिनको बदुमान देवे 
क्योंकि यद धर्मंगुरु मेरे परमोपगारी है, इन अकारण वत्स- 
लोन अतिघोर संसाररूप कुवेम पड़तेको उश्लर करा है ऐसी प- 
रसार्थ बुद्धि करके स्मरण करता है परमागम स्थानांग सिश्वंतके 
वाक्यको, सो वाक्य यह है. 

तीन जणोंके लपकारका बदला नदि दिया जाता है. माता 
विता ! शेव १ धर्माचार्य ३ तिनमें कोई पुरुष सवेरे ओर सां- 

86 


ए४९ असझ्तानतिमिरक्षास्कर, 


ऊकी मातापिताकों हतपाक, सदख्नपाक तेल करके मर्देन करे 
पीछे सुगंधीक उवटने करी लवटठन करे, पीछे तीथ्ोंदक, पुष्पों 
बक, शु्देदक तीन प्रकारके पानीसे स्नान करावे पी सर्वालिका 
र करी विज्नषित करे, मनोक स्थाली, पाकशुर -अगरंद प्र 
कारके व्यंजन संयक्त ज्ञीजन करावे; जब तक जीवे तब तक 
मातापिता दोनोकी अपनी पिठ लपर उठायके फिरे तोजी माता 
पिताके लपकारका बदला नि दीआ जाता है. जेकर पुत्र मा- 
तापिताकी केवल प्ररुपित धर्म स्थापन करे तो देणा नतरे, त- 
था कोइ शेउ किसी दरिद्दी लपर तुष्टमान होके रास पंजी- देह 
दुकान करवा देवे, पीछे दरिद्दी पुण्योदयर्स धनवान हो जाये 
और होठ दरिद्दी ढो जावे तव दोठ तिसके पास जावे, तब वो 
: संपर्ण घन दोठ्कों दे देवे तोज्ी शेठक्े उपकारका बदला नहीं 


_ खतरे, जेकर चोठको केवली प्रुषित धर्ममें स्थापन करे तो ब- 
दला नतेरे. 


किसी पुरुषनें तथा रूप श्रमणके मुखर्स एक आर्यधर्म स॑- 

बेबी सुबचन सुना दे तिसके प्रज़ावसें कात्करी देवता हुआ है 

. सो देवता तिस घमोचार्यको उर्लिक् वेशसे सुन्निक्त देशमें सहारे 

- लजारसे गाम प्राप्त करे, बहुत काबके रोगांतक पीमितको नि- 

रोग्य करे तोज्नी तिस धर्माचायेका देना नहि खतरे, कदाचित 

धर्माचार्य केवलली कथित धर्म शञ्रष्ट होवे जावे और वो जेकर 
फिर तिसी धमम स्थिर करे तो देना लतरे. 


वाचकमुख्येनाप्युक्त;-“ दुःप्रतिकारों मातापितरी स्वामी 
गुरुअ लोके5स्मिन्र, तत्र गुरुरिदासुत् च छुष्करतरप्रतीकारः ” 
इति ॥ ! ॥ तिस वास्ते कृतक्ष ज्ञाव करके लत्पन्न हुए गुरु बहु 
मानले कृमादि गुणांकी वृद्धि दोती दे, ओर धर्मकाजी अधिकारी 


छिती यर्ख॑म: घ४३ 

होता है. धवल राजे के पुत्र विमलकुमारवत्‌, $ति एकोन- 
विंह तिगे ग+. | 
वीशमें पर हितार्थंकारी गुणका स्वरुप लिखते है. इस 
गुरका स्वरूप नामलेंदी प्रसि८ है. इस गुणवालेको धर्मकी प्राप्त 
हुए जो फल दोवे सो कदते दे. जो पुरुष स्वज्नावसेंदी परहित 
करणेमें अत्येत रक्त है तिसको धन्य है. तिसने सम्यक्‌ प्रकारसें 
जानादे धर्मका स्वरूप जाननेसे गीता्े दुआ हे. इस कदनेंसें 
श्रगीतार्थ पर दित नदि कर शकता है तथा चागमः-- 

“ कि इतो कग्यरं जंसंममनाय समय सझावो, । अन्न ' 
कुदेसणाएं कठयरागंमिपामे इति ॥ ” ? ॥ इसके जपर तज्ी 
कोइ धतिशय करके कएतर अर्श्रात्‌ पाप हे, जो बिना जाणे 
सिद्वतका रहरुय कुदेशना करके अन्य जीवार्कों अति कष्टमें मेरे 
है. परद्वितार्थकारी पुरुष अक्लात धर्मस्वरुपवाले जीवांको सदृगुरू 
पासे सुना है जो आगमयचन प्रपंच तिस करके पघर्ममें स्था- 
पन करे, ओर जिनोने धर्मका स्वरूप जाना दे तिनको पर्मसे 
डिगता पर्ममें स्थिर करे, ज्ञीमकुमारवत, इस कदने करके 
साधुकि तरें श्रावकन्नी धर्मापदेश अपनी ज्ूसिका अनुसार देवे 
यद कश्चन श्रीज़गवती खूबके दूसरे शतके पाचिमे लदेशमे कहा 
है, तथाच तत्पाठः--- 


तहा रूबर त॑ भंते समणवा माहाणंबा पण्जुवासमागस्स 
किंफलछा पच्जवासणा गामाया सवणफला, सेणं भंते स 
वर्ण कि फले नाणफले, सेणं भंते नाणे कि फले ववेन्नाण 
फले, सेणं भते विन्नाणे कि फटे पच्चखाणफले, सेणं भंते 
पच्चखाणे किंफले संजमफले, सेणं भंते संजमे किंफले 


५४४ अऊ्कानतिमिरज़ास्कर, 
अंणण्हयफले, एवं अणण्हयफले, तवे तवे वोदाणफले, 
वोदाणे अकिरियाफले, साण॑भंते अकिरिया किंफला सि 
हिपज्जुवसणफला पन्नता गोयमा गाहा॥ सव्ण १ ना. 
णेय २ विन्नाणे ३ पच्चखाणे ४ संजमे ५«< अणण्हय ६ 
तबे 9 चेववोदाणे ८ अकिरिया ॥१॥ 


इस सूत्रकी वृत्तिकी ज़ापा-तथ्रारुप लबचित स्वन्नाववाल्े 
किसी पुरुषकी श्रम्ण वा तपयुक्तकी उपलक्षणर्स उत्तरगुणबंतकी 
मादन वा आप दननेले निवृत्त होनेसे परको कदता दे, मादन 
झथोत्‌ मत दन, उपलकृणसे मूलगुण युक्तकी वा हाब्द दोनो 
समुचयाथ्म दे अ्रथवा श्रमण साधु, मादन श्रावक इनकी सेवा 
करे तो क्‍या फल दे. सिद्शांतके सुननेका फल होता दे सुननेका 
फल श्रुतझ्ञान है, सुननेसेंदी श्रुतक्कान पामीये है, श्रुवका फल 
विशिष्ट क्लान दै, श्रुतक्तानलेंदी देयोपादेयके विवेक करणेवाला 
विज्ञान उत्पन्न दोता दै, विशिष्ट झलानसे प्रत्याख्यान निवृत्ति फल 
रुप दोता हे, विशिष्ट झानवालादी पापका प्रत्याख्यान करता दे, 
प्रत्याख्यानका फल संयम हे, प्रत्याख्यानवालेदीके संयम दोता 
है, संयमका फल अनाश्रव हे, संयमवाला नवीन कमे ग्रदण नदि 
करता दे. अनाश्रवका फल तप है, अनाश्रववाला लघुकर्म दोनेरसें 
तप करता हे. तपका फल व्यवदान अथात्‌ कर्मकी निजेरा दे“ 
तप करके पुरातन कर्म निर्जर जाते दे, व्यवदानका फल शअ्रक्रि- 
य योग निरोध फल दे निर्जरासे योग निरोध करता है, अक्रि- 
यका फल सिद्धि लक्ण पर्यव्सान फल दे, सकल फलोंके पर्यत 


वति फल होता दे, इस वास्ते साधु श्रावक दोनांको उपदेश देने- 
का अधिकार हे. 


घितीयखंस. श्ध५. 
फिर परदिताशेकारी कैसा होवे-निस्पृद्द ममवाला दोवे 
जो किसी पदार्थ धनादिककी इच्छा, शु८द उपदेष्टाज़ी दोवे तो- 
ज्ञी प्रसंशने योग्य नदि है. तथा चोक्ते-- ह 
परलोकातिगं धाम तपःश्रुतमिति हय॑। 
तदेवार्थित्वनि्ससारं छणलवायते ॥ १॥ 
परदितार्थकारी महा सत्ववाला दोता है क्योंकी सत्ववा- 
लोदीमें यद गुण दोवे दे. तथाहि-“ परोपकारैकरतैरनिरीदता वि- 
नीतता सत्यमतुच्छचित्तता, विद्याविनोदेनुदिन न दीनता गुणा 
इमे सत्ववतां ज़वंति ॥ १ ॥ ” 
अथे--परोपकारमं तत्परता, विनयता, सत्य, मनकी ब- 
माई, प्रतिदिन विद्याका विनोद और दीनताना अज्ञाव ओ सत्व 
वाल्ेका गुण है. इहां ज्ञीमकुमारनी कथा जाननी. इति विंशति 
तमो गुणः 
एकवीसमा लब्घलक्क नामा गुणका स्वरुप छिखते दे क्ा- 
नावरणीय कर्मके पतले दोनले त्ब्धकी तरे लब्ध दे, सीखने 
योग्य अनुष्ठान जिसके सो क्ब्घलक् है, सीखानेवालेको केश 
नहि तत्पन्न करता दे, समस्त पर्म करणी चेत्यवंदनादि सीख- 
ता दुआ, तात्पय॑ यद दै कि प्वेज्नवम श्रज्यास करेकी तेरे सर्वे 
शीघ्रदी शीख लेवे. तथा चाद,-- 
प्रतिजन्म यद्यस्तं जीवेःकर्म शुभाशुम॑ । 
तेनेवाभ्यासयोगेन तदेवाभ्यस्यते सुख ॥ १ ॥ 
ऐसा पुरुष खुशिक्ृणीय थोमेसे कालसेंदी शिक्षाका पार- 
गामी दोता दे नागाजुनवत्‌, इति एकविंशतितमो गुणः 
धर्मार्थी पुरुषोने प्रथम इन पर्वोक्त गुणांके उपाजनेमें यरन 


९४३ . अक्लानतिमिरज़ास्कर. 
करंणा चाहिए, क्योंकि इन गुणांके विना धर्म प्राप्त नदी दोता 
दे, जैसें शुद जूमि विना चित्र नदी रद शकता दे. यहां प्रज़ास 
चित्र करका दृष्ठांत जानना, 
धर्मका स्वरूप. 


अब पूर्बोक्त गुणांका धघारी जिस घर्मका योग्य दे विस धर्म 
का स्वरूप किंचित्‌ मात्र लिखते है, 


घमम दो प्रकारका है. श्रावक घर्म ? भौर यतिघर्म १. 
वतिनमें श्रावक धर्म दो प्रकारका हे. श्रविरति १ विरति ५. 
तिनमें अविरत आवक धर्मका स्वरूप अन्यत्र ग्रंथ्रोमें कदा हे. 
अविरत श्रावक घर्मका अधिकारी ऐसा कहा हे सामर्थ्य 
दोवे, थ्रास्तिक ढोवे, विनयवान ढोवे, धमोर्थे उद्यमी दोवे, पु्- 
जेवाला दोवे, इत्यादि श्रधिकारी कहा है. और विरत श्रावक ध- 
मेका अधिकारी ऐसा कदा है. संप्राप्त दर्शानादि, प्रतिदिन यति 
जनेसि समाचारी श्रवण करे, परलोक दितकारी, सम्मक्‌ ल- 
पयोग संयुक्त जो जिनवचन सुणे इत्यादि, ओर यति धर्मका अ- 
घिकारी ऐसा कद्ा दे. आयेदेशमें वत्पन्न हुआ दोवे, जाति कुल 
करके विशु< हढोवे, प्राये छीण पापकर्म ढोवे, निर्मल बुड्वाला 
दोवे, संसार समुझमें मनुष्य जन्म उु्लज् है ऐसा जानता है. 
संपदा, चंचल ओर जन्म मरणका निमित्त है, विषय उःखका 
हेतु हे, संयोग्य वियोगका देतु है, प्रतिसमय मरण है, इस 
लोकमेंदी पापका फल ज्ञयानक है, इत्यादि ज्ञावनासे जाना 
है संसारका निर्मुण स्वज्नाव निस्‍्ले विरक्त हुआ है, कषाय प- 
तला डुआ है. सुकतक् हे, विनीत है, राजविरुद काम जिसमें 
नदि करा है, को३ अंगढीन नहि, सवे अंग कब्याणकारी हे. श्र- 
्षवान्‌ हे, स्थिरस्वज्ञाववाला है, उपहाम संपन्न ढोवे इत्यादि अ- 


छितीयखंम. श्४्च 


घिकारीओके लक्षण कदे हे तो फिर एकवीश गणांवाला कौं- 
नसे धर्मंका यदां अधिकारी कदा है ? 
श्रावकका भेद, 

लत्तर--ये सर्व शाखांतरके ल्क्रण सर्व प्राये इन एकवीस 
गुणांकेदी अंगज्ूत है. इस वास्ते इन गुणांके हुए ज्ञाव श्रावकः 
दोता हे. 

प्रश्नः---क्या ज्ञाव श्रावक विना शअ्न्यज्ञी श्रावक है जो ऐसे 
कहते हो ? 

लत्तर--5ढां जिनागमर्म सर्वे ज्ञाव अ्रष्ांत्‌ पदार्थ चार 
प्रकारस कहे हे. “ नामस्थापनाउव्यज्नावैस्तननयास ” इति वच- 
नात; सोइ दिखाते है. नाम श्रावक-सचेतन, अचेतन पदार्थका 
“४ श्रावक ” ऐसा करणा ? स्थापना श्रावक-चित्र पुस्तकादि 
गत १२ उ्य श्रावक-झशरीर, ज्ञव्य हारीर, व्यतिरिक्त देवगुर्वो- 
दि श्रद्धान विकल तथाविध आजी विकाके वास्ते श्रावकाकारधार- 
क ३. और ज्ञावश्रावक-“ श्रद्यालुतां श्राति श्रूणोति शासन 
दान वषेदाशु वृणोति दशेनं । कुंतत्यपुएयानि करोति संयस, 
ते श्रावक प्राहरमी विचक्कणा: ॥ ! ॥ इत्यादि श्रावक शब्दा- 
थे धारी. यथ्राविध श्रावक लचित व्यापारमें तत्पर ढोवे सो श्ढा. 
ग्रहण करणा, शेष तीनोको यथा कर्थचित्‌ ढोनेसे 

प्रश्नः-आममम अन्यथाजी श्रावकोंके जेद सुनते दे, य- 
: चुक्त श्री स्थानांगे 

“८ चलविदा समणो वासगा पन्नत्ता, त॑ जदा अम्मापश्सिमा 
णे ? नाय समाएऐे ए मित्तसमाणे ३ सव्वत्ति समाणे ४ अछवा 
चनव्विदासमणोवासगा पन्नचा, ते जदा आयंसमाणे ! पराग 
 समाणे. २ खायुसमाणे ३ खरंट समाणे ४, ये साधुओकी शझ- 


श्ध्ठ अकहृलानतिमिरज़ास्कर. 


पेकासे चार प्रकारके श्रावक जानने. ये नामादि चारोमें किसमें 
समवरतते दे. 


सत्तर-व्यवदार नयके मत करके य चारो पूर्वोक्त ज़ाब श्रा- 
बकदी हें, आरवकवत्‌ व्यवद्ारकरनेर्से. और निश्चय नयके मत 
करके शोौकन समान और खरंट समान ये दोनों प्राये मिथ्याद- 
एि होनेंसें ब्यश्रावक हे. होष पद ज़ावश्रावक दे. इन आर्गेका 
स्वरूप श्रागममें ऐसा कदा दे.-- 


“ सिंतः३ ज३ कज्नाईं न दिदघ्ठ खल्निल विदोइ निन्नेदी । एगत 
बठलों जश्जणस्स जणणी समोसझ्षे ॥१॥ ” ज्ञावार्थ साधुओं 
के सर्व काये आहार, पानी, वख्च, पात्र, ओषधी प्रमुख जे दोवे 
तिनके संपादन करनेकी चिंता राखे, संपादन करे; कदापि प्र- 
मादोदयसें साधु समाचारीसे चूक जावे तब आंखोलें देखकेज़ी 
स्नेह रहित न दौवे. साधु जनांका एकांत वत्सल्षकारक दोवे सो 
माता समान श्रावक कदते है. 

“ हियए ससिणेदोशिय सुणीण मंदायरों विणयकम्मे। 
समो सादूणं पराजवे दोइ सुसदाओ ” ९ ज़ावार्थ-हदयमेंतो सप- 
घुओ लपर बडुत स्नेद रखता है परंतु साधुओकी विनय करनेमें 
मंद आदरवाला दे, साधुओको संकट परे तब ज्ली रीते साद्ा- 
य्य करे सो श्रावक ज़ाइ समान है. 

“४ जित्तसमाणो माणाईसिंरुसइश्रपुिलिकज्ने । मन्नतो अ- 
प्पाणं मुणीण सयणात अल्लदियं ” ३ ज़ाषार्थ:---जब साधु किसी 
कार्यम न पुरे तब रुस जावे परंतु साधुकी अपने स्वजनोसेंनी 
अधिक मानता है सो मित्रसमान श्रावक है. 

४ धद्लेजिवप्पेदी प्मायखलियाणि निश्यमुश्च रई सह्ढे । स- 
बलि कप्पो साडु जएं तशसमं गण३ ” ४ ज्ञावार्थ-अज़िमानी 


 ट्ितीयखरू, श्श्छ 
काट वत कठिन ढोवे, बीए देखनेकाला दोवे, प्रमादसें पक जावे 
तो तीस दोषको नित्य कहें, साधु जनोको तृण समान गऐे, लो 
श्रावक शोकन तुद्य हे. 

झुसरे चतुष्कमें-“ गुरु ज़णिल सुत्तय्यों बिधिज्ल३ श्रवितदा 
मणे जस्स | से आर्यससमाणो सुसावल॑ वन्निलंसमप ” ॥शा 
जावार्थ-गुरुका कदा दुआ सूत्रार्थ अवितथ्यपें जिसके मनर्म 
बिंबित दोवे सो आदशे समान सुश्रावक सिद्धांतमें कद दे. 

“ ववणेण पाडागाइव ज्ञामिज्तनर जो जणेन मूढेण। अवि- 
णिडिय गुरुवयणो सो दो३ पराश्यातुलों ” २ ज्ञावार्ष-जो मूर्खोके 
कदनेसेजी पताकाकी तेरे फिर जावे, गुरुका वचनका जिसको 
निश्चय नहि दे सो पताका समान है. 

“४ पमिवन्नमसंग्र्द नमूयहइगीयथ्य समणुसिगेंवि | धाणु 
समाणो एसो अप्पवसी सुणिजणेणवरं ॥ ३ ॥ ” ज्ञावार्थ--जों 
असत्‌ आगअद पकरा दे तिसको गीताणेके कदनेसेनी नदि 
गेते दे सो स्थाणु श्रथ्रीत्त खीता, खुंठा, हुंग समान श्रावक है 
इतना विशेष है सुनिजनों विषे तिसका प्लेष नहि. 

४ जम्मग्ग देसस निन्‍्द्वोसि मूढोसि मंदधर्मोसि | श्य 
सम्म॑ पिकदत खरंट एसो खरंट समो., ” ४ ज़ावार्थ. तु नन्मार्ग- 
का लपदेदक दे, निन्दव है, मूठ है, मंद धर्मी दे, इत्यावि. शु 
साधुको पूर्वोक्त चचनो करके जो खरंट कलंक देवे सो खरंट स 
मान है. जैसे ढीली अशुचि #ृय स्पर्श करनेंसे पुरुषकोदी 
लबेरुती दे तेसे शिक्षा देनेवालोकोंदी दूषित करे सो खरंठ समान. 

इन पूर्वोक्त आगे जेदेंमिंले शौकन समान श्रौर खरंठ ये 
वानो निश्चय नयसेतों मिथ्या दृष्टि हे और व्यवद्वार नयसे श्रा- 
वक है क्योंकि जिनमंदिरादिकर्मे जाते दे. 


श्‌प्‌० अक्वानतिमिरज़ास्कर, 
भाव श्रावकका छ लक्षण, 
प्वोक्त जाव श्रावकके तक्कण पूर्वसरि सदृ गुरु ऐसे कदते 
ढुए है. करा दे व्रत विषय अनुष्टान कृत्य जिसने सो छतब्रत- 
कर्मा ? दीलवान १ गुणवान्‌ ३ ऋज्शञु-सरल मन ४ गुरु सेवा 
कारी ५ प्रवचन कुदाल-जेनमतके तत्वका जाननेवाला ६ एसा 


जो दोवे सो ज्ञावश्रावक दोता दे. इन व्ढों गुणांका विस्तार 
स्वरुप लिखते दे. 


बदें। लिंगोमेर्स प्रथम कृतव्रतकर्माके चार ज्ेद है. श्रवण 
करणा ! क्लानावबोध करणा ४ व्रत ग्रदण करणा ३ सम्यक प्र- 
कोरे पालना ४ तिनोंमें प्रथम सुननेकी विधि लिखते दे. विनय 
बहुमान पूवक गीताशेलें ब्रत श्रवण करे, यहां चार जंग दे, 
कोइक धूत्त वंदना करके क्लान वास्ते सुने परंतु वक्ता विषे ज्ञारी 
कर्मी होनेसे बहुमान न करे. छुसरा बढुमानतो करे परंतु विनय 
न करे, दाक्ति रदित रोगी आदि. तीसरा दोनोंढी करे, निकट 
संसारी, कोइक ज्ञारी कर्मी दोनोंदी नहिं करे सो अयोग्य है. 
इस वास्ते विनय बढुमान सार पुरुष गीता गुरु पासे ब्रत श्र- 
वण करे. गीता्थे उसको कदते है जो वेद ग्रंश्रोके गीत पाठ, 
ओर अर्थका जानकर दोवे. गीतार्थ बिना अन्यसें सुने तो वि- 
परित बोधका देतु ढोवे. यद ब्रत अ्रवण लपत्नक्षण मात्र है ति- 
पे जो झ्लान सुने सो गीताश्ेसे सुने, सुदर्शानवत्‌, यह एक ब्रत 
धरम, ?. 


सर्व ब्रतोके लेव जाने तथा सापेकृ, निरपेक् और अतिचा- 
रोको जाने. ( बारां ब्रतांका स्वरूप जैनतत्वादहो, धर्मरत्न, आ- 
वद्ययकादिस जान लेने ). संयम, तपादि सर्व बस्तुके स्वरुपके 
बोधवाला दोवे, तुंगीआ नगरीके श्रावकवत्‌. १. 


छितीयखं॑रू. श्प्‌ 

तीसरा जावजीव अथवा श्रोमे काल तांइ व्रत प्रदण करे 
तो गुरु आचायोदिकके समीपे ग्रदण करे, आनंदवत्‌ ब्रतके ले- 
नेम जो चर्चा है सो श्रावक प्रकृप्तितें जान लेनी ३. 

चोथा प्रतिसेवर्न अर्थात्‌ पालना सो रोगांतकर्मे तथा देवता 
मनुष्य, तियंचादिकके उपसर्ग हुए जैसे ज्ांगेसे प्रदण करा है तै- 
से पाले परंतु चलायमान न दोवे, आरोग्यछिजवत्‌, लपसर्गर्भ 
कामदेव श्रावकवत. 8 ति प्रथम कछृतव्रतकमंका स्वरुप. 

संप्रति शीलवान्‌ छसरे लक्षणका स्वरूप लिखते है. प्रथम 
श्रायतन सेवे, आयतन धर्मी जनोके एकठे मिल्नेके स्थानकी क- 
है. जदां साधर्मी बहुत शीलवंत, झलानवंत, चारिताचारसम्पन्न 
दोठे सो सेवे अनायतन वर्जे, अनायतन यद दे. जीलपस्थी- 
चौरोका ग्रामाश्रव-पर्वत प्रमुख दिंसक दुष्ट जीवोंके स्थानर्मे 
वास न करे. तथा जहां दशैन ज्ेदनी सम्यक्त्के नाश करनेवा- 
ली निरंतर विकथा दोती दोवे सो मदापाप अनायतन दे, सो 
वर्जे इति प्रथम हीब. 

विना काम परघरमें न जावे-जावेतो चौर यारकी शंका 
दोवे. दुसरा शील. 

नित्य छद्ज़ट वेष न करें. शिष्ठोंकी अ्रसम्मत वेष न पे- 
हरे, तीसरा शीत, 

विकार देतु, राग छलेषोत्पत्तिदितु वचन न बोले चोथा शीज. 
बालक्रीमा, मूखोंका विनोद जूआदि व्यापार न करे, पांचमा 
शील. जो अपना काम साधे सो मीठे वचन पूर्वक साथे ढग 
झील. ये पूर्वोक्त षद्‌ प्रकारके शीत्र युक्त दोवे सो शीलवान 
श्रावक हे. 

तीसरा गुणवंतका स्वरूप लिखते दे. 


श्ष्श् श्रक्तानतिमिरज़ास्कर., 
यद्यपि गुण बढुत प्रकारके ओदारय, थेये, गांज़ीये प्रियंवद- 
त्वादिक दे तोज़ी इढां पांच गुणो करके गुणवात्र ज्ञावश्रावकके 
विचारमें गीतार्ण सुनिवरोने कद्दा दे, वे गुण ऐसे है, 


स्वाध्याय करणेमे नित्य उद्यमी, अनुष्टानमेंजी उद्यमी, 
गुरु आदिककी विनयमें नित्य प्रयत्नवान्‌ दोवे, सर्व प्रयोजन-हढ 
जोक, परलेकिकर्म कदाग्रदी न दोवे, ज़गवानके के आगसमे 

प्रथम स्वाध्याय गुणका स्वरुप लिखते दै. 

पठना १, पृच्चना ३, परावत्तेना ३, अनुप्रेक्ा, ४ धर्मकथा 
५, ए पांचों वैराग्य निबंधन-वैराग्यका कारण विधि पूर्वक दोन- 
श्रेटिवत्‌ करे, तिनमें पठन विधि-“ पर्य पितिकामव्ईज्न तथा पाद- 
प्रसारणं । वर्जयेश्वापि विकथामधीयन्‌ गुरुसन्रिधो ॥१॥ पर्य स्तिका 
करके, अव््न लेके, पग पसारके गुरुके पास न बेठे तथ्रा वि- 
कथा न करे. पुछनेकी विधि-आसन उपर वा हौया उपर वेग 
दुआ न पूछे, किंठ गुरुके समीप आ करके पगजर बैठी दा 
जोडी पूछे, परावरत्तनाकी विधि-इर्यावद्दि पमिक्रमी सामायिक करी 
सुख ठांकी, वाष रदित सत्र पदच्छेद गुणे पढ़े, अनुप्रेक्ा गीतार्थ 
गुरुसें जो श्र सुना दे, तिसका एकाग्र मनसे विचार करे. गुरुसे 
यथार्थ धारी दोबे ओर स्वपरके तपकारकारक दोवे ऐसी धम क- 
था करे शेनश्रेष्टिवत्‌ इति स्वाध्याय गृुणका स्वरूप. करणनामा 
दुसरा ज़ेदका स्वरूप--तप नियम वंदनादिकके करणेंमें, कराव- 
वर्णमें, अनुमोदनेम नित्य प्रयत्नवान्‌ दोंबे. आदि शब्द्से चेत्यवं- 
दन जिनपूजादि करणेमें तत्पर होवे, इति करण नामा उुसरा 
जद. गुणवान्र गुरुकी विनय करे, गुरुको देखके आसनसें छंछे, 
गुरुको आवता जाणी सन्म्रुख जावे, गुरुको आगे मस्तकमें अँ- 
जल धरे, आप आसन निम्मत्रे, गुरु बैठे तब बैठे. वंदन करे, 


हितीयलंर, (३ 
सेवा ज़कि करे, गुरु जातेकी पदुचाने जावे, पद आए प्रकारका 
विनय दे. प्रुष्पसालसुतवत्‌, इति तिसरा लेद. अनेत्निमिवेश-दठ 
रदित गीताश्षेका कहा अन्यथा न जाने, सत्य साने, श्रावस्ती 
नगरीके श्रावक सम्रुदायवत्‌ . इति चोशा जेद. जिनवचन गुण 
रुचि पूर्वक-सम्यक्त पूर्वक सुने, विना रुचि श्रवण करना व्यश्र हे. 
क्यों कि सम्पत्तक रत्न शश्रूषा और घर्मराग रुप दोनेसे. शुश्नषा 
और घधमेराग इन दोनों सम्यत्त्के सदज्ञावि लिंग करके प्रसि& 
है. जयंती श्राविकावत्‌ , शति पांचवा जेद. इति ज्ञावश्रावकका 
गुणवंतनामा तिसरा जद. 

ऋजु व्यवदारी नामा ज्ञावश्रावकका चौथा गुण लिखते दे. 
ऋजु व्यवदारगुणके चार जेद है. यथार्थ कददना, असंवादी वचन 
धर्म व्यवदारमे, क्रय विक्रय व्यवदारमें, साक्षी व्यवद्ारादिकर्मे 
सत्य बोलना, इसका ज्ञावा् यद दे परवंचन बुड्िसें धर्मको 
अ्धर्म ओर अधर्मको धर्म ज्ञाव श्रावक न कहे, सत्य और मधुर 
वचन बोले, और क्रय विक्रयमेंजी वस्तुका जैसा ज्ञाव ढोवे 
तैसादी कहै; मोधेको सस्ता और सस्तेको मोॉघा न कहे, रा- 
जसज्ामत्नी जूग बोलके किसीको दृषित न करे, ओर जिन 
बोलनेसे धर्मकी दांसी दोबे ऐसा वचनज्ञी न बोले, कमल श्रे- 
पिवत्‌, 8ति प्रथमजेद. अब छुसरा जेद लिखते है, श्रवंत्ि- 
का क्रिया-परको झःख देनेवाली मन वचन कायाकी क्रिया 
न करे, दरिनंदीवत्‌ . इति छसरा जेद, अशु८ व्यवदारस जो 
ज्ञाविकालमें कष्ट ढोवे तिसका प्रगट करना जेसे दे ज्ए ! 
मत कर पाप चोरी आविक जिससे इस लोक परलोकर्मे दुःख 
पावेगा. ज्दश्रेष्टिचवत्‌ . ति तीसरा जेद. 

सवृज्ञावसें मैत्रीज़ावका स्वरुप कदते है. नि्कपटर्स 
मैत्री करे, सुमित्रवततू क्योंकि सेत्री और कपठज्ञावकों परस्पर 


प्प्‌४ अकृ्तानतिमिरप्लास्कर. 

जाया आतपकी तरे विरोध है, लक्तंच--- 

# शाठयेन मित्र कलुषेण धर्म, परोपतापेन समर्िज्नावं । 
सुखे न विद्यां परुषेण नारीं, वांछ॑ति ये व्यक्त मपंमितास्ते ॥ ? ॥ 

अथै--जे पुरुष दाग्तासें मित्र, मालेन तासे धमम, परो- 
पतापसें समृह्दि, सुखसें विद्या ओर कठोरतासें नारीकुं इछता है 
सो पुरुष पंमित नदि है, इति चतुर्थ जेद. 

जेकर श्रावक पूर्वोक्त चारों गुणो्से विपरीत वर्तें तो धर्म- 
की निंदा करावणेंसे अपनेकी ओर घमंकी निंदा करनेवालोंको 
जन्म तकज्जी बोधि प्राप्त नदि ढोवे दे. इस वास्ते श्रावक ऋजु 
व्यवद्धार गुणबाला दोवे. 

गुरु शुश्रूषा नामा पांचमा ज्ञाव क्रावकका लक्षण ब्िखते 
है. गुरुक लक्षण ऐसे हे, 

धर्मज्ञो धर्मकत्ताच, सदा धर्मप्रवत्तकः । 
सत्वेग्यो धमेशाखत्राणां देशकों गुरुरुच्यते॥१॥ 

अथे--धर्मकुं जाननेवाला, धर्मका कर्ता, सर्वदा धर्मका प्र- 
वत्तेक और प्राणीयोकुं घर्मशाखोका उपदेशक दोवे सो गुरु क- 
देवाता दे. 

जो इन गुणों संयुक्त दोवे सो गुरु दोता दे. तिस गुरुकी 
शुश्रूषा सेवा करता ढुआ, गुरु शुश्रुक दोवे सो चार प्रकार दै, 
प्रथम सेवा जेद लिखते है. यथ्रावसरमे गुरुकी सेवा करे, धर्मक्ान 
आवश्यका दिकोंके व्याघात न करणेसें, जीर्णश्रेट्टिवत्‌. इति छुसरा 
कारण जेद. सदा गरुके सदज्गुत गुण कीचेन करएऐंसे प्रमादी अ- 
न्‍्य जीवांको युरुकी सेवा करऐँम तत्पर करे, पद्मश्रेखर मह्ा- 
राजवत्‌, इति ओषध जेषज प्रणामनामा तिसरा ज़ेद-औषध के: 


छितीयखंर, . श्ष्प्‌ 
वल झव्यरूप अ्रथवा शरीरके बादीर कामर्मे आवे-जेषज बहुत 
छब्यका जेलसें बनी अथवा शरीरके अन्यंतर जोगर्म आवे आ- 
दब्दर्से अन्यज्ञी संयमोपकारी वस्तु आप देवे, अन्य जनोंसें दी- 
तावे, सम्यक प्रकारे निष्पादन करे, श्री युगादि जिनाधीश जीव 
अजय घोषवत्‌ गुरुके तांइ छक्तच--- 
अन्न॑ पानमथोषधं बहुविधं धर्मध्वर्ज कंबल 
वस््र॑ पात्र मुपाश्रयश्व विविधों देडादि धर्मोपधिः ॥ 
शस्तं पुस्तकपीठकादि घटते धर्माय यच्चापरं, 
देयं दानविचक्षणेस्तदखिलं मोक्षा्थिने भिक्षवे ॥१७ 
अथे--दानमें निपुण ऐसा पुरुषोए श्रन्न, पान; विविध 
ओषध, >जोदरण, कांबल, वर्त्र, पात्र लपाश्रय, विविध दैरू प्र- 
मुख धर्मका उपधि और उत्तम पुस्तक पीठक, प्रसुख सब मो- 
काशी मुनिकुं देना चाहिए. 
जो मन वचन काया गुप्तिवाले सघुनिजनांको शु« ज्ञावर्स 
श्रोषधी आदिक दे वे सो जन्म जन्ममें निरोगी ढोवे. 
जाव नामा चोथा जेद लिखते हे. गुरुको बहुमान देवे, 
प्रीतिसार मनसे श्छाघा करे, संप्रति मद्ाराजवत्‌, गुरुके! चित्तके 
श्रनुसारे चले, गुरुको जो काम सम्मत दोवे सो करे. लक्तंच--- 
« सरुषि नतिः स्तुतिवचनं, तदल्निमते प्रेम तदृष्ठिषि छेषः 
दानमुपकारकीतन, ममूलमंत्रं वशीकरण ॥ १ ॥ 
अरथे--क्रोधी्से नमस्कार ओर स्तुति वचन, तिनका स्ने- 
दीसें प्रेम ओर छेषीसें छ्लेष, दान, उपकारकी प्रशंसा ओ मूल 
मंत्र शिवायका वशीकरण है. इति. 
अथ प्रवचन कुशलनासा गग्म गुण लिखते दे, सत्रमें कुश 
ल !, अर्थ सूत्रान्निधिय तिसमें कुइल १, वत्सर्ग सामान्योक्तिमे 


श्प्‌ष अज्ञानतिमिरज्नास्कर, 

कुशल ३. अपवाक विशेष कदनेमें कुशल ४. ज्ञाव विषे विधि- 
सार धर्मानुषान करणेमें कुशल, ५. व्यवहार मीता्भ आचरित रु- 
परम कुशल ६. इन बदाँमे उरू वपदेहास गुण कुशलपशेको पा- 
स्‍्या है. अथ्र इन बद़ोंका ज्ञावार्थ कहते दे. लबयित योग्य श्रा- 
बक ज्ूमिका तक सूत्र पठण करे, प्रवचन माता और ब जीक 
निकाय अध्ययन पर्यत आगम सूत्र और अश्रेसे पढे. ओर अन्य- 
ज़ी पंचसेग्रद, कर्मप्रकृति, कर्मप्रंथादि शास्त्र समूद गुरुममर्से 
पठण करे, जिनदासवत्‌, $ति प्रवचन कुशल्षका प्रथम जेद, 


सुणे सूत्रका अ्रथ्े स्वन्नूमिकातक सुगुरू समीपे गीतार्थ 
जुरू समीप श्रवण करनेले समुत्पन्त प्रवचन कौशल करके ज्ञाव 
श्रावक ढोवे, ऋषिननड पृत्रवत्‌. इति प्रवचन कुशलका उुसराजेद. 

अश्व उत्सगापवादनामा तीसरा चौथा जेद लिखते हे. न- 
त्सगे ओर अपवाद जिनमतर्म दोनों प्रसिद है, तिनका विषय 
विज्ञाग करणा, कसबणा यथ्रावसरमें सो जाने. तात्पर्थ यद दे 
कि केवल लत्सगैदी नही माने, न केवल अपवाददी माने किंतु 
यथ्रावसरमें जो योग्य होथे सो करे. क्योंकि लेंचि जगाहकी अ- 
पेक्ता नीची प्रसिद है, और निंविकी अपेक्ता संची प्रसि& है. 
ऐसेदी बत्सगें अपवाद दोनों तुब्य है. इस वास्ते यथ्रावसरे दो- 
नोमेंसे अब्पः बढुत्त देखें तेस प्रव्तें, क्योंकि सिद्धंतमें जितने 
नत्सर्ग है तितनेदी तिस जगे अपवाद है. इस वास्ते यश्रावसरे 
प्रव्तें, दोमों- गुणो लफर अचलपुरके श्रावक समुदायकी कथा 
जाननी. इति प्रवचन कुशझले तीसरा चोथा ज्ेद. 

अश्वय विधिसार अनुष्टाननामा पंचम ज़ेव लिखते है. धारण 
करे, पक्वपात करे, विधिप्रधान श्रनुष्टानमें देव गुरू बंदनादिकर्म 
तात्पर्य घद दै-विधिलें करणेवालेका बढुमान करे. आपत्नी साम- 


दितीयखंर, श्ष्च 

ग्रीके हुए विधि पूर्वक घमानुछानर्म प्रवर्ते, सामग्रीफे श्रन्नावर्से 
विधि न हो हाके तो विधिका सनीरथ न त्यांगे, अविधि करता 
हुआ विधिका समेरश्व करे तीजी आराधक है ब्रह्मसेन श्रेष्टिवत्‌ 
इति प्रवचन कुदालक्रा परंचमा जेद 

श्रश्न व्यवद्ार कुशालनामा ढग भेद लिखते है. देश सुस्थि- 
त छुःस्थितादि, काल खुजिक उर्लिकादि, सुलज् उु्तजावि छत्य 
हष्ट स्नानादि ज़ाब, इनकी अनुरूप योग्य जनि. गीता्थोंका व्य- 
वहाए जो जहां दाम, कालमें, ऋयवर्भे, ब्रततमान गीताओँने ल- 
त्सगांपवादिके जानक्वारोनें गुरु लाघव क्लानमें बिपुणोनें जो आ- 
चरण क़रा है उ्पवहार तिलको दषित न करे. ऐसा व्यवहारमें 
तश्रा क्वामावि सव्वे जावर्म कुशल दोबे, अज्नयकुमारवत्‌. इरति 
प्रवचन कुशलका व्यवद्ार कुशल ढठग जेद. 

तिसके कडनेस कंश्नन करा प्रवचन कुशल ज्ञाव श्रावकका 
उठा लिंग ६. द 

यह उक्त स्वरूप प्रवचन कुशलके ढ ज्ेद, ज्ञाव श्रावकके 
लक्कग क्रियागत कहे हे, जेसे घृम अप्निका लिंग दे ऐसेदी यढ 
ज्ञाव श्रावकक्े लक्षण कहे हे. 

प्रभ--तुम तो यढ लक्कण क्रियागत कहते दो क्‍या अन्य 
ज़ी लिंग दे ? 

लत्तर---नावगत सत्तरे लिंग अन्यज्ञी दे वे ज्ञी यदां ल्रि- 
खतते है. 

ख्री, इडिय, अंग्रे, संसार, विषय, आरंज़, गृद, दर्शन, गाड- 
रिकादी प्रवाह, आगम पुरस्सर फ्रवृत्ति, दानादिकम यत्राशक्ति प्र- 
वत्तेना धमनुष्ठान करतां दुआ लज्जा न क़रे, सांसारिक जावमें 
रक्ताप्निन्ष न होने, धर्म विचरमें मध्य स्वन्नावे ढोवे, धन स्व- 


श्प्ः श्रक्नानतिमिरज्ञास्कर. 
जनादिकके प्रतिबंधसे रहित दोवे, परके वपरोधर्से काम ज्ोग 
जोगे दे, वेद्रयाकी तरे गृहवास पाले. 


अशथ् इनका स्वरुप लिखते हे. प्रश्मम ख्री जेदका स्वरुप लि 
खते दे. ख्री कुशीज्षता निर्दयतादि दोषांका ज़वन है, चल चित्त 
है, अन्य अन्य पुरुषकी अन्निल्ञाषा करशेसे नरकके जानेको सीधी 
समक दे, स्नीकों ऐसी जानके श्रेयार्थी पुरुष ख्रीके वशवर्ती तद- 
घीनचारी न ढोवे, काप्ठश्रेष्ठी वत्‌, इति प्रथम जेद. 

अथ इंशियनामा छुसरा ज्ेद. यहां $छिय, श्रोत्र चक्कु, घा- 
ए, रसना, स्पर्डान, पांच ज़ेद है. ये पांचों चंचल धघोमेकी तरे 
छुर्गति, छर्योनि, पदकी तरफ जीवको खेंचके ते जाते हे. इस 
वास्ते इनको छुष्ट घोमेकी तरे शोननिक क्ानरुप लगाम करके 
वश करे, विजयकुमारवत्‌ . इति छुसरा जद. 

अथ् अधनामा तिसरा जेद, धनकों सर्व अनथ्का मूल जा- 
णी तिसमें तृब्ध न दोचे, उक्तंच--- 

अगश्रानामजने द॒ःखं अर्जितानां च रक्तणे। नाशे दुःख व्यये 
दुःखं घीगर्षों दुःख ज्ञाजन ॥ ? ॥ 

अश्रे--डव्य लपाजन करनेंमें छःख है. लपार्जन पीछे लस- 
की रक्कामें दःख है. ओर नाहझ तथा खर्म ८ःख है, छूय उुः्ख 
का पात्रज है, उसको घिक्कार है. तश्रा धन चिचकों खेद कर्चा दे. 
यथा--- 

राजा रोक्ृृति किंतु मे दुतवदों दग्डा क्रिमेतद्दनं, कि वा- 
मी प्रज़विष्णवः कृतनिज्ज लास्यंत्यदो गोजिका:। मोषिष्यंति च द- 
स्यवः किस तथा नष्ठा निखाते सुवि, ध्यायन्नेवमदर्निश धनयुतो- 
प्याघ्तेतरां छःखितः ॥ १ ॥ 


मेरा घन राजा ले जायगा, क्यूं श्रप्ति जालेगा, कयुं मेरा 


पितीयखंम- एप 


समथे ज्ञागीदार लें जायगा ? चोर लुंटेगा, पृथ्वीमें डाट्टनेंस 
नाश होवे तो क्‍या ढोवें? एसा धनवान रातदिन उुभ्खी र- 
ढेता है. तथां छेश ओर इारीर परिश्रम तिनका कारण हे, 
तथाहि--- 

« अग्रार्थ नक्रचक्राकुलजलनितर्य केचिउश्चैस्तरंति, प्रोय्- 
च्कत्यानिघातोत्यितशिखिकणकं जन्पमन्ये विशंति। शीतोष्णांजः 
डारीरग्लपिततनुल्षताः क्षेत्रिकां कुर्वतेउन्ये, शिल्प चानब्पन्नेदं वि- 
दधति च परे नाटकायं च केचित्‌ ॥ ? ॥ 

अश्रे---धनके वास्ते कोई को? लोक मगरझमवाला समु- 
छकूं तरत हे, को३ डाखत्रके घातसें अमिकण प्रगट ढोवे ऐसे सं- 
ग्राममें घमते है. शीत, ताप ओर जलसे द्वाारीरकुं ग्लाधि क- 
रके खेती करते हे. को$ अकेक प्रकारकी कारिगरि करते हे ओर 
को5 नाटकादि करते है. तथ्रा घन असार हे, धनरसें संपादन 
करनेस, यदाह--- 

व्याधीन्रों निरुणद्धि म्रत्युजननज्यानिकयेन क्रम, नेष्टानि 
प्टवियोगयोगहलतिकृतघृड़ नच प्रेत्प च । चिंताबंधविरोधबंध- 
नवधत्रासास्पई प्रायशो, वित्त वित्रवेचक्षणः कृणम्तषि क्षेमा- 
वही नेकते ॥ ? ॥ इस वास्ते बुद्धिमान धनमें लुब्ध न ढोवे 
चारुदत्तवत्‌ . ज्ञाव श्रावक अन्यायर्से धन वपाजेनमे थोमाज़ी 
न प्रवर्ते ओर न्यायरें वपाजनेंमं अत्येत तृष्णावादन्नी न ढो- 
वे. तबतो क्‍या करे, जितना नफा ढोवे तिनमेंसे अर्थ धन घ- 
मम खरच करे, बाकी शेष रदे तिसलें शेष काम यत्नसे करे. इस 
लोक संबंधी यथ्रायोग्य विचारी सो पूर्वोक्त अर्थ धन सात के- 
औमें खर्चे करे. $ति तिसरा जेद. 

अप्य संसारनामा चौोथां जलेद लिखते हे. इस संसारसे 
रति न करे--क््या करके संसारका स्वरुप जाएणिने कैसा है 


श्घ्० अक्कामतिभमरज्षास्कर, 
संसारका स्वरुप--इखरूप हे. जन्म, जस, मरण रोग, शोक 
आदि करके ग्र॑सत होनेर्स उःख रूप है, तथा दुःख फल है 
जन्मांतरमें दुःख नरकादि फल हे. उःखानुबंधि बारंवार उभ्ख 
बाँधनेसे तथा विरंबनाकी तरें- जीवांको रूर, नर, नरक, तिर्य- 
ग, सुलम, उ्ञगादे विचित्र रुप हे, विरंबना जिसमें ऐसा 
चार गतिरुप संसारको असार खुख रहित जाणी इसमें सति, 
घृति न करे, श्रीदत्तवत्‌ . इति चोणा जेद, 


अथ् विषयनामा पंचम भेद लिखते हे, कृणणात्र जिनसें 
सुख दे ऐसे जो शाब्दादि पंथ विषय जिनको जहर समान 
वरिएाम खोटे जानता दुआ, जेल विष किंपाक फल खलि 
दुऐ, मधुरस्वाद दिखलाता है और परिणाममे प्राणाका साझ़ करता 
है ऐसेटी विषय विश्साबसान हे, ऐसा जानता दुआ ज्ाव धरा 
यक तिनमें आसक्त भे दोबे, जिमपाल्षितवत्‌ . जवज्नीरू संसा- 
रवासमें चकित मनवाला विषयमे क्यों नहि ग्रृ6 करता है ? 
'पतिसने जाना दे तत्वाणे पजनवयन श्रवण करणेसे वे जिन 
वचन यह है. विषय सुख नहि है, .निःकेवज सुखान्रिमाम 
है परंतु सुख नहि है, जैसे फित्तासुर और घतुरा पीनेबाब्ेको 
नपलमें ओर सर्वे वस्तु सूधर्ण दिखती #. तथा ये विषयज्ञोग 
में मधुरपणा माल्ुम दोता है परंत विपाकर्मे :किंपाक फल स- 
मान है, पामा रोगके खाज समान हे, दुःखका जनक है, म- 
ध्यान्द कासमें म्गतृष्णा तुख्य हे, 'विध्यमें कुयोंनि जन्म गढ़- 
ममें पडता है, ज्ोग मद्वैरी है, प्मनित्य है, तुछ्त दे, मलमूबकी 
खान दे, इत्यांदि, इति पांचवा सलेद. 


अश्व आरंज्नामा ढग ज्ेद लिखते है. जिस व्यापारमें 
'बढुत जीवांको पीमा दोवे, खर कममांदिमें सो आरंज वर्जे, क्- 


द्ितीकसम, ६६३! 
दाचित्‌ ऐसा आर॑ज़ करे बिना निर्वादन ढोबे तब सम्तूक गुरु 
लाधव विचार पूर्वक करे, परंतु निध्वस परिशामोंसे न करे. स्व- 
येज्नूदचवत्‌ . तथा निरारंजी साधुजनोंक़ी प्रद्मांसा करे, धन्य है 
है मदहासुनि जे मन करकेजी परपीडा नहि करते हे, आरंजतलें 
निवतें हैः ब्िकोटी शुद्ट जोजन करते हे. तथा द्रयालु ऋपायाज़ 
सर्व जीवोर्म है. एक अपने जीब्ितव्यके कऋशते क्रोड़ो जीव्रांको 
दुःख स्थापन करते है तिनका ज़िव्रना क्या शाश्वता है ? ऐसे 
जाव श्रावक ज्ञावना करे. स्वपेज्भूइत क़श्मा अतन्र झलेपा: इति 
ठग जे, 

अथ ग्रेद नामा सातमा जेद लिखते है. ग्रहस्थावासकरो 
पाडाबंध लमान मानता हुआ ग्रदस्पव्ासें स्ढे, जले फ्रार्थमे प्रम्त 
पक्के उम्र नि सक्ता है, तिस प्रा्ीको क्रछ्रूप उम्रनक्म है. 
ऐसे संसारज्ीरु माता प्लिदिक़के संबेश्रसे संयम नहि पारफ 
करहाक्का है .तोजी शिवकुमारकी तरे ज्राव आआबकग्रहवासमं 
दुःखीई दोता है. इस वास्ते चारित म्लोहतीय कर््नक्रे जद 
करनेको तप, संयम रूप प्रयव्न क्ररता है|, इति सातमा खेद 
... श्नश्न द्मांन तामा आठमा ज़ेद्र ख्षिखते दे. आान्न क्षावक द- 
शंनत-अ्रद्धा-सम्प्रक्त्व निर्मल अतितक्नार रहित .धासम्॒ क़रे करेला 
दो के-व्रेव गुरु धर्मेतत्वों्स आस्तिकृप परिष्तस्त त्तित करके संयु- 
क्त दोक़े, जित, ओर जिनतमत और ,जिनमतमें ,स्प्विर शुरुऋको व- 
जके शेष संसारकों अनप्ररुप माने. निश्चयसास्की प्रतिपत्ति ज्ि- 
सस्ततक़ी प्रज्नाधता ग्रश्नाशक्ति करे, आक़्िके अज्ञावसे प्रज्ावता 
क्रणेवालेकी क्रप्रंज़ अडुमामले -करे तथा प्रशंसा, करे. ,ज़िनमं 
दिर, जिमन्रेत्य तीर्भ्रयाव्ादिसे उन्नति करे. गुरु आमांत्रार्यक्ली :वि- 
होष जक्ति करे, श्व्यादि पर्म-कृक्रो्से अच्ची (खाता तिश्षक्ञ 


श्३३२ अझान तिमिरज्ञास्कर, 
निःकलंक सम्यगू दशैन धारण करे, अमरदत्तवत्‌ . इति आगमा जेद. 
अशथ्य गाडरिका प्रवाह नामा नवमा जेंद लिखते दे. गाड- 
रिका एमिका, गाडर, घेटी, ज्ञेम नामांतर तिनका प्रवाद चलना. 
एक ज़ेमके पीछे सर्व जेमां चलने लगती हे, इसका नाम गरुरि- 
प्रवाह दे. एक ज्ेम ज्ञां करती हे तब सर्व ज्ञां करने लग जाती 
है. आदि शब्दर्स कीमे मक्कोर्मोंका प्रवाह तिनकी तरे ये संसारी 
लोक तत्वकी तो समजते नि है, एकढी देखादेखी करने लग 
जाते है. इस गाडरी प्रवादका यतर्किचित्‌ स्वरूप दम यहां जेन- 
मतादि और 8३तिदासादि पुस्तकों देखा हे ओर जेसें सुना दे 
ओर जो हमने देखा हे सो लिखते है. असलो ईश्वर ज्नगवेतका 
मत छोड के कुच्चकतो पीण्ले मतेकी बातां लेकर ओर कुच्चक 
स्वकपोल्तकब्पित बातां मिलाके नवीन मत चलाना तिस मतको 
जब एक ज्ञोला जीव अंगीकार करे तब तिसकी देखांदेख अन्य 
जीव जेमोंकी तरे बिना तत्वके जाने ह्ञां ज्ञां, हां ढां करते हुए 
तिस मतवालेके पीछे चलने लग जाते है, तिसको हम गारूरिका 
प्रवाह कहते हे, सो इस तरेका हे. 


प्रथम $श्वर, जगवान श्री ऋषन्नदेवनें जैनमत इस अवस- 
पिंगी कालमें इस ज्रतखंडमें प्रगणभ करा और तिसके पुत्र ज्नर- 
तने श्री ऋषजदेवकी स्तुति और गृदस्थ्र॒ धर्मका स्वरूप प्रतिपाद- 
न करनेवाले चार वेद रचे थ्रे. तिस अवसर में ज़्रतका पुत्र ओर 
श्री ऋषजदेवका चेला मरीचि नामा सुनि संयमरसे ज्रष्ट हुआ, 
तब स्वकपोलकब्पित परिव्राजकोके मूल वेशका देतु त्रिरुंमादि 
रूप धारण करा. तिसका चेला कपिल सुनि दुआ, तिसनें स्व- 
कपोल्कछ्पित सांख्य सुख्य नाम कापिल मत अपने शिष्य आ- 
खरीकों लपदेश करा. पछ्चितंत्र नामा पुस्तक रचा. जैनमतकों 


छितीयखंर. ५६१६ 


जैनमतकों ढोडके कितनेंक लोक इस मतकों मानने लगे जब नव- 
मा सुविधनाथ पुष्पदंतका तीर व्यवह्वेद हुआ तब ब्राह्मणाज़ासोंन 
दिंसक वेदांके नामसे अनेक श्रुतियां रची तिनसे राद्धादिकोंके 
घरमें यजय याजन करने लगे. जब विसमें अरिंत मुनिसुब्रत 
स्वामीकी उल्लादर्में वसुराजा शुक्तिमती नगरीमें ढुआ तिसके 
समयमें क्वीरकदंबक वपाध्यायके पुत्र पर्वतनें महाकाल असुरके 
सहायसे महा हिंसक नवीन ऋचांशो रची. तद पीछे व्यासजीने 
सब ऋषि अर्थात्‌ जंगलके ब्राह्मणो्से सर्व श्रुतियां लेकर तिनके 
चार दिस्‍्से करे. प्रथम हिसस्‍्सेका नाम ऋगृवेद रखा ओर अपने 
पेज नामा डिष्यको दिया. छुसरें दिस्सेका नाम यजुर्वेद रखा 
और आपने शिष्य वेशंपायनकां दिया. तिसरे हिस्सेका नाम 
सामवेद रखा सो अपने जैमिनि नामा शिष्यको दिया. चोथे हिस्से 
का नाम अश्वव्ववेद रखा सो सुमंतु नामा शिष्यको दिया. इन चा- 
रे बेदोके चार ब्राह्मण ज्ञाग है, तिनके अनुक्रमसें नाम रखे ऐत- 
रेय, तेतरेय, तांझ, गोपश्न, तिस अवसरमे वेशंपायन प्रसुखोंसे वे- 
शंपायनके शिष्य याकृवछ््यकी लडाइ हुई, तब याकृवर्ब्क्यर्ने 
ओर सुलसाने शुक्ल यजुर्वेद रचा. तिसका हातपश्च नामा ब्रा- 
ब्राह्मग जाग रचा. तिसमें लिखा हे, याक्वछकक्‍यने सूययेके पास विद्या 
हीखके शुक्ल यजुर्वेद रचा है. यद सूर्य नामा कोइ ऋषि दोगा. 
पीछे इनमेंसें जैमिनिने पूर्व सीमांसा रची. जब तिस मतकी 
बढुत वृद्धि हुई तब तिस सतके प्रतिपक्की ब्रह्माद्तेत मतके प्र- 
तिपादक सांख्यमतके साहाय्यसे ब्रह्मसत्र रचे. तिनके अनुसार 
अनेक ऋषियाोनें केन कठ मुंझ ढांदोग्यादि लपनिषद्‌ रचे. ए- 
कदा समये मगघ देशमें गौतम ऋषिको ब्राह्मणोंने बढुत सता- 
या तब गोतमन उपनिषद्‌ और वेदके मतको खंरून करने वास्ते 
ईश्वर करत नेयायिक मत चलाया, तब लोक इसको मानने लगे, 
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तब ईश्वर वादीअकी देखके पंतंजलिने सेश्वरसांख्य अपरनाभ 
पात॑जल भै्त चेलाथां, लघेर मपनिषदवासोनेनी वेद और खप- 
निषदीर्स ईश्वर दीखल करा. मघर जेनमत्तवालाजी आता था, 
तिल संभयमें दिंदरतोक मर्तोंके चास्ते परस्पर बहुत विरोध करने 
लगे, तब अ्रवेक ऋषिश्ोके नामले अनेक स्थृतिश्रो रची. की 
सीखें कुंछ और कीसीमें कुछ लीख दीया. ऐसे गरुशी प्रवाद 
चला आया. जब ओऔपाश्वनाश जिनको हुआ शए०० वा 
प्श्चाण वषके लगश्ञग गुजेरे हे तिमके निर्वाश पीछे. तिनोंके 
शिष्योंके शिष्योंके पीछे कीसी गामके कविके पुतने जैमसुति 
पासे 'दिक्की 'क्लीनी साधुपणेमें तिसका नाम बुछ्कीर्सि रखा सो 
सरजू नदीके किमारे लपर किसी फर्कतमें तप करता था, सि- 
सके सनम तव करता अभेक कुविकरप उत्पन्न छुए, तब ति- 
सभे जममंतकी किक्मीक वास्ते लेकर योगायार पिह्लानाप्ठित 
दाणिकवाद 'मासा 'भस चलाया. तव कोग लसको मानने लगे, 
तब तिम मतके चार भस आुए. य्योगाचार ?, साब्यसिक ९, 
केन्लीषिक ३, सोत्रालिक ६. तब लोक चारो मतांकों सानने 
लगे. मिसंकी परपरामे सोदग्मायम ओर शारिपुत्र ओर शानंद 
श्रावक हुए, इनोने बीौधमतकी वृद्धि करी. जब मढावीर स्वा- 
मिंके पीछे राजा अशोक जैेम मतको बोभके बोद हुआ सिसने 
अँत्येत बोछ्-सतकी वृद्धि करी, अशोक राजाके पोत् संप्रति 
राजाने फिर ओनसतकी वृद्ि करी, बौघोके और जैममतके 
बंससे वेदमत, अछत पा्तांजस, सांख्य प्रमुख मंतो बहुत कम 
दो गये. तिस “समय संघत छ००० के .सगज्नग कुमारिलज्नह 
लप्तन्न हुए तिमोने ।मीमांसके उपर वासिका रखी, सिसमें 
कितनिक दिंसक काम भनिफ्ेष कस्के और मनकछ्पनासे कितनेक 
वेबश्रुतियेके क्वीन अर्थ घनाके फिर वेक्कि' मत चलाया, लेसेक 
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तिसकोी मानने लगे. तिस समयमेंदी शंकरस्वामी उतमप्तन्न 
हुए, तिसने विचार कियाकी जैनमत ओर बौधमत मानके 
अब लोक वेदिक मतकी हिंसा कदापि नदि मानेगे तिस वास्ते 
समयानुसारी छपनिषदों उपर ज्ञाष्य रची. तिसके समयमे पुराने 
शझाखरो भें कीतनीक बातां निकाल दिनी और नवीन रचना करी 
तिनके समयमे नवीन पुराण, उपपुराण नामसे बढुत शाख्तरों 
रचे गये. दांकर स्वामीन राजाओका बल पाकर बौदमतवालोंको 
द्मालयसे लेकर श्वेतबंधु रामेश्वर तक कतल करवा माला 
परंतु जैन मत सर्वथा नष्ट नहि दुआ, किंतु कम दो गया. शं॑- 
करस्वापिने अप्लेतमत, शेवमत और वाममतके सुख्य देव श्री 
चक्रको छारिका शंगरी प्रसुख मगोंमे स्थापन करा, तब लोक 
तिनको मानने लगे. तिनके पीछे रामानुज वत्पन्न हुआ. संवत 
११३६ के लगज्ग तिसने द्वांकके मतको खंमन करके श्री वे- 
राव चक्रांतियोका मत चलाया और सपनिषदोपर शंकरजणाष्यर्से 
विरुद ज्ाष्य बनाया, क्षोक तिसको मानने लगे. तिस पीछे सं- 
वत १५०० के लगज्ग वस्धन्नाचायेनें रास विज्लासी मत चता- 
या, वष्णवमतमले श्रनेक शाखा निकली, निंबारके, मध्वर्क रा- 
मानंदजीने वेरागीओका मत चलाया. गुजरात देहामें १०० वर्ष 
लगजग गुजरे है तिस समयमें एक प्राह्मणने स्वामिनारायणका 
पंथ चलाया हे. पीढले सर्व मतोंको रद करते हे. इस मतके 
चलानेवालेका चालचलन केसी दोवेगी यह तो इम देखते है. 
पःतु॒ तिनकी गादीवालेको तो दम देखते दे. करोडो रुपएओकी 
जमा ननोने अपने सेवकोर्स एकछ्ठी करी दे, ऐसी बात लोक 
कदते दे. ओर अस्वारी वास्ते सर्व वस्तु मोजूद है. गहना 
गांठा पदनते है, ख्लरीओसे विवाद करते दे, खीओंस ज्ञोग ज्ो- 

है, लड़के उत्पन्न करते है, खुब खाते और मजे त़माते ढे. 
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और जो उनके चेले साधु दे वे दो तरँंके दे. एक घवले वर 
रखते दे, रुपशए रखते दे, उघराणी करके. मददतको देते है, 
ओर जो ज़गवे वर रखते दे. वे. तुंबा. रखते है रुपईये नहि 
रखते दे, जुत्ते पेदरते दे, अस्वारिपर चढते है, माथे. वपर फेंटा 
बांधते है, स्नान करते दे, खुब नॉतरेसे जिमते हे, क्षोकोंको 
कदते, है नववार सददित शीत पालते है, इनके ज्क्तजन जैनीओो 
की. तरे कांसिये बजाते है. इस मतको गुजरातमें रजपुत, कुनबी, 
कोली प्रमुख. बहुत लोकों मानते है. इनोने मत. बढुत.गुजरा- 
तमें चलाया दे. उधर सिकंदर लोदी बादहादहके समयमें- काशीके, 
पंडितोर्स तमनिडके और पतंजल: शाखत्र कुच्ठक सुण सुणांके 
कुच्च मनक़ब्पित गप्पे मिलराके कबीर जुलादेने कर्बीरमत च- 
लाया.. ब्रोक तिसकोज्नी मानने लगे. कबिरने मूर्ति पजन नि- 
षेघ करा. तिसके पीछे तदनुयायी वेद, पुराण और,. जेनमतके 
आर म्यस्फतवाले सुसलमानोके मतर्से कुच्ठक बात लेकर नान- 
कलादिब केदि. कत्रिन नानकर्पथ चलाया, तिसको लाखो तोक 
मानते हे. अकबर बादशाहकी वखतर्म दादुजीने दाउपशय चला- 
या, तिसको दजारों लोक मानने लगे. ठघर तुकाराम जक्तने: 
दक्षिणमें ज़क्तिपंण चलाया, तिसकों दजारों लोग मानने लगे: 
दीछ्ीके पास बुडाणी गामके रढनेवाले गरीबदासः नाम्रा. जाठनें 
गरीबदास पंथ चलाया. तिसके संप्रदाय! साधु परमान्नंद, ब्रह्मा- 
नंद,, इईंसराम प्रमुख अब वेदांती बन रदे दे. ब्रह्मानंदतोी जाषा- 
कवित बनानेमें कवि बन रहा है, इस सतको लोग मानमेंः लगे. 
जलघर नानकसादेबके. समयमे मोरखनाथने कानफामे योगीओका. 
मत चलाया, और सूरोदय विमेरे ग्रश्भ रचे. तिसके पीछे मस्त- 
लाधने नास्तिक कानफामरे जोगीओका पैथ चलाया. इस पंथका 
मदँत दीज्ीके पास कादेर गाममे रदता है, इनकोज़ी कोक मा- 


छितीयखंर. श्श््ष 
नेने लगे. मेवारंके शादपुरमे रामसस्‍्नेदी पंथ चलाया. निःकेवल 
सब दीन राम-राभ-राम रठते है. ज़ियानीके पास मेडराज 
ओर नानकीने एक मदकर पंथ निकाला दे, तिसकोज्नी कितनेक 
मानते दे. पंजाबमे जाइरामसिंद सुतारने कुकापंथ चलाया है, 
तिसकों दजारो लोक मानते दे. शुरू गोविंदर्सिदने निर्मत्रा 
पंथ काढा, अब वेदांत मानते है. चकु, कटे, रोदे, गुलाबदासी ३- 
त्यादि छोटे छोटे अनेक पंथ निकले दे सर्व पंथवाले अपनी झप- 
नी खीचमी न्यारी न्‍्यारी पकाते है. एक छुसरे मतको जूग क- 
इता है, आप सच्चा बनता है, लधर युरोपीअन लोकोने दिंदुस्था- 
नमे इसादीके मतका ठपदेश करणा शुरु किया है. उपदेशर्से, 
धनसें, ख्री देनेस लोकोकों अपने मतमे बेपूटिज्लम देके मिलाते है 
बधर बंगालेमे रायमोदन, केशवर्चेई, नवीनचंद, विगेरे बाबुओ- 
नें ब्रद्मासमाज मत खम्ा करा है. तिसका कदनों ऐसा दे कि ६- 
श्वरका कहा पुस्तक जगतमें को$जी नदि दे. तोकोने श्रपनी 
अपनी बुछ्िसें पुस्तक बनाके ईश्वरके नाम्से प्रसि& करे दे, 
पुरुषकों नेक काम करना चाहिये, परज्ञव दे वा नहि, नरक 
स्वर्ग कोन जाने दे कि नि. इत्यादि मतोंसे श्रर्य लोदो[की ब- 
ढुत छ्देशा हो रदी दे तोजी इतनेमें दयानंद सरस्दतिकोनी न- 
वीन मत चल्ानेकी द्रिस उत्पन्न ज३. तब अपनी अक्कलस खुब 
विचारा और शोचा होवेगा कि जेकर ब्राह्मण, सनन्‍्यासी, वेष्णव 
वगैरों के पुस्तकानुसार उपदेश करूंगा! तो प्रतिवादीश्रोकों छत्तर 
देना कठिन पमेगा, और ब्रह्मा, शिव, विष्णु ये देव ठीक नहि 
ओर पुस्तकज्नी सन्यासी ब्राह्मणोने बहुत जूठे रच दिये दे, ति- 
नके माननेसे आदमीका बढुत फजिता द्वोता दे, प्रतिवादीओ- 
को नत्तर देनाज्ी मुशूकील हे, इस वास्ते वेदकी संदिता ईश्व- 
रकी कश्चन करी दुई हे, एक शैशावास्यक उपनिषद्‌ शो- 
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मि बाकि होष कपनिषद्‌, वेदोंके चारे बाह्मणज्ाग, और सर्व 
स्मृतिओ, सर्व पुराणादि प्रमाशिक नदि दे, जितने तीर्थ 
गंगा विगेरे दे वे सर्व मिथ्या कब्पित दे, वेदकी संदिताके 
जे प्राचीन ज्ञाष्य, टीका, दीपिकादि दे वे जी यथार्थ नदि 
दे, इस वास्ते अपनी बुछ्िलि दो वेद अश्रोत्‌ ऋगू और यज्ुवैद 
उपर ज़ाष्य रचना शुरु करा, ( सो दमने अधूरा देखा दे ) द- 
यानंदजीतो अजमेरमे काल कर गये संवत्‌ १४४० मे मेने सुणे 
है, सो कदा जाने ज्ाष्य पुरा हुआ के नहि. दमारी समजमें 
दयानंदने बढुत वाते जेनमतर्स मिलती कथन करी है. इतनादे। 
फरक दे कि दयानंद सरस्वत्ति अ्र्लार दूषण वर्जित पुरुषका क- 
थन मान लेता और घृतादि सुगंधी वस्तुका हवन, यजन करना 
गोड देता. जगतकों प्रवाद्से अनादि मान लेता ओर सदासमुक्त 
रदना जीवांकां मान लेता तो दयानंद परमानंद सरस्वति दो 
जाता. परंतु ज्गवंतन ऐलादी कानमें देखाथा सो बन गया. ६- 
सके मतमे बदुत अंग्रेजी, फारसीके पढनेवाले क्लोक ढे, वे कदा- 
अढहसे लोकोंस मतकी बाबत झगडते फिरते दे, परंतु ब्रह्म समा- 
जीआलने ओर दयानंदजीनें कितने दिंदओको इसादढी दोनेसें रोका 
दे. ये कबीरसे लेकर दयानंदजी तक सर्व मर्तोंवाले मर्तिपजन 
नदि मानते दे. बाकी अन्य जो देश देशांतरोंम नवीन नवीन, 
बेटे गेटे पंथ निकले है वे से आर्योकी बुद्धि बीगारने के देतु 
दे, ये सर्व कितनेक दिल्‍लोक अंधी गददी समान दे. जेसें अंधी 
गदढ्ीको अपने मालीककी लो खबर नहि. जिसने वांसे पर दंरूा 
मारा और कान पकरा सोदी छुपर चढ वेग. इसी तरें दिंद 
कितनेक है, जिसने नवीन पंथ चलाया तिसके पीछेदी लग जाते 
दे. वधर जैनमतमेंसे सात निनन्‍्दव निकले परंत तिनका मत 
नदि चला है. श्रीमदावीरके निर्वाण पीछे ६०९ वर्षे दिगेबर मत 
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नीकला, तिसके चार मत अर्थात्‌ संघ बने, मूलसंघ, काष्टासंथ 
माथुरसंघ, और गोप्य संघ. इनमेंसें वीसपंथी, तेरापंथी, सुमान- 
पंथी, तोतापंथ्री, इनकेजी परस्पर कितनीक बातोका विरोध है. 
और मूल श्वेतांबर मतमेरसे पुनमीआ निकला, पुनर्मीएसे अंचली- 
आ निकला, नागपुरीआ तपामेस पासचंदीआ मत निकला; पी- 
9 तुंपक लिखारीने विना गुरुके जिन प्रतिमाका वत्थापंक सन्मृ- 
ढिम पंथ निकाला, लुंपकर्मे्स बीजा नामकरने बीजा मत निकाला 
कदुआ बनीयेंने कडुआ मत निकाला, धर्मली ढुंढीएने आठ को- 
ठि पंथ निकाला, लवजीने मुखबंधे ढेढकोका पंथ निकाला, धर्म 
दास ढीपीने गुजरातके सुखबंधे ढुंढकोका मत निकाला, रघुनाथ 
हुढकके चेले ज्नीपम ढुढकने तेरापंथीओका पंथ चलाया, राम- 
लाल ठुंढकनें अजवी पंथ निकाला, बखता ढुंढकने कालवादी- 
श्रोका मत चलाया, शअ्रब आगे क्‍या बस ढो गई है. 
वदुत कुमती नवीन पंथ चलावेगे, इन पुर्वोक्त सव॑म- 
ताको परस्पर विरोध है. इन सर्व मतोके माननेवाले दिंदु ज़ेड 
ठुब्य है; जेसे एक ज्ञेम ज्ञां करती दे तब स्व जमे ज्ञां करती 
है. इस वास्ते दिंदुत्ोंक सवे मतको गोमके नवीन मतोके मान- 
नसें गड़री प्रवादकी तरें चलते दे, ओर दल्खो दल्लो करते फिरते 
है. कोइ इसाइ बनता दे, कोइ महमदका कलमा पढ़ता है, कोइ 
कुछ करता दे और को३ कुछ करता हे तत्व सर्व मतोके शास्त्र 
यढके को३ नदि निकालता हे. इस वास्ते गड्डुरिका प्रवाद करते 
है. तिसको बुद्धिमान परिदरे. कुरुचेदनरेंद॒वत्‌ . इति नवमा. जेद. 

अथ आगम पुरस्सर सवे क्रिया करे ऐसा दशमा ज्ेद लि- 
खते दे. सुक्तिके मार्गमें अ्रश्नात्‌ प्रधान लोक मोक तिसका मार्ग 
झान, दर्शन, चारित्र रुपमें प्रमाण को३ नहि है. एक राग छेबा- 


ध्र्फ्ष प्रक्षानतिमिरज्ञास्कर, 
वि अछारद दूषणके जितनेवाले जिनके कहे सिद्धांतकों वर्जके, 
क्योंकि जीनागम जूठा नहि है. उक्तेच--- 


“ रागाष्ठाप्तेषाष्ाा मोदाह्म वाक्यमुच्यते ड्नृतं। यस्‍्य तु 
नेते दोषास्तस्यानृतकारणं किं स्यात्‌ ॥ १ ॥ ” 


अप्ने-जे राग, छेष श्ौर मोदर्से जूग़ वाक्य बोलते है, 
जीसकुं ए दोष नदिं लागता है, सो असत्यका कारण कक्‍्युं न 
दोता दे. 

जिनागम पूर्वापर विरुद नि है, इस वास्ते सत्य है. तथा 
घमका मूल दया दे और जिनामममें जो क्रिया करणी कंदी दे 
सो सर्वे दयाकीदी वृद्धि करती है, इस वास्ते ज्नगवंतन प्रथम 
सामायिक कथन करा हे; और क्वांति, मुक्ति, आर्जव, माईव, 
लाघव, सत्य, संयम, अरकिंचन, ब्रह्मचर्यादे है ये सर्व दयाके 
पालक कथन करे है. इस वास्ते जिनागम समान कोइजी पुस्तक 
प्रमाण प्रतिष्टत नदि है. इस वास्ते सर्व क्रिया, चैत्यबंदनक, 
प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमणावि (चैत्यवंदन, ग़ुरुवंदन, प्रत्याख्यान, 
प्रतिक्मण विधि स्व धर्मरत्नकी वृत्तिलं जाननी ) बढुत विस्तार 
है इस वास्ते ६हां नि लिखी है. सबे विधि वरुण महाश्रावक- 
वत्‌ करे. इति दमा लेद. 


अथ अग्यारमां यथाशक्ति दानादिकमे प्रवर्ते सो गुण लि- 
खते दे. अपनी हशाक्ति न गोपवे ओर जिससे शआ्रात्माको पीझा न 
दोवे, परिणाम ज्ञम्म न ढोवे तेसे दानादि चार प्रकारके धर्ममें 
चंडोदय राजाकी तरें आचरण करे, कैसे आचरण करे जे ब- 
छुत काल तक दानादि करऐमे साम््य होवे. इदां ज्ञावार्थ यद दे. 
बढुत धन दोवे तो अति तृष्णावान कृपण न ढोवे, धन थरोमा 
दोबे तो अति छदार न होवे, जिससे सर्वे धनका अज्ञाव दोवे 


. छितीयखंम, पृ! 
पीछे छुःखी दोजावे. इसी: वास्ते आगममें कदा दे, “ लाज्ोचिय- 
दाणे, ल्ान्तोचियप रिजञावे, वानोचियनिदीगरे सियासो” ऐसे क- 
रता छुआ. बढुत कालमें प्रज्ृत दान देवे. ऐसेदी शील तप 
ज्ञावमेंजी. विचार सेना. पारिणामिक बुद्धिति विचारके धर्ममें 
प्रवर्ते, चंदोदयवत्‌.. 

चर्तावध धर्मेका स्वरूप. 


श्रथ दान, शीतल, तप, जावना, इन चारोंका स्वरुप इस 
गे जव्य जीवोकें: जानने वास्ते धर्मरत्न शाख्रकी वृत्तिसें त्ि- 
खते दे, तिनमेंर्स प्रथम दानके तीस नेद है, झानदान, अज्ञयवान , 
धर्मोपप्नददान तिनमभें क्वानदान इस तरेंका दे. जीवादि नव. प- 
दार्थक। विस्तार और लज्य लोकमें करणीय कृत्य जिस. करके 
जीव जाएे तिसको क्लान कदते दे, सो झ्लान पाँच प्रकारका दोता 
मतिझ्वान; श्रुतक्तान, अवधिक्ान, मनःप्र्यायक्तान, और केवलक्लान: 
तिनमें मति क्लानके तीनसो बत्नीस जेद दे, और श्रुतक्नानके चौ- 
दद जेद है, अवधिझ्ानके दो ज्ेद है, मनः पर्यायक्नानके दो ज्लेद 
है, केवलके जवस्थ, अजवस्थ दो ज़ेद दे. इन पांचो क्लानका. स्व- 
रूप अनुमाने १०००० ल्ोकप्रमाण ज्ञाष्यटीकार्स विशेषावद्रयकर्मे 
कश्नन करा दे, तहांसें जान लेना. इन पांचों झ्लानमे्स व्यवद्या- 
रमें श्रुतक्तान वत्तमः है, दीपककी तरें स्वपरप्रकाश दोनेंसें. इस 
वास्ते श्रुतझान प्रधान दे. श्रुतुक्नान मोद मदांघकारकी लेदेरोके 
नाइ करणेंको सूर्य तुब्य हे, और कान दिष्ट, श्रदिष्ट, इष्ट वर 
स्‍्तुकी मेलनेको कब्प वृक्त दे. झान दुर्जय कर्मकुंजरकी घटाके 
नाह करणेकों सिंद समान दे. क्लान जोव, अजीव वस्तुका वि- 
स्तार देखनेकी लोचन है. कान.करके पुएय पाप जाणीने पुएय- 
में प्रवृत्ति और पापलें निवृत्ति करे, पुएयमें प्रवर्तन हुआ स्वर्ग, 


४७१ अक्लानतिमिरज्ञास्कर, | 
अपवर्गका सुख पामे, ओर पापलें निवृत्ति करे तो नरक, तियेच- 
के 5ःख पापसे बुटे. जो अपूर्व क्वान पढे सो अन्य जवर्म तीथ्थ- 
कर पद पामे, जो पढात्रे परकों सम्यगू श्रुत तिसका फल हम 
क्या कहे यद्यपि बहुत दिनोंमें एकपद धारण करे, पकमें श्र्थ 
लोक पढ़े तोनी लच्ोग न ढोडे. जो कान पढनेकी (च्छा दे 
तो अ्रक्नानी प्राणीज़ी बहुमान पूर्वक माषतुषबत्‌ क्लान पढनेमे 
लद्यम करे तो शीघरदी केवल क्लान पामे. यह कान निवोणका 
कारण और नरकका वारणेवाला है. जला मुनिन्नी कान रहित 
दोवे तोनी कदापि मुक्ति न दोवे. संविकृपकी जैसे सम्यक्त्व स 
दित सुदृढ झान घरता दे सो अच्छा है; परंतु कान विद्दीन तीत्र 
तप चरणमे तत्पर ढहोवे तो ठीक नहि. जो जीव जिनदीका 
पाकर पुनः पुनः संसारमे चब्रमण करता है सो परमार्थके न 
जाननेसे, कानावरणके दोषसे झानदीन चारित्र्में उद्यतज्नी नि- 
वांण न पामे, अंधेकी तेरे दोमता ढुआ संसार कूर्ष्मे परे. श्र- 
झानी वेराग्यवानज्ञी जिनज्ञाषित साधुश्रावकपर्म विधि पूर्वक 
केसे कर सके. जे सकल जगत ४ करतल्नगत मुक्ताफलवत्‌ जा- 
नते हे ओर ग्रद, सूर्य, चंद, नक्षतत्रकी आयु जानते दे ये सर्द 
क्लानदानका प्रन्नाव है. 

दानका स्वरूप. 

कान दान देता दुआ जगतमें जिन शासनकों बढ़ता है, 
श्री पुंडरीक गणघरकी तरे अमोल परम पद पावे. तिस वास्ते 
क्वानदान देना चादिए, ओर क्लानवानसुनिके पीछे चज़ना चाहिये 
और कबव्याणके इच्चकर्ने सदाक्नानकी ज्ञक्ति करणी चाहिये. इति 
झानदान. 

दुसरा अजय दान--सर्व जीवांकी रक्का करणी ऐसा 
दयाधम प्रसिद हे, एकंदी अ्रत्नयंदान सर्वे जीवांको देकर वज्ञायु- 


दितीयर्खभ, # १३ 
शकी तरें ऋममें परक्रीश जरामरण सछिल्‍८ दोवे, ज़वेसीरः जीवाकी 
अरंण २दितांकी जांसीने स्वाधीन अज्रयवोन अन्‍्य जीबने देंगी 
चादिये, इति अंनयद/न 

धर्मोपप्रददान अ्रन्नादिदान आरंजसें निवत्ते सनिरयोकों देवें 
इस दानके प्रज्ञावर्से तीथंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, ममलीक 
जगतमे श्रविक पद्टीवाता दोता है, सो छुपात्र दानसें होता दे. 
जैसे जगवान क्री ऋषज जगतनाथ दुआ घृतके दान देनेस, और 
सुनिर्योको ज़कदान देनेसे जैसे ज़रत चक्रवर्ती दुआ. सुनिवरका 
इशैन करनेसे एक दीनका पाप नष्ट दोता है, और जो कोइ सु- 
-निको दान देबे तो तिसके फलका तो क्‍या कदेना दे. ज्यां सम- 
ज्ञाववाला सुनि प्रवेश करे तो वो घरज्नी पवित्र है. साध विना लि 
नघर्म कदापि प्रगठट नदि दो सकतादै, इस कास्ते सुनियोको शुरू 
दान गृदस्थने देना चाहिये. ओर सुपात्र विना अनुकंपरादान संर्ये 
जीव जूखे, प्यासे, नंगे, रोगी प्रमुखर्कों अपनी शक्ति श्रनुसारे 
देना चाहिये. गृढस्थोर्से शुद्र तपन्नी: नदि दो शकता दे, और बि- 
पयासक्तोसे शीलजी पर्ण नि पल हाकता है, आरंजी होलन॑सें 
ज़ावी कठिन होता हे, इस वास्ते ग्रदस्थके कनदी मुख्य स्वा- 
धीन है. ऐसे दानके तीन ज्लेद है. | 

शीलका क्चिपर, 

शीत्र दे सो अपने कुल घर ननश्यणर्णे यंद्माकी तरें ज- 
गतमें कीसिका प्रकाइक है. नर, सुर, द्विव सुखका कश्णेवाला 
शीत दे सो सदा पालना चाहिये. जाति, कुल, रूप, बल, श्रुढ्क, 
विद्या, विक्लान, बुद्धि करके रंदितिजी शोलवान पृरुष सर्वक्र पूज- 
नीय दे, सो शीत दो तरेंका है, देदा और सर्व; तिनमें देशशीक्ष 
सम्पत्तव मूल बारा ब्रत गृहस्थके दे भौर साधुओके अग्ारद ह- 


श्७७ अज्लानतिमिरज्नास्कर. . 
जार द्ीक्षांग मिरितिचार जावजीव विश्वाम रदित धारण करणा 
सर्वशीब दे. लघुकर्मी ओर मदासत्ववानो जीव विषम आऋफ्दा- 
मेज़ी परा दुआ मन वचन काया करके शी पराकता दे 
सीताकी दरें. 
तपका विचार. 
असेख्य ज्ावोम उपाजित कर्मरूप कचवरके पुंजकों छ- 
झावनेमें पवन समान ऐसा तप, शीक्षयुक्तकोंनी यथ्राइक्ति करना 
चघादिये, सो तप दो प्रकारका दे, बाह्य ने अन्यंतर; दोनोंके ढ 
ढक जेद है. इतने कम नरकवाखा जीव बढुत दजारो वर्ष तक 
रुख जोगनेसे कृय नहि कर शक्ता है. जिसने कर्म चतुर्थ 
झक्त एक लपवास शुज्ञ ज्ञावांसे करनेवाला कृय कर शकता 
है. तीव्र तप चरण करनेंसें सिंह समान साधु तीर्थकी नन्नत्रि 
करके. विष्णुकुमारवत्‌ परम पदको प्राप्त हुए है. इस वाःस्ते 
तपयुक्त साधुजनोकी ज्क्ति करे ओर आपज्जी कर्मकृय करखें. 
वास्‍्ते तप करे. $ति तप. 
भावका विचार. 
शीत पालो, दानज्नी देवो, तपन्नी करो परंतु निर्मत 
ज्ञाव विना सर्व करणी निष्फल है, इकुके फुलवत, शुन ज्ञा- 
वक्की वृद्धि वास्ते अनित्यादि बारां ज्ञावना ज्व सम्तुदझर्म नावाः 
समान ज्ञावनी चाहिये. नाक विना जेले रूप ओर लक्ष वि- 
हीन पंमित, ज्ञाव विदुणा धर्म ये तीनो इसनेढी योग्य हें 
जिसनें पर्व जवमें स॒ुकृत्य नदि करा, मरुदेवी स्वामिनीकी तरें 
ज्ञ जावनाके वशर्से जीव निर्वाण पद पामे दे, इति ज्ञा 
बना, इति अग्यारमा जेद 
अश्न विद्ीक नामा बारमा गुण लिखते दे. द्वितकारी, 


. घछितीयखंम. कप 
पण्यकारी इसलोक परलोकम पाप रहित षम्ाावश्यककी क्रिया 
जिनपूजादि निरवद्य क्रिया तिसको सम्यगू गुरुके वपदेशर्स 
अंगीकार करता दुआ, सेवता ढुआ त्ज्जा न करे. कैसी हे 
क्रिया, चिंतामणि रत्नकी तरें छुर्लज्न पावणी है, तिस क्रिया- 
को देखके जेकर मूर्ख लोक हांसीज्ी करे तोज्नी लक््ता न करे. 
दंत्तवर्त, 8ति बारमा जेद, 


अश् अरक्तछ्िए नामा तेरमा गुण लिखते है. देवकी स्थि- 
तिके निबंधनकारण धन, स्वजन, आहार, घर, क्ेत्र, कलत, वस्त्र 
शख्त्र,पानपात्रादिक जे है तिनमें रागछ्लेषे रहितकी तंरें वास करे 
संलार गत पद्ाश्नेमि अत्यंत गृद्दि न करे, शारीरके निर्वादकी व- 
स्‍्तुमें अरक्तपघ्िष्ट न ढोवे, ताराचंइनरेंद्॒त्‌ . इति तेरमा जेद. 


अथ मध्यस्थ नामा चोदमा लेद लिखते हे. उपशम कषा- 
यका अनुदय तिस करके सार पधान धर्मस्वरूप जो विचारे 
सो लपशम सार विचारवात्ा ज्ञाव श्रावक होता है. कैसे ऐसा 
होवे, विचार करता छुगआ राग देषलें बावित न ढोवे, सो दि- 
खति है. मेंने यह पक्क बहुत लोकोंके समक् अंगीकार करा है, 
और बढुत लोकोंने प्रमाण करा है. अंब में इस पक्कों कैसे 
गेड यद विचार मध्यस्थके मनमें नदि आता है, इस वास्ते 
रशागजी पीडा नहि कर दाक्ता हे, तथा मेरा यद प्रत्यनीक हे, मेरे 
पक्कको दूषित करनेंसें; इस वास्ते इसको बढु. जनों समक खिष्ट 
करूं, सतू, असत्‌ दूषण प्रगट करी आक्रोश देने करके तिरस्कार 
करूं, मध्यस्थ पुरुष ऐसे छलेष करकेजी पीड़ित नहिं होता दे 
किंतु मध्यस्थ सर्वत्र तुब्यचित्तदितकाजी अपना ओर परका ब- 
पकार वांढता हुआ असत्‌ आग्रह सर्वथा गीताश्ने गुरुके वचनर्से 
त्याग देता हे प्रदेशी मदाराजवत्‌, इति चौदमा जेद. 


श्ञ्कू अक्वान किमिर ज्ास्कर, 

अन्य अशंबरू ऐसा पंदरबा जेद लिखते दे. विचार निरंतर 
करता दुआ तय, मत, पन, स्वंजन, योचन, जीवित प्रमुख 
सर्व बस्तु झणजंसुर दे, ऐसा जानता दुआ बाह्य संबंघलनी 
बाद वृत्तिसे प्रतिपाक्नन बश्नेत्नदि करके संयुक्तजी दे तोली तन, 
घन, स्वजत करि हरि प्रखुख वस्तुओम॑ प्रतिबंध मूर्णा न करें 
नरसुंदर नरेश्वरवत्‌ . ज़ाव श्रावक छेसा विचारता हे, जोर करके: 
छिप चतुष्पद क्षेत्र, घर, धत्र धान्य, सर्व, एक कर्म छसरा 
आत्मा थ्रद आत्मा कमके वश जैसे अच्छे सुझे कर्म करे दे तेसे 
श्रच्वे सुंझे परजबको जाता है. कोइ दिनकी बाजी स्वप्नेंदजा- 
लवत है. दे चिदानंद ! इनमेंसे तेरी वस्तु कोइ नदि है. इज 
पंदरवा ज्लेढ 


अथ् परार्थ कामोपनल्नोगी ऐसा सोलमा गुण लिखते ढे. 
यह संसार अनेक ठुखकां ज्ञाजन है. यत:-- 

“४ छु:खं सत्रीकुक्षिमध्ये प्रथममिद जवेद गजेवासे नराणों 
बाबत्वे चापि उःखें मलबलुलिततनुः ख्रीपयःपानमिश्रं । तारुए्ये 
चापि उुखें जवबि दिरदर्ज वृद्जावोप्यसार: सेसारे मर्ण झु- 
क्त्वाः वदत यदि सुर्ख स्वब्पमप्यस्ति किंचितू. ” ॥ १ ॥ 

अथे--प्रथम खत्रीका त॒दर में गज़ावासमें छुःखदे, पीढे बा- 
ले बयमें हरीर मबर्स मत्रिन दोता दे, ओर स्त्रीका स्तनपानमें दी 
दुःख है. योवन वयमे विरहका दुःख वृ& पणमें तो सब असार 
है. कदो संसारमे अब्प पस सूख दे ? अर्थात्‌ नें दे 

तैसे विरक्त मन हुआ थका ऐसा विचारे, इन जोगोंसे 
प्राणीओका कदी तृप्ति नहि दोती दे ऐसा जानकर अन्य जनोंकी 
वंसशिण्यसे जोगोम प्रवत्तेते है, जाव आवक पृथ्वीचंद नरेंदक्त्‌ 
इति सोलमा जेव- 


दितीयखंस श्क्फः 

अन्न वेदंबांकी तरें निराशंस दोफे सुदवास पाले ऐसह स- 
तरमा जेद ब्िखते दे. वेशयकि तरें व्येमी दे टकाबवाली बुहि., 
जैसे वेश्या निषेन कामुक जब विशिष्ठ लत्त नदि जानती के 
ओर किंचित लाजाली नदि जानती है तब विक्तरती हे, आज का 
कत्ल बसको ढोछ् दसंगी तब लिसका मंदावरसे वपचार करती के: 
ऐसेदी ऋ्ाव श्रावकज्नी आज वा कल्ख मेने यद संसार गड्ेर के- 
ना दे ऐसे मनोरथ वाला परकीय पर संबंधी घर मान्रके गृश्वारः- 
प्रालन करे, किस बास्ते ? संसार गोड़नेकीतो शक्ति ऋहि. दे, 
इस वास्ते शिथ्विल जाव मंदादरवाला दुआ श्रका संयमके न. प्रपप्त, 
सेनेसजी कछयाणको प्राप्त दोता है, वसुश्रेष्टिततासिश्क्त्‌, इति 
सच्तरमा ज़ेद. 

इति कश्नन करे सतरे प्रकारके ज्ञाव श्रावकका ज़्द. इन 
पर्वोक्त मुण युक्तकों जिनायम्म जाव श्रावक कदा, दै. ज्ञाव 
श्रावक कहो वा झव्य साधु कदो. आगममभे जाव क्षावकरकों रूप 
साधु कदा है. यठुक्ते---“ सिलफिंसो दब्वघड़ों सुतावओ तद दव्व 
सादुति, ” शअ्र्रे--छत्र पिंड दे सो झप घट दे ओर ज्ञाव श्वार 
वक दे सो छव्यसाधु दे. इति ज़ावश्रावक धर्स निरूपणं संपूर्ण, 

भावसाधुका स्वरूप. 

अथ ज्ञावसाधुका स्वरुप लिखते है. पूर्वोक्त ज़ाव आवकके 
गुण तपाजेनेंसे शीघ्र ज्ञाव साधुपणेको प्राप्त होता है. यदू छ-. 
त्सगै है एकांत नि, इनके विना वपाजेजी साधु व्यवद्वार नय्के 
मतसे दो शक्ता दे. परंतु यदां जावसाघुद्ीका स्वरूप लिखते 
दे. ज्ञाव साधु कैसा ढोतः दे. से लिखते दे. निर्भाण्स स्पदक यो 
गांको जिस वास्ते साथते दे, निरंतर ओर सर्व जीटगे विषे स 
सब्सववात्ा दे तिस दास्ते साधु कदते है. कृरमादि गुण संपन्न 


७ अक्वानतिमिरज़ास्कर. 

डोवे, मैत्रपारि गुण जूषित दोवे, सदाचारमें अप्रमादी दोबे, सो 
जऋाव साधु कद्दा हे. यतः--“ निर्वाणसाधकान योगान यस्मात्‌ 
साधयते$निश । समश्र सर्वजूतेषु तस्मात्‌ साधुरुदाहतः” ॥ ! ॥ 
झॉत्यादिगुरसेपन्नो, में-यादिगुण ज़ूबितः । अप्रमादी सदाचारे 
आावलाघुः प्रकीत्तितः ॥ १॥ अर्थ--जे निर्वाणका साधने वात्ला 
योगकुँ सदा साधते हे. ओर सब प्राणी मात्रमे समजाव रखते 
है, उसकुं साध कहते है. जे कमा प्रमुख गुणवाले है, मेत्री 
आदि गुणणी सुशाज्नित है, प्रभाद रहित ओर सदाचारी है, सो 
आावसाधु कहा है. १-२ 

प्रभ--ऊकैसे ड्ञ्मस्थ जीव ज्ञाव साधुक्रो जाणी शके ? 

बत्तर--लिंगो, चिन्दो करके जाएे, 

प्रभ--वे चिन्द कौनसे दे ? 

वत्तर--वेढी लिखे जाते है. तिस ज्ञांव साधुके लिंग चिन्ह 
सकल संपूर्ण मोक्त मर्गानुपातिनी मागानुसारिणी क्रिया पम्ि- 
लेदनादि चेष्टा करे तथा करणेकी इच्छा प्रधान धर्म संयम हो- 
वें तथा प्रक्ञापनीयत्व॒ असत्‌ अज्निनिवेशपणेका त्यागी अर्थात्‌ 
कदाम्दका त्यागी, कुटिवतालें रदित तथा क्रिया सुविदित अ- 
नुष्ठानमें अप्रमाद अशिश्रिल पणा तथा तप, संयम, अनुष्टानमें 
यथा शक्ति प्रवत्तना तथा मदानुगुणानुराग गुण पक्वपात तथा 
गुरु आकझ्ला आराधन धर्माचायंके आदेश वत्तेना, यद सात त्न- 
कण ज़ाव साधुके ढे. 


भाव साधुका लिंग. 
श्रथ इनका विस्तारसें स्वरूप लिखते दे. 
अन्वेषण करीए अन्निमत स्थानकी प्राप्तिके ताई पुरुषोने 
जो, सो मार्ग कद्दीये हे, सो मार्ग रूप, ज्ञाव ज़ेदो्े दो तरेका 


डिसीयखंर. श्काएं 

है. छव्य मार्ग ग्रामादिकका है. और ज़ावः मार्ग मुक्ति पुरका 
सम्यपगू कान, दर्शन,, चारित्र रुप हे अश्रवा क्योपशम ज्ञावरूप 
ज्ञाव मारे दे. तिस करके पढां अधिकार हे. सो फेर मार्ग का- 
रफ़्मे कायंका लपचार करणेमें आगम नीति अगश्रौत्‌ सिर्ांतमें 
कप्ननः करा आचार है. अश्रवा संविक्क, पापसें ररनेवाले बढुत 
सत्‌ साधुओने ज्ये आचीएं करा है सो वीतरागके वचन रुप है 
लक्तेंच---- 

“ आगमो हि आप्तवचनें, आप दोपकृयाहिदुः, बीतरागो£ 
न॒ते: वाक्य न ब्रूयाद्देस्वसंसवात्‌ .” ४ ? ४ इसका ज्ञावार्थ 
आगम सिशांत आप्तके वचनांको कहते है; ओर आप्त अगरद 
द्षणोके नाश होनेसे दोता- है. आप्त कदी चाहे. वीतराग कढो 
और वीतराग अनूत, वाक्य असत्य वचन नहि बोलता है, देतु- 
के असंजव दनिलें. तिस आगमकी. वीति बत्सर्ग, अपवादरुप 
शुद्द संयमोषाय, सो मार्ग हे. लक्तच--- 

“४ यस्मात्‌ प्रवर्तक झ्ञुवि निवत्तेक चांतरात्मनों बचने। धर्म 
श्रेतत्सस्थो मोना चैतदिद परम ॥ ? ॥ अस्मिन्‌ हृदयस्थे, सति 
हृदयस्थस्तत्ततो मुर्नीर इति । हृदये स्थिते च तस्मिन्‌ नियमात्‌ 
सवोर्थसं सिद्धि: ॥ १ ॥ ” ज्ञावार्थ-जिस' देतुर्से जगतमें प्रवर्तक 
और निवर्तक वचन अंतरात्माके है ओर यदी धर्म दे जब 
ऐसा धर्म संस्थित है सो जैनमतमें परम सुनींद तीर्थंकर ज़ग- 
बान हे. ऐसें धर्मके हृदयमें स्थित दुआ निश्चयदी सर्वांथंकी सि- 
हि दे. तथ्रा संविक्ष मोकाजिलाषी बढुत पुरुष श्र्थात्‌ गीतार्थ 
सुनिजन तिनके विना अन्य जनाके वेराग्य नहि हो शक्ता 
है. तिनोंने जो आचीएं करा है, क्रियारुप अनुष्ठान यहां सं- 
'ब्िज्ल ग्रद्णेस असंविक्ष बहुत ज़नेंन्नी कोई आचीणएं करे तोनी 
प्रमाण नदि ऐसा दिखलाया दे. यदू व्यवदारज़ाष्ये, 


'फड० अझक्ानतिमिरफ़स्कर. 

« जेजीवमलोदीकरं पसथ्थपमततर्सजयाइहिं | बहुएदिवि 
झावरिय न पप्माएं सुध्चरणाजं ॥ ! ॥ ” जो जीतव्यवद्धार 
शुर्किा करनेवाला नदि, क्योंकि पार्श्वस्थोने प्रमत्त संवतती ब- 
छुते अतललीओ नें आचरण करा हे, प्रवरत्ताथा दे सो जील 
अ्यात्‌ ऋाचरणा, शुरू चारित पावनेवाले मुनिओकों प्रशाण 
मंहि. बड़ जनेके ग्रहण करनेंले कदाचित्‌ किसी एक संक्किने 
झजासपण_; आदिलें वितथ आचरणा करी ढोवे सोज्नी प्रमाण: 
कद, इस वबास्ते संविज्ञ बहुजनोंने. अस्बरण. करा होवे सो 
शोक्त मार्ग है. इस चास्ते तज़यानुसारणी आगम बाधा रहित 
अनिक व्यक्‍द्दार्ूकूप सो मार्गानुसारिणी क्रिया है. 

प्रभ-आगमर्म कथन करा दे सो मोक्मार्ग कदना युक्त 
है, परंतु बहुजनावीणंकी मार्ग कहना श्रयुक्त है, शाखांतरसे 
विरोध दोनेसे; ओर आगमको श्रप्रमाणशकी आपत्ति दोनेसें; सो 
बिखाते दे. जेकर बुत जनोंका आचरण करा मागे सत्य मा 
बोगे तबतो जौकिक धर्म मानना चाहिए, तिसको बहुत लोक 
मानते है. इस वास्ते जो श्रामम अनुगत है सो बुद्धिमानोंकों 
मॉनंना-करणा चादिये. बहुतोंने मानातो क्‍या है, क्योंकि व 
डुते माननेंवाले श्रेवार्थी नहिं दोते है. तथ्रा ज्येट-बमे. छंचितके 
विद्यमान दुआ कनिषए्को पूजना अथुक्त है. इसी' तरें ज्गवंतके 
वचन आंगमके विद्यमान दुआ चादो बहुतो्नें आचरणः करा दे 
तीजी तिसको मानना श्रयुक्त है. ओर श्यगमकों तो केवली 
क्री अप्रमांण नहि कर दाक्ता हे,क्योंकि समुश्यय तपयोग संयुक्त 
ख्ुतक्तानी यय्पि अशुर सदोष आहार ग्रहईन करे तिस आदइरको 
केंदली नी खा लेता दे. जेकर केवली तिस आइद्ारकी न जोंगे तब 
तों श्रुतक्लानं अंप्रमाणिक दो जावे. एक अन्य दूषण यह है कि 
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आओगमके होते दुआ आयंरणा प्रमाश करीए तो आगमकी क्- 
घुंता प्रगट ढोवे है. 

उत्तर-पूर्वपक्की नें जो कहा सो सत्य नहि हे. “अस्पसूतस्य”- 
इस सत्रका और द्ाखांतरोंका विषय विज्ञांगगे न जाननेंसें, सो 
दिखाते है, इस खूतमें संविक्त गीतार्भ जे है वे आगम निर- 
पेक् नहि आचरण करते है. तो क्‍या करते है ? जिस आचर- 
छार्से दोषतो रुक जाते है और पूर्वकृत कर्म क्ृप दो जाते दे 
सो सो सुख्योपाय रोगीकी रोगावस्थार्में जैसे रोग शांती होदे 
तेसें करते दे “ दोषा जेण निरुइझ्नति जेण खिद्यंते पुब्वक- 
स्‍्माई । सो सो मुर्को वाल रोगावण्या सुसमणणंच ”॥ १ ॥ 
इत्यादि आगम वचनका अनुस्मरण करते दुए उव्य, क्षेत्र, 
काल, ज्ञाव पृरुषादि विचारके यथा चित संयमकी बृद्धि क- 
रनेवालादी श्राचरणा करते है, सो अन्य संविक्ष गीताथे प्र- 
माण कर छेते दे, सोइ मोकृ मार्ग कहा जाता दे. पूर्वप- 
कछीके कथन करे शाखांतर जे दे वे असंविकत अगीताश्रोने 
जो असमंजसपणे आचरणा करी दे तिसके निषेध वास्ते दे 
इस वास्ते आचरणांका शाखांतरांके साथ कैसे विरोष संज़व 
ढोवे. तथा आगमकोंज़ी अप्रमाणता नहिं दे किंतु सुष्ुतर प्र- 
तिष्ठा हे जिस वास्‍स्ते आगमज़ी आगम, श्रुत, भाका, धारणा, 
जीत ज़ेद्े पांच प्रकारका व्यवदार प्रुषण करता है. यघुक्त 
श्री स्थानांगे-- 

« पंचविदे ववदारे पतन्नसे, त॑ं जदा, आगमववहारे,; तप" 
बबदारे, आणाववदारे, धारणाववदारे, जीयववदारे, ” जीत 
आचरणा दोनों एकदी नामके अशे होनेंसे. जब आगम आच- 
रणाकों प्रमाण करता दे तब तो आगमकी अतिशय करके प्र- 
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तिष्ठा सिद्ध हे. एस वास्ते आचरणा आगमर्से विरुद्द नि ओर 


प्रमाणिक है, यद स्थित पक्त है. इस वास्ते धमंरक्ष शाखका 
कर्ता कहता है--- 


४ अन्नर ज़णिये पिसुए किंची काला३इ कारणा विख्ख | 
आइन्न मन्नदज्चिय दीस३ संविग्ग गीएदिं | 0०१ ॥ व्याख्या-अ- 
न्यथा प्रकारांतर करके पारगत तीथश्रेकरके आगममें कथन कराज्ी: 
है तोज्नी. को को३ वस्तु कालादि कारण विचारके छुः्खमादिः 
स्वरुप आलोचन पृवक आचरणा व्यवदार गीतार्थ संविश्योने 
अन्यथा करा देखते हे, सोइ दिखाते हे. माण्ा-- 


“ कप्पाएं पावकरएं अग्रोयरचाउज्ो लिया जिखा । उव- 
ग्गढिय कडाहय तुंबय मुह॒दाण दोराइ ॥ 0१ ॥ ” व्याख्या कछप 
साधुकी चांदरा पठेवमीयां प्रावरणा आत्मप्रमाण लंबीया और 
अढा३ हाथ्र प्रमाण विस्तार चोमीयां कथन करीयां हे सो आग- 
मर्म प्रसि८ है. प्रावरणका अर्थ जिससे शरीर सर्व ओरसें वेटन 
करीये ते प्रावरण दे ते प्रसि& दे. वे प्रावरण कारण विना जब 
ज्िक्वादिकके वासते जावे तब प्रावरणा समेटके, स्कंधे उपर 
रखे, यद आगम कश्चनन है. ओर आचरणासे तो इस कावमें 
सर्व द्वारीर ढांकके जाते हे. तथा अ्श्राववार नामा वस्त्र साधु 
जनोमे प्रसिद् हे लो साधु राखे ऐसा आगममें कथन है. से- 
प्रति कालमें पूर्व गीतार्थ संविज्ञोेकी आचरणारसे तिस अग्रावतार 
वख्रका त्याग करा हे. तथा कटीपह्क, चोलपट्टकका श्रन्यथा- 
करणा, आगमम तो चोलपट्टक करणा कारण पमे तो कहा दे 
और कायोत्सर्गादिकर्म चोलपट्टेको कुदणीओस दाबके रखना 
कदा है. और संप्रति कालमें आचरणासे चोलपट्टकक सदा क- 
ट्िमं कडी दोरसें बांधते है. तथा झोल़िका दो गांते करके निर्य- 
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लित॑ पांत्र बंधरुप तिस्‍्सें जिका लेनेको जाना. आगमम तो 
मणिबंध प्रत्यासन्न पात्रबंव झोलिके दोनों अंचल सुष्टित घा- 
रण करणें कहे हे. ओर आचरणांस अब कुदणीके समीप बां- 
घते दे. तेसेंद्ी उपग्रादी तुबकके नवीन सुख जोड़ना तथ्रा उं- 
बेक त्रेपनकादिके सुखमें डोरी देनी यह मुनि जनोंमें प्रसि& है. 
ये आचरण संप्रतिकालमें हे. तथा-- द 


“४ सिक्रिगनिखिवणा३ पल्लोसव्णा३ तिटिपरावचों । ज्ञोयण 
विदियशन्नचंदजाई विविहमन्‍नंपि ॥ ए३ ॥ टीका दवरक 
डोरी करके रचा हुआ ज्ञाजनाधारविशेष तिसमें रखके पात्रां- 
को बांधना आदि दाब्दर्स चक्त लेयरोगाना दिसे पात्रांकोी लेप कर- 
णां, तथा पर्युषणादि तिथिका परावर्त्त करणा. पर्युषणा तिथि 
संवत्सरिका नाम हे, तिसका परावर्त पंचमीस चोथके दिन कर- 
णी, आदि शब्दर्स चतुर्मासिक ग्रहण करणा, तिसकी तिथिका 
परावर्च चौमासा पूर्णमासीसे चादसकी करणां ऐसा जो तिथ्पंतर 
करणा सो प्रसि& है. तथा ज्ञोजन विधि जो अन्यतरें से करते 
है सो यतिजनोम॑ प्रसिद्ध है. यद सर्व व्यवदार पूर्व गीतार्थ 
संविज्ञीक। आचरणास संप्रतिकालम चवता हे. एवमादि ग्रदण 
करणेसे पट जीवनिकाय अध्ययन पढनेंसे शिष्यकों छेदोपस्थाप- 
नीय चारित्र देते हे. इत्यादि गीताश्रोकी आचरणासे विविध 
प्रकारका आचरित प्रमाणन्ूत दे ऐसा ज्व्य जीवों जानने 
योग्य हे. तथा च व्यवदार ज्ाष्य- 


“सण्थ परिनता उक्काय संजमो पिंम उत्तर झाए रुखे वसदे गोवे 
जो सोदीप पुरकरिणी ॥ ? ॥ ” इस गाथाका लेश मात्र श्रर्थ 
ऐसे है. आचारांगका शाखस्त्रपरिक्वाप्पयन सूत्रते ओर अभ्थसे जब 
जाणे, पढ़ लिया द्ोवे तब शिष्यो मदावतमें छपस्थापन करना; 
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ऐसा अप्रेय प्रजाव परमेश्वरके वचनकी मुद्धा है. ओर जो 
व्यवदार ऐसा चत्तता है. पटूकाय संयम, दशवेकालिकका चौश्ा 
पटूजीवनिकाय अध्ययन सूत्रार्थेल जाणे तद पीढे उपस्थापन 
करते थे. तथा प्रथम पिंमेषणा पठन करके पीढ़े उत्तर अध्ययन 
पठन करते थे, संप्रति कालमें प्रभ्रम उत्तराष्ययन्त पठटन करके 
पीडे अचारांग पढते है. परवेकालम कछ्पबृक्त लोकांके शरीर स्थि 
ति निर्वदके देतु दोतेणे, संप्रतिकाल्में आंबकरीर प्रमुख निवोद 
द्वोता हे. पूवकालमें अतुल बल धवल वृषम दोतेये, सतकालमें 
सामान्य बेलेंसें व्यवद्वार चलाता है. गोपा ओर कर्षका गोपाल 
ओर कछेती करनेवाले चक्रवर्तीके गृदपति रत्नकी तरें जिस दिन 
बोवे तिसदी दिनमें धान्यके निष्पादक थे. संप्रति कालमें तिनके 
अजावसे थेरी गोौवाले गोपाल ओर जाट कुणबीभोसे काम च- 
लता है. तथा पूर्वकालर्में योधा सदस्न योधाद़िक दोते थे, संप्रति 
कासमें अव््प बत पराक्रमवालेजी राजे शत्रुओकों जीतके राज्य 
पालन करते है. पर्वोक्त दर्ठातोकी तरे साधुनी जीतव्यवद्यारकरके 
संयम आराधन करते हे, यह तपनय है. तथ्ना शोधि प्रायश्वित्त 
बड़मासिक प्राप्त हुएंजी जीतव्यवदार्स छावदहक अथोत्‌ पांच 
लपवास सगत मार करनेले ढमासी तपकी तरेँ शुरि करता है. 
पृष्करणीयांजी पूर्व पृष्करणीयोसे ढीन हे तोज़ी लोकॉकों छपका 
रिणी दे. दाष्टीन्तिक योजना पर्वेवत्‌ कर खेनी, इस प्रकारसे अनेक 
प्रकारका जीत घपलब्ध दोता हे. भ्रथवा- 

४ जंसव्वद्ान सुत्ते पमिसिई नयजीववददेस ते सब्वंधि प- 
माएं चारित्त तणाण ज़णियंच ॥ ०४ ॥ ” जो वस्तु सर्वेधा सर्व 
प्रकारसें लिद्ांतमें निषध नदि करी हे, भेशुन लेवनवत्‌, छक्तंच 
निद्ीध ज्ाष्यादौ- 

“बय किंचि अणुन्नायं पिड़िसिद वाविजिणवर देदें; मो- 
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सुमेहुषन्ाव नत॑ पिणारागदोसदिं॥ १॥ ” और जीवव्रधजी जि- 
समे नदी है, श्राधाकर्म प्ररणवतं. सो भ्नुष्ठान सवेधा प्रमाणिक. 
है. ब्रारित पनवाले सुनिजनांको आगममें अनुकझात आक्ला देने 
ऋषाम करा दै, एवाचार्योने जो कथन करा दे सो दिखाते दै- 


“अबब्नबिद्वशकर्ज ज॑किपिसमायरंतिगीयख्धा । प्रेनावराड 
बदु मुश सब्वेसिं ले पमाएंतु ॥ ७५ ॥ अबलेबनको आश्रित दोके. 
जोजो सेयमोपकारी कृत्य गीताभे सिश्लंतानुतारी आचरण करते 
है तिसमें दृषणतो अब्प, हे ओर निष्कारएं परिज्नोग करेतो 
प्रायश्ित्त पामे ओर जिसमें बढु गुण ढोवे, गुरु, ग्ल्लान, बाल, 
बृ६, क्ृपक प्रमुखोंके उपर्श्ज़क उपकारकारक दोवे, मात्रक. 
झथत्‌ मोटे बसे पान्नादि परिज्नोगकी तरें सो सर्व चारित्रयोंकों 
प्रमाण है, भरार्भरक्षित सूरि समाचरित् इर्वेत्षिका पृष्ममित्र- 


आरक्षित, की तरें श्दां झायराक्षित दुर्वधिका पुष्पामित्रक़ी 
दुबेलिकाओ- फैंशा जाननी, आर्यरक्षित सूरिने चारों प्लुग्रोम 
४६३32 प्रथक प्रथ्क करे, और सुनियोकी दया करके मार 

| श्रक मोटे वे पुत्रके परिज्ञोगके आक्ला दीनी,ओर 
साधु पुरुष साध्वीको दीक्षा न देवे, साध्वी साधु आगे आलोयणा 
न करे, और साध्वीकों केदरूत्र नहि पढ़ाने. यद्यपि आगममे पूर्वो- 
क्त काम करणेंज़ी कदे है तोजी काल ज्ञाव देखी आयरक्षित 
सूरियें अशठ जावे आचरणां बांधी सो सबे अन्य आचायोका 
तड़य करके मानी. यहां को३ प्रश्न करे. वक्त रीतिसे तुमने आ- 
सरणा जैसे अपने बढ़े वरेरोकी प्रमाण करी हे. तैसे हमकोजी: 
अपने पिता दाद्ाविककी नानारंज़. मिख्यात्व क्रियाकी चलाई 
प्रद्धत्तिमिं चलना चाहिये. उत्तर.तिसको देते हे, दे स्लैम्य ! तेरी 
समज ठीक नहि क्योंकि हमने संविक्त गीताश्रोका आचरित स्पा- 


न] अक्षवानतिमिर ज़ास्कर, 
पैन करा दे. न तु सर्वे पूर्व पुरुष आचरित, इस वास्ते मंथकार 
कैदता दहै-- 

“४ जंपुरा प्ायरुव गुरुताघव चिंता विरहिय॑ संवर्द। 
सुदसीक्ष सढाइन्न चरितिणों ते न सेवेति ” ॥ 0६ ॥ व्याख्या, 
ज्ञो आचरित प्रमादरुप है संयमका बाधक दोनेंसें, इस बास्तेदी 
गुरु लाघव समुण अवगुणकी चिंता करके विचार करके वर्जित॑ 
है. इस वास्तेदी सवर्ध जोब वध संयुक्त यतनाके अज्नावर्से सुर 
खशील इसलोकमे जे प्रतिबंद्द दे. शठा मिण्या जूगा आलेबन 
कस दै जिनोंमें तिनोंने जो आयीर्ण आचरा दे सो आचीर्ण शु 
चारित्र वंत नहि सेवते दे. इस वातकादी बल्लेख स्वरूप दि- 
खाते दे. 

«४ अर सहे सैममंत्त राढा३ अशु& तंवंदी जताई, निद्चित्ष 
वसदि तूलीससूरगाईएपरिज्ोगो. ॥ 09 ॥ ” अ्र्थे-व्याख्या, यथा 

शब्द लपदर्शनर्मं हे. श्रावकों विषे जिनको ममत्व म्तीकार मेरा 
यह श्रावक दे ऐसा जिसको अति आग्रढ है; गाममें, कुलमें, न- 
गरमे, देशमे ममत्व ज़ाव कींजी नहि करे; “ गामे कुले वा 
नगरे वादेहोवा ममत्तज़ाव॑ न कि चिकुलाी, ” ऐसे आमगम्मे 
निषिछनी हे, तोजी कितनेकी ममत्व करते दे, तथा राढाया हा- 
रीरकी शोजाकी 5च्छासे अशु८ वपधि ज्क्त पापी आदिक कित- 
नेक ग्रदण करते है, तहां अशु« लद॒गम बत्पादनादि दोष घुष्ट न- 
पधि बख्र पात्रादि, ज़क्त अशन, पान, खाद्य, स्वाण्यादि आदि 
शब्दर्से लपाश्रय प्रदण है, ये पूर्वोक्त आमममें ग्रशुद लेने निषेध 
करे हे, “ पिंझ सिज्ञंच वध्प्ंच चलक्त पायमेवय। अ्कप्पिय न- 
इबेजा पडिगहिज्जकप्पियं ॥ ! ॥ इढां राढ़ा म्रदण करणेंसें पु- 
हालबन करके उन्निक भ्रक्रेमादिकमे पंचक परिहानी करके किं- 


छितीयखंर. प्ः्फ 
दित्‌ अशुरुजी ग्रदण करे तो दोष नहि. यद कृलपन करा है. य- 
लो(जाणि पिंडनियुक्तो. 

“ ऐसी आदार विही जद ज्णिओ सब्वज्ावर्दंसीदिं ६: 
धम्मावसग्ग जोगा जेण नहायंति ते कुज्जा॥?॥” तथा,,“ कारण: 
पम्सिवा पुणज्ञावेणश सलेवणत्ति दठ््वा ।आणा३ तिइजवे सोखुद्दे 
मुखदेनत्ति ॥ २ ॥ इन दोनों गाथाका ज़ावा्थ यह दै. जिससे आ- 
वद्य करणे योग धर्म कृत्यकी ढांनि न ढोवे, ऐसा आदारादि 
ग़दण करणा ज्ञगवंतने कहा हे? ओर जो कारणसे दूषण से- 
बना दे सो नहि सेवना है. सो दोष सेवना शु६ है, मोकका 
देतु दे ९. जिनकी वसति. मनोहर चित्र सदित होवे ऐसी व- 
सतिमे रहनेवालेके अनगारपणेकी. द्वानि हे. तथा ज्नग्म ढुई बसति- 
को समराबे तोजी साधु नहि, षदकायका वध होनेस, तथ्य 
तुलीमदयला ओर मसुरकरगिंदयातकीया ये दोनों प्र/स६ दे. 
श्रादि शब्द तुत्वीका खज्जक कांस्य ताम्रके पात्रादि ग्रदण: करण 
यदज्ी साधुक्ो नि कख्पते है. “इच्चा३ असमंजसमणे गदा खुद्द 
चिठीयं॑ तोये बहुएणहिंवि आयरिये नपम्राएं सुर चरणाएं 
॥ 50 ॥ ” इत्यादि इस प्रकारका असमंजसमणा जो कहना सो 
ज्ञी नचित नहि शिप्ट जनांफो. अनेक प्रकारका कूए तच्छ जीवांका 
आचरण लिंगीयोने बड़तोनेंन्ी आचरण करा. है तोज्ी प्रमाण 
आलंबनका देतु शु« चारित्रीयोकों नहि दे. इस आचरणको 
अप्रमाणता इस वास्ते हे; सिद्धांतम निषेध करणेसें, संयमके 
विरोबी ढोनेंसे, विना कारण सेननेंसें; ऐसे आनु्भगिक कप्रन 
करके प्रारंज्नितकी समाप्ति करते है. “ गोयत्य पारतेता 8य. छविईं 
मग्गमणुसरंतस्स ज्ञावजझचतं वुत्त छुप्पसदंत्त जनचरणं ॥, एए ॥. ? 
गीता्थकी पारतंत्रतासें आगमके जानकारकी आह्सें जेसें पूर्व: 
दो प्रकारका मार्ग एक आगमानुसारी दुसरा संविज्ञ गीतार्थ बृछ्यकी 


५८ अक्लान तिमिरज्नास्कर. क्‍ 
आचरणारुप इन दोनों मार्गानुसारे जो प्रव॑र्तते है साधु तिसको 
ज्ाव साधु कदना तचित है, सत्य हे, कदां तक यावत्‌ उुःप्रसदा 
नाम पर्यतवर्त्ति आचार्य होवेगा तदां तक क्योंकि तिस आचार्य 
तेक सिद्धंतमें चारिन्रवान्‌ चारितिये कदे है. इढां यद अज्निप्रा- 
थ है, जेकर मार्गानुसारी क्रिया करता दूधा ओर यतंन करता 
डूआ चारितिया साधु न मानीये तबतो ऐसे लाधुयोके विना झअन्य- 
तो कोई देखनेमे आता नहि है, तबतो चारित्र व्युच्छेद दूआ 
चारिंतके व्यवच्छेद दोनेले तीथे व्यंवच्छेद कदना प्रत्यक्ष अतीत, 
बंत्तेमान, अनांगत कासके सर्व जिंननाथके कथन करे सिश्शंतसे 
विरुद है. इस वास्ते परीक्षावान्र पूर्वोक्त मिख्यादृष्टि लिंगी, 
शिषिलाचारी निर्धमीओोका कहना कदापि नहि मानते है. तथा 
थे व्यवदारज़ाष्यं--- 

« कैेसिंचयआए सो दंसण । नाणेिं वह्एतिथ्थ वो विन्न॑च 
खंरित्त वयमाणो जारिया चतरो ॥ ! ॥ जो ज्णीइनध्थि पम्मो 
नंय सामहय॑ नवेव वयाई। सो समए संघ वहज्नो कायव्यो सं- 
मण संघेण ॥ २ ॥ ” इन दोनोंका ज्ावार्थ-कितनेक लिंगि 
बुछ्हीन, मिथ्याटंट्टे खीश्रोंके लोलुपीयोका ऐसा कहना है, 
कान दंहोनसेदी तीर्थ चपता दे, चारित्रतो व्यवच्छेद दो गया 
है. ऐसा कदनेवाला अवश्य विषय लंपटी जानना. जो कहता 
है साधुधर्म नदि है, सामायकनी नहि और ब्रतज्ी नहि है 
तिसको श्रमण संघरसे बाहिर काढना चादिये. इत्यादि आगमके 
प्रमाणसें मर्गानुसारि क्रिया करणेवालकोँ ज़ावयति साधुपणा 
है. यद स्थितप्रक्त है. इति सकतलमार्गानुसारीशी क्रिया रूप 
ज्ञांव साधुंका प्रथम सिंग ॥ १ ॥ 

. संप्रति श्रश्म प्रव॒रा प्रधान है धर्म विषे ऐसा दुसरा लिंग 
कहते दे. भ्रत्न अलिलाषवाला है श्रुत चारित्ररूप धर्ममें, प्रवर 


छितीयखंम, श्फ् 
जो विशेषण दे सो कदेंगे तिस अ्रद्यका फलज्भूत लो यद है, 
विधि सेवा, अतृप्ति. शुद्द देशहाना, स्खलित दूए शुद्धि करणी, यह 
प्रवर विशेषणवाल्ी श्रद्धके लिंग दे. तिनमें प्रथमं विधि सेवाका 
ऐसा स्वरुप है. विधि करके प्रधान अनुष्टान सेवे श्रद्ध गुण- 
वाबा, डझक्तिमान्‌. साम््य संयुक्त दोता हुआ अनुष्ठान प्रतिलेख- 
नादि करऐेमें श्रद्यवाद्‌ दोवे, अन्यथा श्रद्धालु नदि दो शक्ता 
है, यदि पुनः शक्तिमान्‌ न दोवे तब क्‍या करे. उब्य आदा- 
रादिक, आदि शब्दर्से क्षेत्र, काल, ज्ञाव ग्रहण करीये है. 
तिनकी प्रतिकूलतासें गाह पीरित दोवे, तब विधि सेवाका 
पक्तपात करे. 
प्रभ--विधि अनुष्टानके अज्नावसे पक्ृपात केसे संज्वे ? 


लत्तर--रोग रहित पुरुष खेर खाद्यादि सुंदर जोजनके र- 

सका जाननेवाला किसी आपदा दरिष्वाद्यवस्थमं परा दुआ अ- 
शुज् श्रनिष्ठ जोजन करताज्नी हे तोजी तिसमें राग नदि करता 
है, क्योंकि वो जानता है मेतो इसकु ज्ञोजनके खानेसे आपदा- 
को बल्खंघन करता हूं, जब सुन्निक्त दोवेगा तब शोज्ननिक आदार 
जोगुंगा ऐसा तिसका मनोरथ दोता है. अब इस दृष्टतिका द्रा- 
ष्टोंत कदते दे. ऐसे कुज्ोजनके दृष्टांतसें शुद क्षरित्र पालनेका 
रसीआ है पण एछब्यादिककी आपदासे बाह्य इति करके आमम 
विरु६ नित्यवासांदि करता दे और एकला दोगया है, परंतु स॑- 
यम आराधनेकी तालसा जिसके मनमें दे सो पुरुष ज्ावचारि- 
त्र, ज़ावसाधुपणा बल्लेपन माँदि' करता हैं; एताबता वो ज्ञाव 
साधुदी हे संयम सूरिवत्‌. तथा चोक्त, “ दव्वाइ ” इत्यादि अ- 
शु८ रूयादिक जो गमिक ज़ावांका प्राये विघ्न नदि कर शकते 
है. ज्ञाव शुद्ध ओर बाह्य क्रिया विषयेय यह लोकमें प्रसिद है. 
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श्‌ए० अझ्लानतिमिरज्ञास्कर, ह 
संग्राममें अपने प्रजुकी आह्वा्से सुज़टको जो बाण ब्गता है सो 
परम वल्धज्ञ अपनी ख्रीके करे कमल प्रदारकी तरें मादुम दोता 
है. तथा जैसे स्वदेशमें, तेसेदी परदेशमें सत्वसे धीर पुरुष नहि 
चत्रायमान होते हे धीर पुरुष मन वांब्ित कायेकों सर्व॑ जगे 
सिर करते दे, तथा पर्निकादिकके ठपछव दानमें, शूरमे पुरु- 
षॉके आशयरूप रत्नको नदि जेद शकते दे, किंतु तिन दातांके 
अविधि दानके देनेको शु६ करते दे. इस दृष्ठांत करके मदानु- 
ज्ञाव शुज्न समाचारि गत चारिवीयेके ज्ञावकों उव्यादि आपदाके 
उपछव नाश नहि कर हाकते हे. जो असामण्ये ढोवे, रोग पी- 
मित जजेर देदवाला जैसे सिद्धांतमें सुनिमाग॑ कहा है कदापि 
देसे नहि पालता है. सोज़ी अपने पराक्रम धैये बतको अण- 
गोपता दूआ और कपट क्रियासें रहित दो करके प्रवत्तें वोजी 


अवश्य साधुदी जानना. इति विधि सेवास्वरुप प्रथम श्रद्धका 
लक्षण. 


अतृप्ति श्रद्धाका स्वरूप. 


ः संप्रति अतृप्ति स्वरूप उसरा लिखते हे. तृप्ति संतोष, 
बस मेरोके इतनादी चादिये, ऐसी तृप्ति क्लानके पढनेंमें चा- 
रित्वानुष्टानके करणेमे कदापि न करे, किंतु नव नव श्रुत सं- 
पद चपाजेनेंमें विशेष वत्साहवान होवे; क्योंकि सिश्ल॑तमें कद्ा 
है, जेसें जैसे श्रुतशात्र सुनि अवगाहन करता है, पढता है कैसा 
श्रुत अतिदशय रस प्रसर विस्तार संयुक्त, अपूर्व श्रुत, तैसे तेसे 
मुनि नव नव श्रद्ध सेवंग छरके आनंदित होता दे. तथा जिन 
शाखका अथेतो मोहकूयवाले जिनोत्तम तीर्थंकरोने कप्नन करा 
दे, और मदाबुद्धिमान गोतम, सुँधर्म स्वाम्यादिकोने सूत्ररूप 
रचा है सो सत्र संवेगादि गुंगाका जनक है. जैसे अपूर्व इं।नके 


टितीयखंर- 4 
पढनेका यत्न, नवीन झानका अपाजेन सदा करणा. तथा चारित 
विषये विशु& विशुद्टतर संयमके स्थानकाकी प्राप्तिके वास्‍्ते सबृ- 
ज़ावनासार अर्थ्ोत्‌ शुछ््ञाव पूवेक सर्व अनुष्ठान लपयोग सेयु- 
क्त करे; क्योंकि अप्रमादसे करे दुए सर्व साधुके व्यापार श्नुष्टा- 
न नत्तरोत्तर संयम कंडकर्मे आरोहण करणेसे केवल कानके ताज 
वास्ते होते है. तथा चागमे--- 

जिनद्ासनमें जे योग कदे हे तिनमेसे एकेक योगको कर्म 
कृयार्थ प्रयंज्ुन करता हुआ एकेक योगमे वर्चते हुए अन॑ते केव- 
ली दूए हे. तथा वेयावृत्त तपस्वि प्रमुखक्ी आदि शब्दसे पमिल्े- 
दना, प्रमाजनादि प्रदण करणें तिनमे यथाशक्ति शुरू ज्ञाव पू- 
वेक प्रयत्नवान दोवे, अचल सुनीश्वरवत्‌ . इति अतृप्ति नामा छु- 
सरा श्रद्धुका त्क्ण. 

शुद्द देशना श्रद्धाका स्वरूप. 

अथ् शुद्ध देशना स्वन्नाव तिसरा लकण लिखते दे. प्रथम 
देशनाका अधिकारी लिखते हे. सुगुरु, संविक्ष गीता आचार्यके 
समीपे पूवापर सम्यकू प्रकारसे सिद्शंत आगमके वाक्य पदार्थ, 
वाक्यार्थ, मदावाक्पाशे, तिनका यह तात्पयांथ है, ऐसा तत्व 
स्वरूप सिद्धांतका, जाना दे, जिसने उक्तंच--- 

“४ पयवक्क मदावक्ष पञरइदं पज्जथ्थ वत्थु चत्तारि । सुय, 
ज्ञावावगर्मज्नीदंदिपगाराविणिदिषा ॥ ! ॥ संपुन्नेदिं जाय३ ज्ञा- 
वस्सय अवगमो इढरद्वाल । दोश विविज्ञा सो विदु अणिक्षफत् 
श्ोय नियमा ॥ ए ॥ ” इनका ज़ञावार्थ, पदवाक्य, महावाक्य- 
यह तात्पर्य, यद वाक्य है, यद चार श्रुतज्नावके जाननेके प्रकार 
कदे ढे, इन चारों प्रकारसे पदार्थका यथार्थ स्वरुप जाना जाता 
है. अन्यथा विपर्यय दोनेंसे नियमसे अश्रनिष्ठ फल्न है. ऐसे झानके 


शएए्‌ अक्वानतिमिरज़ास्कर, 
डुएजी गुरुकी आाक्ार्से नतु स्वतेत्र मोखयांदिकी अतिरिकतासे 
इस वास्ते धन्य धर्म धनके योग्य दोनेसें मध्यस्थ, स्वपक्त पर- 
पक्कोमे रागछ्ष रहित सतजूतवादी ऐसा जो दोवे सो देदना धर्म 
कथा करे, इति धर्मदेशनाका अ्रधिकारी. 


धर्मदेशनाका स्वरूप. 


शअ्रथ धर्मदेशना किस तरेसे करे सो कदते है. सम्पका प्र- 
कारस जाना दे पात्र धर्म, सुनने योग्य पुरुषका आइाय जिसने 
सो “ अवगतपावरस्वरुप:.” तथाहि, बाल, मध्यम बुद्धि ओर बु& 
येद तीन प्रकारके पात्र धर्म सुणावने योग्य है. तत्र “ बालः प- 
शयति लिंग मध्यमबुद्िविंचारयति वृत्त | आगमतत्वं तु बुध: प- 
रीक्षते स्वेयत्नेन ॥ ! ॥ 

अथे--बात्न लिंग देखते दै, मध्यम बुद्धि आचरणका वि- 
धार करते दे, और बु& सर्व यत्न करके आगम तत्वकी परीक्षा 
करते दै. 

इन तीनोंका देशना देनेकी विधि ऐसे हे. बालको बाह्य- 
चारित्र प्रवृत्तिकी प्रधानताका लपदेश करणा, और उपदेशकने 
आपज्नी तिस बालके आगे बाह्य क्रिया प्रधान चारित्राचार सेवन 
करना, लोच करणा, पगारमें उपानद, मौजा प्रमुख न पहनना, 
ज़मिका उपर लकका एक आसन ओर एक छपर एक सपरपद्ट, 
बीणके सोना, राज्रिमें दो प्रदर सोना, शीतोष्णकी सदना, उप- 
वास वेखा आदिक विचित्र प्रकारका तप मदाकष्ट करना, अछप 
उपकरण राखने, उपधि निर्दोष लेनी, आद्ारकी बढुत शुद्धि क- 
रणी, नाना प्रकारके अन्निम्रद अहण करके, विगयका त्याग क- 
रणा, एक कवलादिकर्स पारणा करणा, अनियत विद्ार करणा. 
नवकब्प करणा, कायोत्सगांदिक करणा, इत्यादि क्रिया चारित्रकी 


छितीयखंर. श्ए३ 

बाह्मप्रवृति आप करणी, ओर बालजीवाोकी नपदेद्ाज़ी इसी बाह्य 
क्रियाका करणा, 

मध्यम बुद्धिकों हयोसमित्यादि पंच समिति, तीन गुप्त" 
यद अ्रष्ट प्रवचन मातारूप मोक्ार्थीने कदापि नदि बोमके, इन 
अष्ट प्रवचनके प्रधान होनेसे साधु मुनिको संसारका ज्ञय नहि 
दोता है अत्यंत दितकारक फल ढोवे. गुरुकी आह्लार्मे रदणा, 
गुरुका बहुमान करणा, परम गुरु दोनेका यह बीज दै. तिस्सें 
मोक्क दोता दे. इत्यादि सावृत्ति मध्यम बुद्धिकों सदा कदनी. आ- 
गमका परम तत्त्व बुछको कहना. ज्ञगवंतका वचन आराधना 
धर्म है, तिसका न मानना अधम है. यदी सर्व रदस्य गुहय 
सर्व॑ सुधर्ंका दे हत्यादि. श्रथ्वा पारिणामिक, श्रपारिणा- 
मिक, अति पारिणामिक ज़ेदर्स तीन प्रकारके पात्र है. इत्यारि 
पात्र स्वरूप जान करके श्रद्धवान्र तिस पात्रको अनुगप्रद देतु 
लपगारी शुज्ञ परिणामाकी वृद्धवारक आगमोक्त कथन करे, ल- 
त्सूत्र मोक्कके वेरी ज्रूतको वजे, जैसे श्रेणिक राजा प्रति मद नि- 
ग्रेथने लपदेश करा. 

प्रश्न, देशना नाम घर्मोपदेशका हे, सो ज्ञाव साधुकों सर्व 
जीवांको विशेष रद्वित करनी चाहिये. पात्र अपात्रका विचार 
कारदेकों करणा चादिये ? 

लत्तर--पूर्वोक्त कहना ठीक नहि. जेसे अन्य जीवांको 
झुध मीसरी पण्य ओर स्वादनीय हे तेल संन्निषात रोगवालेकों 
देनेसे गुण नदि दोता दे. इसी वास्ते निषेध करते दे, काथादि 
कडवी वस्तु देते दे; इस घातमें देनेवालेका ज्ञाव विषम नहदि 
कहा जाता हे; तेसे देहानामेंजी योग्य अयोग्यका विचार क- 
रना ठीक हे. सर्वदान पातके तांइ दीआ कब्याणएफलका जनक 
है. पात्र कहते है. उचित प्रादक जीवादि पदार्णका जाननेवाला 


एए५४ अज्ञानतिमिरज़ास्कर, 

ओर समजावसे सर्व जीवांकी रक्ता करणेमे वद्यतमति साधु 
यति सो पाव हे, तिसकों दीआ कब्याण फल है. अन्यग्रा अ- 
निरु६ आश्रवष्ारवाले कुपात्रको दीआ अनथंजनक संसारके 
दुःखांका कारक होता दे. क्या वस्तु प्रधानदान श्रथांत्‌ श्रुतझ्ना- 
नदान देशनादिरुप अतिहाय करके कुपात्रकों नहि देना शाख्रके 
जानकारोने ? रक्त, छुष्ट, पूर्वकुम्रादित ये तपदेश देने योग्य नि 
है. उपदेश देने योग्य मध्यस्थ पुरुष हे. इस वास्ते अपात्रको 
गोेमके पात्रकुं लचित देहना करणी; शु«& देशना कहते दै. जे- 
कर अ्रपावकुं देशना देवे तब श्रोताकु मिथ्याल प्राप्ति ढोवे. पलेष 
करे, तिस्‍्से ज्ञात, पाणी, शय्या, वस्ति आदिकका व्यवच्छेद प्रा- 
एनाहादिक छपछझव करे. इतने दृूषण देशना करनेवालेकुं दोते 
है, इस वास्ते जो अपाञ्नकों त्याग के पात्रको देशना करें सो 
गीता स्तुति करणे योग्य है, 

प्रभ--तुमने कहा है. जो सूत्रमें कथन करा है सो प्ररू- 
पण करे. जो पुनः सतमें नहि है ओर विवादास्पद लोकांमे है, 
कोई कैसे कदता ओर को३ किसीतरें कहता है. तिस विषयक 
जो को३ पूछे तब गीताथेकी कया करणा चित दे. 


लत्तर--जो वस्तु अनुष्ठान सत्रम नहि कथन करा है, 
करणे योग्य चेत्यवंदन श्रावश्याकादिवत: और प्राणातिषातकी 
तरें सूत्रमे निषिधमी नदि करा हे, ओर लोकोमें चिरकालसे रू- 
हिरुप चला आता हे सोज्ी संसार ज्ीरु मीताये स्व- 
मतिकल्पित दृषणे करी दूषित न करे. गीता्षोके चित्तम ये वात 
सदा प्रकाशमान रदती है सो३ दिखाते हे. 


संविक्ञ गीतार्थ मोक्कालिलाषी तिस तिसकाल संबंधी बढुत 
आगमोके जानकार ओर विधिमार्गके रसीये, विधिकों बहुमान 


छितीयखंर. घ्एण्‌ 

देनेवाले, सं॑विक्त दोनेसे पूर्वसूरि चिरंतन सुनियोके नायक जे 
होगये दे तिनोनें निषेध नहि करा हे; जो आचरित आचरण 
सर्वे धर्मीलोक जिस व्यवदारकों मानते दै तिसकों विशिष्ट श्रुतं 
अवधि क्लानादि रहित कौन निषेध करे ? पूर्व पूवेतर लत्तमा 
चार्योकी श्राशातनासे डरनेवाला अ्रपितु कोइ नहि करे, बहुल 
कर्मीकों वर्ज के ते पूर्वोक्त गीता्थों ऐसे विचारते है. जाज्वल- 
मान अभ|रिमें प्रवेश करनेवालेस॑न्नी अधिक साहस यह है. बत्सूत्र 
प्ररूपणा, सूत्र निरपेक्ष देशना, कटुक विपाक, दारुण, खोटे 
फलकी वेनेवाली, ऐसे जानते दुएज्नी देते है. मरीचिबत. 
मरीचि एक दुर्जाषित वचनसे हःखरुप सस्तुझकों प्राप्त दुआ एक 
कोटा कोदि सागर प्रमाण संसारमें च्रमण करता हुआ; जो 
बसत्सूत्र आचरण करे सो जीव चीकण कमका बंध करते दे. 
संसारकी वृद्धि ओर माया म्षा करते है तश्रा जो ज्ञीव घन्मा्ग- 
का क्पदेश करे और सनन्‍्मा्गका नाश करे सो गूढ, हृदयवाला 
कपटी दोवे, धूर्ताचारी दोवे, शब्य संयुक्त दोवे, सो जीव तिर्यच 
गतिका आयुबंध करता है. उनन्‍्मागंका वपदेंदा देने से ज्गवंतके 
कथन करे चारित्रका नाश कवता हे. ऐसे सम्यगू दर्शनसे ब्रष्टकों 
देखनामी योग्य नहि दे. इत्यादि आगम वचन सुणकेज़ी स्व-अप 
ने आम्रदरूप ग्रह करी गस्तचित्तवाला जो चत्सूत्र कहता है 
क्योंकि जिसका नरता परता कांग नहि दे ऐसे संसार समुझमें 
महा दुख अंगीकार करणेसें. 


प्रश्न, क्या शाखकों जानकेनो को३ अन्यथा प्ररुपणा क- 
रता है. ? 


लत्त--करता है सो दिखाते दे. देखनेमें आते हे-डफ्स 
फालमें वक्रजर बहुत साहसिक जीव ज़्वरुप ज्ञयानक संसार 


श्ए६ अक्लानतिमिरज्ञास्कर. 

पिशाचर्स मरनेवाले निज मतिकब्पित कुयुक्तियाँ करके विधि 
मार्गकों निषेध करणेमे प्रवर्तते है, कितनीक क्रियांकों जे आग- 
मम नि कथन करी ढे तिनको करते दे ओर जे शआआग्रमने 
निषेष नि करी है-चिरंतन जनोने आचरण करी है तिनकों 
अविधि कद करके निषेध करते दे, ओर कदते दै-यद क्रियायो 
धर्मी जनांकों करणे योग्य नदि हे. किन किन क्रिकायों विषे 
« ज्लेत्प कृत्येष स्नावबिंबप्रतिमाकरणादि., ” 

तिन विषे पूर्व पुरुषोंकी परंपरा करके जो विधि चली आती 
दे तिसकों अविधि कदते है. ओर इस कालकी चलाइकों वि- 
थि कहते है. ऐसे कदनेवाले अनेक दिखलाई देते है. वे मदा 
साइसिक है 

प्रश्न, तिनोने जो प्रवृत्ति करी दे तिसकों गीताथे प्रसंहो 
के नदि प्रसंशे ु 

लत्तर. तिस प्रवृत्तिकों विशुद्ननम बढुमान सार श्रद्धा दै 
जीनकी ऐसे गीता सूत्र संवादके विना अ्थोत्‌ सूत्रमं जो नहि 
कश्चन करा दे तिस विधिका बहुमान नदि करते है किंतु तिसका 
अवधीरण श्रथ्ोत्‌ नरादर करके मध्यस्थ ज्ावर्स लपेका करके 
सूत्रानुसार कथन करते हे. श्रोताक्नोंको लपदेश करते है. ऐसे 
कथन करा शुद< देशना रुप विस्तार सदित तीसरा श्रद्धुका लक्ण. 

स्खांलित परिशुद्धि श्रद्धाका लक्षण 


संप्रत स्खत्रित परिशुद्दि नामा चोथा श्रद्धा तकण 
' लिखतेदे. मूल गूण, उतरगृुणकी मर्यादाका उल्लंघन करना ति- 
सका नाम अतिक्रम अतिचार कहते हे, सो अतिचारदी मिं- 
डीर जायके पिंडकी तरे उज्वल्न गुण गणांके मल्लीनताका देतु 
होनेसे मल्न अर्थात्‌ मेल दे; सो३ चारितरूप चंजमाकों कलंककी 


छ्ितीयखंरू, : शएंप 
तेरें कब्ंक हे. सो कलंक प्रमादादि प्रमांद दर्ष कब्पादि 
करके, आकुट्टि करके दिंसादिका करणा साधुंकों प्राये संज्व 
नहि हे; परंतु किसी तरें कांटो वाले मार्गमे यतनसे चलतांजी 
जेसें पगर्में कांटा लग जाता है तैले यतना करता दुआ जीव दिं- 
सादि हो जाती है. आकुट्टिका लसको कदते जो जानके करे ? 
दष्पे लसकों कदते है जो जोरावरीसें पिलचीने करे ९ विकणा 
दि करके करे सो प्रमाद दे ३ जो कारणसे करे सो कछ्प क- 
हते दे ४ कदाचित इन चारों प्रकारसें दिंसादिक करे. 
अश्न दश प्रकार्से साधुको दूषण त्रग जाते है. दप्प॑सें ? प्रमाद्से 
साधक दृषण * अजाएपणसे ३ रोगपीडित होनेंसे ४ आपदार्मे 
लगनेका दश पडनेसे ५ दोका नत्पन्न होनेस ६ बलात्कार्से ७ 
कार. ज्ञयकरके ० छेष करके (९ शिष्याविककी परीक्षा 
वास्ते !० इन पूर्वोक्त कारणोंसें कदाचित्‌ चारितिर्में श्रतिचारादिक 
कलंक लग जावे तिसकों गुरु आगे आलोचन प्रगट करनेंसे शु 
करे प्रायश्रित लैनेसें. कोन शुरू करे ? जिसको विमल श्रश्श 
निष्कलंक धर्मकी अनलिलाबा दोवे शिवन्नद सुनिवत्‌ . इति च- 
तु लक्षण, $ति छुसरा ज़ावसाधुका प्रवरा श्रद्दनाम लक्षण. ऐन 
सी श्रद्धवाला मुनि अन्निनिवेश असत्‌ आग्रद करते रदित सु- 
प्रक्रापनीय दोता है. 
प्रभ--क्या साधुयोकेन्नी असत्‌ ग्रद दोता दे ! क्‍ 
लत्तर--होता है. मतिमोद महात्म्यसें. मतिमोद किस्से 
होता है. सो लिखते हे. जेनमतके शाख्रोमें इस प्रकारके सत्र है. 
विधिसूत्र ! उद्यम सूत्र २ वर्णक सूत्र ३ जय सूत्र ४ लत्सग सूत्र 
५ अपवाद सूत्र ६ लज्नय सूत्र ७ इन सातोंका स्वरुप ऐसे दे. 
कितनेक विधमार्गके सूत्र दे. यथा दश वैकांत्रिकके पांचमे 
अध्ययने, | 
५्य 


श्एः अ्क्वानतिमिरजास्कर, 

« संपत्ते ज़िर्क कालंमि असंज्ंतो अमुच्छिठ । ३मेख कम्म 
जाएए, ज़त्त पाएंग वेस३ ॥ १ ॥६” इत्यादि. तश्रा कितनेक तदय- 
म सूत्र है. यथा वतराध्ययन दशमे अध्ययने, 

४ छुस पत्तए पंडुय यज्हा निवंडे इराय गणाण अच्चए, ” 
एवं मणुयाण जिविय॑ समय गोयम मापमायए ॥ ? ॥ इत्यादि, 
तथा कितनेक वर्णक सूत्र दे. झाता, लबवबा३ प्रमुग्बमे. 

* रिछ्टि च्यमिय समिश्ा, ! इत्यादि तश्रा कितेनक जय सूत्र 
हे. जेसे नरकमें मांस रुधिरका कथन करना नक्तच- 

“४ न्रएसु मंस रुदिरा३ वन्नणं जंपसिद्धि मित्तेणा ज़य ढेल 
इद रदतेसिं वेक्त व्विय ज्ञाव सनतयं ” इत्यादि, छत्स्ग सूत्राणि 
यथा, 

“इच्चे सिं ढएईं जीव निकायाएं नेवसय॑ दंड समारंतन्निद्या” 
इत्यादि, घदजीवनिकायके रक्काके प्रतिपादक विधायक है. अपवाद 
खज्तो प्रायकेद ग्रश्नांस जाने जाते है. तथा 

“४ नयालजन्निद्या निनएं सहाय, गुणादियं वा गुण लस्समं- 
वा । इकोवि पावा३ विवद्ययंतो, विहरिद्य कामे सुय सद्यममाणो ॥ 
१ ॥ इत्यादि ज्ञावार्थं, जब निपुण सहायक गुणाधिक अश्ववा 
बराबर गुणवाला न मिले तब पपांकोी वर्जता हुआ ओर काममें 
अनाशक्त दोकर एकलाज्ी विचरे. तथा तदुन्नय सूत्र जिनमें 
जत्सगांपवाद दोनो युगपत्‌ कहे जाते है. यश्रा 

“अह्झाणएां ज्ञावे सम श्रदियासि यव्व कही ” तझावं 
प्रिछ विदिणा परिवार पवत्तएं नेयं ॥ इत्यादि. ज्ञावार्थ, जीस 
रोगव्याधिके ढुए आरत्तध्यान न दावे तवतों सहनी जेकर थात्ते- 
ध्यान तिस रोग-यापिके ढुवे तब तिसके लपचारमें वर्तना. ओ- 
दघी करणी, ऐसे नाना प्रकारके स्वसमय परसमय, निश्चय व्यव- 


छिती यखंरू. ण््एए0 

हार, झान क्रियादि, नानां नयोके मतके प्रकाशक सिद्धांतमे गंजी- 
रज़ाव वाले महा मतिवालोके जानने योग्य जिनका अज्निप्राय हे, 
ऐसे सूत्र दे. तिन पूर्वोक्त सूब्रांका विषय विज्नाग, इस सूत्रका यद 
विषय है; ऐसे न जानता दुआ झानावरण कर्मके छदयसे मति- 
महा दोता है; तब वे। जीव अपनेकी ओर उपासकको असत्‌ अ- 
ग्रद, असत्‌ बोध लत्पन्न करता है. जमालीवतू . ऐसे मूढ श्र्थी 
विनीतको, गीता संविकल गुरु पूज्य, परोपकार करणेमें रसिक 
दयासे विचारते है; यद प्राणी छंगेतिसे न जावे. ऐसी अनुअद बु 
ड करके प्रेरे हुए प्रतिबोध करत दे. आगमोक्त यु क्तकरके जि- 
सको प्रतिबोधके योग्य जानते हे. अयोग्यकोतो सर्वक्नन्नी प्रीति- 
बोध योग्य मुनि सुनंदनराजऋषिके सहझ सरलज्नावर्स होता है. 
इति कश्नन करा प्रक्नापनीयत्वनामा ज्ञावसाधुका तिसरा लिंग. 
दि करके प्रेरे दुए प्रतिबोव करते है, आगमोक्त युक्तिकरके जिस- 
को प्रतिबोबके योग्य जानते है. अयोग्यकातो सर्वकृन्नी प्रतिबोध 
करणे सामथ्य नदि है. सोज़ी प्रतिबोध योग्य मुनि सुनंदनराज- 
रुपषिके सहश सरलज्ञाव्स ढोता है. ४ति कश्नन करा प्रझ्ापनीयत्व 
नामा ज्ञाव साधुका तीसरा लिंग. 

 सैप्रति क्रियासे अप्रमाद ऐसा चौश्रा लिंग लिखते है. जली 
जो ढोवे गति सो कदिये सुगति-सुक्ति तिसके वास्‍्ते चारित्रयाति 
धर्म है. तुक्त-- 

४ विरहिततरिकांमा बाहुईमेः प्रचएरं, कश्रमपि जवराशि 
घीधना लंघयन्ति | नतु कश्रमपि सिद्धिः साध्यते शीतहेनेरे- 
ढयत इ8ति धमें चित्तमेव॑ विदित्वा ” ॥ १ ॥ 

अश्े--बहिरुप धनवाले झांझबिना बाद दंझसे समुझको 
तर जाते है. शीलदीन पुरुषसे सिद्धि साध्य नदि होती है ऐसा 


३०० अ्रक्ानतिमिरज्ञास्कर, 


जानकर धम्ममें चित्त हठ त्माना, सो चारित्त पट्कायाका संयम- 
दी दे. पृथ्वी, जल, ज्वलन, पवन, वनस्पति, व्सकायकी रक्का- 
करंणी सोइ चारित्र हे. इन ढढ़ों कायोम॑से एक जीवनिकायकी 
विराधना करता दुआ जगदीश्वरकी आह्ला पालनेवाला साधु सं- 
सारका वर्धेक है. तथा चाहुः-- 

४ प्रतिसकलव्यामोहतमिश्राः. श्रीपर्मदासगणिमिश्राः 
कोइ राजाका मंत्री सर्ववस्तु राजाकी, स्वाधीनजी कर लेता है 
तो राजाकी आह्ला खंमन करे तोज्ी वध बंधन, छूयदरणादि दंर 
पाता दे. तेसें ठकाय महाव्रत सर्व निवृति ग्रहण करके जेकर 
एक कायादिककी विराधना करते तो संसार समुझम च्रमण करे 
तथा षट्रकाय ओर मद्ाव्रतका पालना यद यतिका धर्म हे. जे- 
कर तिनकी रक्का न करे तब कद्दो शिष्य ! तिस धर्मका क्‍या 
नाम है ? षट्कायकी दया विवार्जेत पुरुष नतो दीक्षित साधु दे 
साधुधमंसे घ्रष्ठ होनेसे, ओर नतो ग्रदस्थ है, दानादि धर्म रहि- 
त दोनेसे, यहां मागधी गाथा नहि लिखी किंतु तिनका अश्े 
लिखता हे 

सो पूर्वोक्त पुरुष संयम पालनेको समर्थ नदि है. विकथा 
करणसे. विरुद कथा, राज कग्रादि जेसे उपर रोहणीके दृर्शांतमें 
स्वरूप लिखा है तेसे जानना. विषय कश्ना विकथादि प्रमाद युक्त, 
संयम पालने समर्थ नदि है. इस वास्ते साधुको प्रमाद नि क- 
रणा चाहिए, प्रमाददी विशेष करके कष्टका हैतु हे. सोइ कहते 
दे, प्रवज्यो जिनमतकी दीक्षा तिसको विद्या जिसकी देवी अ- 
विष्टाता दोवे तिस विद्यांको साधता दुआ जो प्रमादवान्‌ ढदोवे 
तिसकी विद्या सि६ नदि होती दे. किंतु लपद॒व करती ढे; तेसंदी 
पारमेश्वरी विद्या दीक्वाकी तरे मद्या अन्थे करती ढे; श्रथभात्‌ शी 
तल विदारी, पाश्ब॑स्थादिकको जिन दीक्षा सुगतिके तांइ नदि 


घ्विती यखंर. ३०१ 
किंतु देव छुगेति ओर दीर्घथ ज्वश्नमणरूप कष्ठकी करता हे. 
आर्यमंगुवत्‌ . क्योंकि शाखमें कदा है. शीतल विदारसें दीघ॑का- 
बकृत संसारमें बहुत छेश पाता है. तीर ! प्रवचन २ श्रुत 
३ आचाये ४ गणवर ५ मदर्फ्िकि ६ इनकी बढुत वार आशातना 
करते तो अतंत संसारी दोवे, इस वास्ते साधुने सदा अ्रप्रमादी 
दोना चादिए, प्रमादकांदी युकत्येतरसे निषेध करते दे. प्रतित्े- 
खना चलनादि चेष्टा क्रिया व्यापार षट्कायके घातक देतु प्रमादी 
साधुकी सर्व क्रिया सिद्वंतमें कददी हे. इस वास्ते साधु सर्व क्रि- 
यायोंमें अ्रप्रमत्त ढोके प्रवर्चे. 


अप्रमादि साधुका स्वरूप. 


अथ श्रप्रमादी साधु जैसा ढोवे सो लिखते है. जो व्रतोंमे 
अतिचार न लगावे, प्राणातिपात व्रतर्म त्रस स्थावर जीवांकों सं- 
घट्टण, परितापन, लपछव न करे. मषावाद, व्रतमें सूक््म मृषा- 
वाद अजाएणपंणएसें, ओर बादर जाणके न बोले. अदत्तादान ब्तमें 
सूदम अदत्तादान स्थानादिककी श्राक्षा विना लेके न रहे, और 
वादर स्वामि ? जीव १ तीथ्रेकर ३ गुरु ४ इनकी आह्ताविना 
ज्नोजनादिक न करे. चौथे व्रतमें नव गुप्ति सदित बह्मचर्य पाले 
पांचमे व्रतमें सूहम वालादिकि ममत्व न करे बादर अनेषणीय 
शआदारादि न ग्रहण करे. मूढोर्से अधिक लपकरण न राखे, रात्रि 
ज्ञोजन विरतिमे सूहछम लेप मात्र वासी न राखे ओर बादर दी- 
नमें लेंकर रातका खावे ! रात्रिमें लेकर दिनमें खावे १ दीनमें 
लेकर अगले दिनमें खावे १ रात्रिमं लेकर रात्रिसे खावे ४ इन 
चारों, प्रकार ज़ोजन न करे. एसे स्व ब्रतांके अ्रतिचार टाले 
और पांच समति तिन गुप्तिमं उपयोगवान दोवे, अधिक क्‍या 
लिखे. स्प्रिर चित्त होकर पाप देतु प्रमादकी सर्व क्रिया वर्जे; और 


३०२ श्रक्तान तिमिरज्नास्कर, 

अव्सरमभे जो जिस प्रतिश्नेब्॒नारि क्रियाका अवंसर ढोवे तिसमें 
से क्रिया करें. प्रमादर्से अधिक ओडढी क्रिया न करे. अन्य क्रिया 
करता हुआ बिच अन्य क्रिया न करे, सर्वे क्रिया सत्रोक्त रीति- 
से करे, सूत्र तिलकों कहते दे जो गणवरोने रचे होवे, प्रत्येक 
बुड्टियोंके रचे, श्रुत केवलिके रचे, अन्निन्न दहा पूर्ववर्के रचे, 
इनको निश्चय सम्पक्तवान्‌ सदज्नवा्थ, सत्यार्थवादी होनेसे इनका 
कग्रन सत्य हे. इनके बिना जो कोइ इनके कदे अनुसार कदे 
तोजी सत्य सत्रदी जानना. ऐसी पूर्वोक्त क्रिया करे, श्रप्रमादर्से. 
सो जिन मत अप्रमत साधु हे. इति कश्रन करा क्रियामे श्रप्र- 
मादनामा जावसाधुका चोश्ा लिंग. 

संप्रति जिस अनुष्ठानके करणेकी शक्ति होवे सो अनुष्लान 
करे ऐला पांचमां लिंग लिखते हे. संहनन वज्ञ रीषजन्न नाचारादि 
ओर उठ्य, क्षेत्र काल, ज़ाव इनके उचितदी अनुष्ठान करे. अनु- 
धान तप ? कछप ९ प्रतिमादि जिस संदननादिकर्म जो निवेदण 
कर हकिये सोह अनुष्ठान करे. क्योंकि अधिक करे तो पुरा न 
ढोवे. बीचमें ढोडना पढे. प्रतिक्ताका जंग दोवे. फेर केस अनुष्ठा- 
नका आरंजन करे-जिसमें लाज्ञ बहुत हुवे, ओर संयमको बाघा 
न द्वोवे, ओर प्रारंज्नित अनुष्लान बहुतवार वारवार कर द्के; 
क्योंकि अनुवित अनुष्ठान करके पोडित हुआ फेर लप्त अनुश्ठान- 
के करणेमें वत्साद नहि करता है. जेलें साधु रोगी हो जावे, 
तिसकी चिकित्सा करे तो सदोष ओषधी लेनी परे. जेकर सदोष 
ओपषधी न करे तव अविधिसे मरे, ओर संयमकी अंतराय होवे, 
इसी वास्ते कहा है, सो तप करणा जिस्सें मनमे आरत्तध्यान न 
दोवे, ओर जिससे $दियांकी ढानि न होवे, ओर योगांकी दानि 
न दोवे तिस अनुष्ठानके करणेमें अन्यजन सामान धर्मयोको 
करणेकी देखादेखी इच्छा व्तन्न होवे, फिर कैसी क्रिया करे जिस 
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के करणेस गच्छकी, गुरुकी उन्नति होने. धन्य यद गच्छ गुरु दे. 
तिसके सदायसे ऐसे दुष्कर कारक सुनि दिखते हे, ऐसे लोक 
छाघा करे, तथा जिससे जिनशासनकी नन्नति दोवे, बढुत अच्छा 
यद जेनमत है. दममी इसको अंगीकार करेंगे. फेर कैसी क्रिया 
करे जिससे इसलोक, परलोक्रकी वांगा न करे. आयंमदागीरी 
जगवंतका चरित बृत्तांत स्मरण करता हुआ सत्क्रिया करे, अतन्र 
कप्राझेया पूर्वोक्त अगर प्रगटप्ण कदते दे. जिसके करणेकी सा- 
मथ्थे होवे. समिति, गुप्ति, प्रतिलेखना, स्वाध्याय, अ्रध्ययनादि 
तिसके करऐमे आलस्य न करे. सो साधु चारित्र संयम, विशु& 
निःकलंक, कालसंदनन आदिके अनुसारे संयम पालने सामर्ण्य 
है. स्पोंकि शक्यानटानदी इट सिद्विका ढेतु दे 


प्रभ. घननी करता दुआ कोइ असत्‌ आरंज अशाक्यानु- 
ष्ठान करता हे. 

सत्तर, मतिमोद मानके अतिरेक करता हे. किसकी तरे 
करता हे? जो कोइ मंदमति गुरु धर्माचायेकों अपमान करे 
यद गुरु दीनचारी है. एसी अवझ्ासे गुरुको देखता हुआ आरंज 
करता है. अशक्यानुष्टानका जो काल संदननादि करके हो नहि 
दक्ता है जिनकब्पादिकका मार्ग, जिसको शु«८ गुरु नहि कर 
गक्ते है तिसको सतिमोद अज्निमानकी अधिकतासे छद्ठत श्र- 
ज़िमानी जीव करता दे सो कदापि नहि चल शक्ता है. शिवज्ञ- 
ति आदि दिगंबर वत्‌ . इति कश्नन करा शक्पयानुष्टानारंज़ रूप 
पांचवा ज्ञाव साधुका लिंग 

अ्रथ गणानराग नाम बठ लिंग लिखते है. चरण सक्तरि 
प० करण सत्तरि 5० रूप म॒ल्न गण लत्तर गुणांमं राग पतिबंध 
शु« चारित्र निष्कलंक संसयका रागी. और परिदरे-वर्जे त्तिस 


६०४ अक्लानतिमिरप्नास्कर, 
गणानुरागस दबणांको केसे दषणांको गुण गुणांके मल्लीनता क- 
रगेंके देतुर्योंको क्वानादिकोके अ्रशुदि देतुयोंको ज्ञाव साधु, 
श्रथ्न गुणानुरागकादी लिंग कहते हे. थोडासाजी जिसमें 

गुण दोवे तिसके गुणकी ज्ञावसाधु प्रशंसा करे. कुथितकृष्णसा- 
रमेय शरीरे सितदंतपंक्तिछाघाकारक कृष्णवासुदेव वत्‌. ओर 
दोष लेझ मात्रज्ञी प्रमादर्स स्खलित दुए अपने आपको निस्सार 
माने. धिग दे मेरेको प्रमाद शीलकों. इस रीतिवाला ज्ञावयति 
होता हे. कर्णस्थापितविस्मृतशुंटीखंमापश्चविम दशपूवंधर श्री व- 
जस्वामिवत्‌ . इदां रूष्णवासुदेव ओर वज् स्वामिकी कथा जा- 
ननी. तथा गुणानुरागकोही लिंगांतर कहते है. क्थोपदशाम 
जावसे पाये है जे कान दशेन चारितादि रुप गुण तिनकों जेसे 
माता प्रियपुत्रकों पालती दे लैस पाले. तथा गुणवानके मिलनेसे 
ऐसा आनंद मानता है जेसा चिरकालसे प्रदेश गये प्रियबंधवके 
मिलनेस आनंद दोता हे. तद्प्रा. 

असतां संगपंकेन यन्मनों मलिनीकतं 

तन्मेद्य नि्मलीभूतं साधुसंबंधवारिणा ॥ १ ॥ 

पूवपुण्यतरोरद्य फर्लं प्राप्त मयानघं 

संगेनासंगचित्तानां साधूनां गुणवारिणा ॥ २॥ 

श--असत्पुरुषरूप कादवका संग करनेसे मेरा मन म- 
पिम दुआ था, सो आज सत्साधुका संबंधरूप जलसें निर्मल ह- 
आ है. अलंगचित्तवाले साधुओका गुणरुप जलसे मेरे पूर्वपुण्य 
रूप वृक्कका फत्त आज प्राप्त ढुआ 

तथा गुणानुरागसेंदी उत्यमम करता है. ज़ाव, सार संदज्ञाव 

सुंदर दोके ध्यान श्रध्ययन तप प्रमुख साधुके रृत्योमे, और क्वा- 
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यक ज़ावसे जो उत्पन्न दोते दे क्वात दश्न चारित्र रुप गुण र- 
तन, तिनका अन्नित्राषी ढोवे. ढोतीदी हे उद्यमवंतको अपूर्व 
कारण क्ृयक श्रेणि क्रम करके केवल्नक्कानादिककी संप्राप्ति. यह 
कश्चन जेनमतममे प्रसि८ हे. गुणानुराग गुणकादी प्रकारांतरसें ल- 
कण कहते दे. आपणा स्वजन ढोवे ? शिष्य ढोवे ९ अपणा 
पूरकालका उपकारी ढहोवे ३ एक गच्छका वसनेवाला दोवे ४ 
इनके लपर जो राग करणा दे सो गुणानुराग नदि कहा 
जाता है. 

प्रभ--तब साधुचारित्रिया इन स्वजनादिकाके साथ केर्से 
वर्ते करुणा परषुःखनिवारण बुद्धि तक्तेच-- 

परदितचित्ता मेत्री, परठुःखबविनाशिनी तथा करुणा । पर- 
सुख तुश्िप्तुदिता परदोषोपेक्णसुपेक्ा ॥ १ ॥ 

अश्रे--परके द्तिमं चित्त रखना सो मेत्री, परदुःखको 
नाश करना सो करुणा, परसुखरलें संतोष दोवे सो मुदिता ओर 
परदोषकी नपेक्का करे सो नपेक्का दोती है. 

तिस करुणा करके रसिक राग प्लेष छोमके स्वजनादिकको 
विक्का करे अथवा स्वजनादिकाकोी तथा अन्यजनांको मोकमा- 
मैमें प्रवत्तोथे. गुगानुगगका फल कदते दे. वत्तम-वत्कष्ट जे 
गुण इानादिक तिनमे रागप्रीति प्रकषे होनेसे उुप्रमकाल, निर्बत 
संहननादि दृषणो करफे पूर्णवर्म सामग्री नहि प्राप्ति हुए दे, सो 
सामग्री गुणानुरागी पुरुषको ज्ञावांतरमें पावणी छल्लेन् नदि किंतु 
सुलन दे, कप्रन करा गुणातुराग रूप ढग ज्ञाव साथधुका. लिंग. 

अशथ्च गुरुकी आझ्ला आराधन रूप सातमा लिंग. लिखते है. 
प्रथम गुरु कीसकों कहिये ? जो ढचीस जुणां करके युक्त दोवे 
। तिसको गुरु अर्थीत्‌ आचार्य कदतें दे. वे ठत्तीस गुण. येढ दे. , 


है ई अझ्लानतिमिरज्ञास्कर. 
आचायेके छत्तीस गुण. 


आर्य देशम जन्म्या होये तिसका वचन सुखावबोधक दोता 
है, इस वास्ते वेश प्रथ्मम ग्रदण करा ? कुल-पिता संबंधी इक्ष्वाः 
कु आदि वत्तम ढोवे तो यथोक्षिप-यथा वगया संयमादि ज्ञारके 
बढने्स थकता नदि दे १ जाति माता अच्छे कुकी जिसकी 
दोवे सो जाति संपन्न होवे लो विनयादि गुणवात्र ढोता दे ३ 
रुपवान होते. “ यवाकृतिस्तत्न गुणा ज्वन्ति ” ॥ इस वास्तेरुप 
ग्रहण करा ४ संदनन धृति युक्त ढोवे, दहह बलवान शरीर और 
बैर्यवान दोवे तो व्याख्यानादि करणेसे खेदित न दोवे ए-६ अ- 
नाइसी श्रोताओर्से वखादिककी आकांक्ा-वांछना न करे 3 
अविकध्यथनो दितकारी-मयांदा सदित बोले ० अमायी-सववे 
जगे विश्वास योग्य ढोवे ए/ स्थिरपरिपाटी परिचित ग्रंथ ढोवे 
तो सत्रार्थ छुले नहि १० ग्राह्मवाक्य सर्व जगे श्रस्खलित जि- 
सकी आह दोवे !! जितपर्पतू-राजकी सप्नार्मे क्ोजको प्राप्त 
न ढोवे ११ जितनिशे-जितीहोवे निंदतों प्रमादि शिष्पको सूतां- 
को स्वाध्यायादि करणे वास्ते सुखे आगता करे, १३ मध्यस्थ- 
से शिष्योमें समचित्त होवे १४ देशकाल ज़ावकृ-देहकाल ज्ञा- 
वका जानकार होवे तो सुखर्म गुणवत देशमें विदारादि करे १५ 
१६-१७ आसत्नलब्यप्रतिनः शीघ्रही। पर वादीकों लत्तर देने स- 
मथे दोवे ?० नानाविवदेशजापाधिधिकः नाना प्रकारके दे- 
शोकी ज़ाषाका जानकर ढोथेतो नाना देशांके नत्पन्न दुए शिष्यों 
को सुखे समजाय शके ?ए झानाद़ि पंचाचार युक्त दोवे तो ति- 
सका वचन मानये योग्य होता है. २०-२१-२२-२३-२४ सूृत्रार्थ तदु- 
- नेयविधिक्ष: सूत्राथे तदुज्यका जाननेवाला होवे तो उत्सर्गाप- 
बादका विस्तार यथावत्‌ कह शकता दै १५ आदारण हृष्टांत 


झ्ितीयखंझ,... १०५, 
हेतु अन्वय व्यतिरेकवानू कारणम हृष्ांतादि रहित उपपत्ति मात्र 
नय नेगमादिक इनलें निपुण ढोवे तो खुखसे प्रश्नकी कह इक- 
सा दे १९ ग्रहणा कुशल-बहुत युक्तियों करके शिष्योंकों बोध 
करे ३० स्वसमयपरसमयझक्ष-स्वमतपरमतका जानकार दोवे 
सुखसेंद्ी तिनके स्थापन वच्छेद करनेसें निपुण दोवे ३१-३५ 
गंज़ीरः अलब्ध॒ मध्य होवे ३३ दीपिमान्‌ पराधृष्य ढोवे ३४ 
शिवका हेतु होनेसे शिव जिस देशझमें रे तिल देशके मारि आ- 
दिकके शांति करणेसे ३१५ सोम्य-स्वजनोके मन नयनकी रम 
णिक लागे ३६ प्रश्नयादि अनेक गुणां करके संयुक्त होवे सो 
आचाये प्रवततनानु योगके कश्नन करने योग्य होता है. अश्ववा 
आठ गणी संपदाको चार गुणां करीए तब बत्रीस होते है. आ- 
चार ! श्रुतए शरीर ३ वचन ४ वाचना ५ मति ६ प्रयोगमत्ति 
3 संग्रह परिक्ाता ० इनका स्वरूप आचार नाम अनुष्टानका 
है. सो चार प्रकारका दे. संयम, ध्रुव, योग युक्तता. चारित्रमें 
नित्यसमाधिपणा १ अपने आपको जात्यादिकके श्रज्निमानर्से 
रहित करके २ आऑनियत विहार ३ वृ६ शीलता द्वारीर मनके 
विकार रहित होवे ४ ऐसेटी श्रुतसंपदा चार प्रकारे बदु श्रुतता 
जिस कालमें जितने आगम होवे तिनका प्रधान जानकार दोदे 
? परिचित सूत्रता, उत्क्रम क्रम करके वांचने समर्थ ढीवे १ 
विचित्र सूत्रका स्वसमयपरसमयादि जेदीका जानकार ३ घोष 
विशुदि करणता उदात्तादि घोषका जानकार ४ शरीर संपदा 
चार प्रकारे आरोह परिणाह युक्तता ज्चित दी्घांदि शरीर 
वान ! अनवत्रप्यता अवज्ननीय अंग १ परिपूर्ण चकु आदि इंदिय 
ढोवे ३ तप प्रमुखमे शक्तिवान शरीर संदइनन ४ वच संपदू चार 
प्रकारे, आदेय वचन ! मधुर वचन १ मध्यस्थ वचन ३ संदेह 
रदित वचन 9७ शिष्यकों योग्य जानके बद्देश करावे ? शिष्यकों 


श्णठ अक्लानतिमिरज्ञास्कर. 
योग्य जानके समुदंदेश करावे २ पूर्व दीया आलांवा शिष्यकों 
आगया जानके नवीन आल्ावा-पाठ देवे ३ पूर्वापर अर्थकों अवि- 
रोधीपणेस के ४ मति संपदा चार प्रकारें. अवग्रह ! ४ढ। १ 
अपाय ३ धारणा ४ संयुक्त ढोवे. प्रयोगमति संपद चार प्रकारे, 
यहां प्रयोगनाम वादसुद्धाका है सो अपनी सामथ्ेे जानके वादीसे 
वाद करे ? पुरुषकों जाने क्‍या यद बोछादि है ९ क्ेत्र परिक्वान क्या 
यह क्षेत्र माया बहुल है, साधुयोंका नक्तिवान्‌ है वा नदि ३ वस्तु- 
काने क्‍या यद राजा, मंत्री सज्ना नदक दे वा अनएक दै ४ संग्रद 
स्वीकरणतिस विषे कान सो आठमी संपदसो चार प्रकारे, पीठ 
फलकादि विषया ! बालादि शिष्य योग्य क्षेत्र विषया १ यथावस- 
रमें स्वाध्यायादि विषया ३ यथश्ोचित विनयादि विषया ४ विनय 
चार प्रकारे आचार विनय ? श्रुत विनय १ विक्रेपणा विनय ३ 
दोष निर्धातन विनय ४ तिनमें आचार विनय. संयम ? तप १ 
गच्छ ३ एकल विहार ४ विषये चार प्रकारकी समाचारी स्वरुप 
जाने, तिनमे पृथ्विकाय संयण्शादि सत्तरे ज्लेद संयमे आप करे, 

अन्यासे करावे, डिगतेकी संयममे स्थिर करे, संयममे यतन करने 
वालेकी उपबृंदणा करे. यह संयम समाचारी हे! पक्तादिकमे 
आप चतुर्थादि तप करे, अन्योंसे करावे. यह समाचारी दे १ पड़ि 
लेदणादिमे, बाल ग्लानादिककी वेयावृत्तिमें डिगतकों गउ्छमें प्रव- 
त्तौवना इनमे आप स्वयमेव नद्यम करे. यह गच्छ समाचारी दे 
३ एकल विहार प्रतिमा आप अंगीकार करें अन्पोकों अंगीकार 
करावे. यह एकल विहार समाचारी ४ श्रुत विनयके चार ज़ेद है. 
सूत्र पढाना ! अश्वे सुनावना १ हित, योग्यता अनुसारे वांचना 
देनी ३ निःशेष वाचना निःशेष समाधप्तितक बाचना देनी ४ विकले 
पणा विनयके चार ज़ेद हे, मिथ्यात्व विक्रेषणा मिथ्या दृष्टिकों 


धितीयखंम. ३१०७ 
इ्वसमयम स्थापन करना ? सम्थग हष्टिकों आरंजसे विक्रेपणा 
चारितर्मे स्थापन करना १ धर्मसे च्र्टकों धर्ममं स्थापम करना 
॥ चारित्र अंगीकार करनेबालेका तथा अपणेकों अनेषणीय ज़्क्ता- 
दि निवारण करके दितार्थमें तद्यम करणा ४ दोष निर्धात विन- 
यके बार नेद है. क्रीधीका क्राध दूर करणा ? परमतकी कांक्ा 
वालेकी कांका ढेदनी श आपणा क्रोध दूर करणा ३ अपणी कांका 
निवारणी येद देडा मात्र स्वरूप लिखा है. विशेष स्वरूप देखवादो 
बे तो व्यवदार सत्र जाष्यसे जानना. ये पूर्वोक्त सर्व एकठे करीए 
तो ढत्तीस गुण आचारयके ढोते दे. तीसरे प्रकारे बन्रीस गुण 
(त्िखते है, 

छत्नीस गुणका तिसरा प्रकार. 


ब्रतषद्‌ , कायपद्‌ , ये प्रसि६ दे अकछ्पादि षदक ऐसे दे, 
एक शिष्यक स्थापना कछप ! दूसरा कछप स्थापना कछप १ ति- 
समें प्रथम जिसने पिंडेषणा ! शय्या १ वस्त्र एषणा दे पात्र एप- 
णा ४ ये चारों अध्ययन जिस शिष्यने सूबाथेसे पढे नहि दे ति- 
सका आएया आहार वस््रपाबादि साधुओकी लेने नहि कब्पते ढे. 
तथा स्तुब5 कालमे असमर्थे ? ओर वर्षा चतुर्मासमें असमथथे स- 
मर्थ दोनोंको प्राये दीक्वा देनी नि कब्पते है. यद स्थापना 
कछ्प प्रथम ? घउुसरा अनेषणीय पिंझ ? हाय्या २ वस्त्र 
३ पात्र ४ ग्रहण नहि करणा ॥ ?१ ॥ गृदिज्नाजन 
कांस्यकटोरी प्रमुखमें जोजनादि नि करे ५ पर्यक मंचकादि 
ऊपर नहिं बैठना ३ ज़िक्का वास्ते गये गृहस्थके घरमें बेठना 
नदि ४ स्नान दो प्रकारका आंखकी पत्मणामात्रन्नी प्रकालन करे 
तो देशख्रान सर्वाग क्ालना सर्वस्तान ये दोनो नहि करणा ७ 
शोज़ा विज्लषा करणी वर्जे ६ सर्व श्रगरद हृए इनकों . आचा- 


३१० श्रक्ानतिमिरज़ास्कर, 

यके गुण इस वासस्‍्ते कदते है, इनमें दोष लगे तो तिनका, 
प्रायध्ित शआचार्य जानता दे कह्लानादे पंचाचार सद्दित ढोवे सो 
आवचारवान्‌ ? शिष्पके कहे अपराधको धारण को सो आचार 
वान्‌ १ पांच प्रकारके व्यवह्ारका जानकार होवे सो व्यवदार- 
वान ३ बव्वीतए अपव्रीमकः लज्लापनोदको आलोयणा करने 
वालेकी लज्ञा। दूर करणे समर्श्॑ ढोवे जिलसे आधोयण करे. ४ 

आलोचित दृपणकी सिद्धि करणे समर्थ ढोवे ७ निजोपक ऐसा 
प्रायश्वित्त देवे जेला आगला परजीव वह शके ६ अपरिस्सावी 

आलोचकके दोष सुणके अन्यजनों आगे न कहे ७ सातिचार- 
को परलोकादिकर्म नरकादिकें उःख दिखलावे ० यथा दश प्र- 
कारका प्रायश्रिचत जाननेवाला होवे, आलोचना ? प्रतिक्रमणा 
९ मिश्र ३ विवेक ४ व्युत्सग ५ तप ६ छेद ७ मूल ए अ- 
नवस्थाप्य (९ परांचित, १० 

निरतिचार निकट धरसे ज़िक्वादिका ग्रदणा गुरु शआगे प्र 

गठ करणा इतनांदी करणा आलोचना योग्य प्रायश्वित्त जानना, 

ह अना ज्ञोगादिसे विना पुंज्या थरृंकादि थरके तिसंसे जीव वध न 

हि दोवे तिसका मिथ्या 5ःरूत देना सो प्रतिक्रमणाहे ९ संत्रम 

ज्ञयादिकसे सर्व ब्रतो के अतिचार त्गे आलोचना प्रतिक्रमण 

मिण्यादःकत रुप उन्यादई ३ उपयोगसे शु« जानने अन्नादि ग्र- 

हण करे पीठे अशुद्द मालम ढुआ तिस अजन्नादिकका परित्याग 

करणा सो विवेकाई ४ गमना गसन विदारादिमे पदश्चीस लढ़वा- 

स प्रमाण कायोत्सर्ग करणा सो व्युत्सर्गाद ५ जिसके सेवनेसे 

निर्निकृतिकादि षद्‌ मास पर्यत प्रायश्रित दिजीए सो तपाई & 

जीस प्रायश्वितर्म पंचकादि पर्यायका छेद करीए सो ठेदा् ७ 

जिसमें फेर दीक्का देनी परे सो मूलाई ० जबतक तपनसेवन 

चुके तबतक ब्रतमें न स्थायन करीए सो अनवस्थाप्याई ९ जिस 


छिती यखंरू. ३११ 
मेँ तप लिंग केत्र कालके पारको प्राप्त दोवे सो पारांचित, १० 

ये पूर्वोक्त सर्व एकठे करीए तब बत्तीस दोते दे.ऐसा गुणां 
करी संयुक्त गुरु होवे तिसकी चरणांकी सेवा सम्पग आराधना 
पर॑तु गुरुके निकट वात मात्र नदि; किंतु सेवामें अतिशय करके 
रत दोवे. कदाचित्‌ गरू निप्टुर कगेर वचनर्स निम्नंठना करे 
तोजी गुरुकों छोमनेकी इच्छा न करे. केवल गुरू विषये ब- 
ढुमान करे. ऐसा विचारें कि धन्य पुरुषकी उपर गुरुकी दृष्टि 
परूती हे, ओर अदित कार्य मना करते हे. तथा गुरुका आदे- 
हा करनेकी 8च्छावाल्रा ग्ुरुक समीप वर्त्ति रहे. ऐसा साधु चा- 
रित्र ज्ञार बदनेमें समर्थ होता है. तीस कोदी सुविदित कदते 
है. केसे यद निश्चय जानीए सो३ कहते दे. सकल अगरद स- 
इस्र जे शीलांग गुण है तिनका प्रश्मम कारण आचारांग्मे गुरु. 
कुलवास करणा कहा है तिसका प्रथम सूत्र.-- 

“& सूर्य आव संतेण ज्ञगवया एवं मखाय॑ ” इस सूत्रका 
ज़ावा्ण यह हे. सर्व धर्माश्रियान गुरुको सेवा करणी. इस वास्ते 
सदा गुरुचरणके समीप रहे चारित्रार्थी चारित्रका कामी. तथा 
गच्बम वसनेंसे गुण दे. गुरके परिवारका नाम गच्छ दे. तदां व- 
सतांको बहुत निजरा दे. विनय दे. स्मारण, वारण, नोदनासें दृष- 
ण नत्पन्न नदि दोते हे. कदाचित्‌ संयम छोमके निकलनेकी $- 
च्वा देवेतोज़ी अन्य साधु लपदेशादिकर्स तिसकों रख लेते दे. 

प्रभ--आगमके तो साधुकाी आहार शुद्धिदी सुख्य चारि- 
त्रकी शुद्दिका देतु कद्दा दे युक्त. 

“ पिंड असोहयंतो अचरित्ती इच्छा संसवनथ्यि । चारितत 
मिअ संते सव्वादि खामरे यथा. ” श्रथ--जो श्रांदारकी शुद्धि 
म॑ करें वो चारित्रीया नि, तब से दीकृ निरथके दे. तथा+- 


४११ अक्वानत्तिमिरज़ास्कर. 

“४ ज़िए सासएस्समूलं॑ ज़िखायरिया जिणेदिं पन्‍नता:॥ह 
इच्छ परितप्पमाएं तंजाण सुमंद सद्दीयं. ” श्रश्े--जिन शासन- 
का मूत्र ज्िक्तादी शुद्धि तीगकरोनें कही है, जो इसमें शिक्षित 
है सो मंद श्रद्धयाला जानना. आदारकी शुद्धि बढुते साधुओर्मे 
बसता दुष्कर दे ऐसा मेरेकी ज्ञासन. होता है. इस वास्ते चकला 
दहोके आदार शुद्धि करना चाहिये. झानादिकके ल्लाज्नकों क्या 
करणा दे. मूल ज्ञत चारित्रदी पालना चाहिये. मुलके दोतें 
ढुआदी अधिक लाज्नकी चिंता करणी नचित है. 

नत्तर--पूर्वोक्त कदना सत्य नहि है. जिस वास्ते गुरु पर- 
तंबताले रहित होनेसे फुसरे साधुकी अंपक्वाके श्रज्नावर्से लोज़को 
अति एुजेय होनेंस क्ृण कृणमे परि वत्तेमान परिणाम करके ए- 
कला साधु आदार शुद्धिको पालनेदी समर्थ नहि है. तथा चोक्तं, 

“ एगणियस्स दोसा ६च्छी साणे तढेव परिणीए, ज़िखवि 
सोदिं मदृव्वय तम्दा सवि इद्य एगमएं ” ॥ १ ४ 

एकले साधुको. ख्रीसे दोष ढोवे, श्वानसे, प्रत्यनीकर्से लप- 
छूव रुप दोष दोवे, जिक्काकी शुहर्वि न ढोवे, मदाव्रत नहि होवे 
इस वाम्ते छुसरे साधुकों साथ रदनाःओर चलना चाहिये. तथा 

५ पिल्धि जेसण मिक्को ” इत्यादि, श्रश्यात्‌ एकल्ना एबणाका 
नाश करें लब एपणाकों अज्नाव्से केसे मूल ज्रत चारित्र पालनेमे 
समथे दोवे. कोइ एकल्ा शुद निक्काज्ी: ग्रदण करे तोन्ी. 

“४ सब्ब जीए पडिकुठं अगवशध्था थेर कप्प ज्ञेलय | ए-- 
गोय सुया लत्तोवि हण३ तव संजमं अश्यारा ” ॥ १ ॥ इति व 
चनात्‌. 

अर्थ---सर्व तीर्घकरोन् एकलाः विचरणा निषेध करा है, एक- 
छा रदणा शन्रवस्थाका कारण है, स्थिवर कह्पका नाश चेद 


'प्ितीषखंर. ३१३ 
करणा है, एकता साधु अच्छे लपयोगवालाजी तप संयमका 
नाहझ करनेवाला दे, ओर अतिचार सेवनेवाला हे. तीन मवनके 
स्वामीकी आझकला विरोधनेंस एकलपणा सुंदरताकों नहि प्राप्त 
दोता दे, तथा चाह सूत्रकारः। 

“४ एयस्स परिच्ाया सुई ठाइ विन सुंदर जणियं । के- 
माविपरिशदं गुरु आणा वत्तिनों विंति ॥ ११० ॥ व्याख्या, एयस्स 
गुरु कु वासके १रित्यागर्से सर्वेथा गुरु कुल्ष गेमनेसें शु& निक्का 
शुद्द नपाश्रय, वस्रपात्रादिन्नी सुंदर शोज्ननिक नहि है. ऐसा क- 
धन आगमके वेत्ताओने कश्नन करा है, तथाच तदुक्ति 


“४ घुद्द गइ सुजुत्तो गुरुकुल चागा इणेह विन्नेत सवर 
ससर खदविंठण्य घाय पाया बिवण तुछ्लो ॥ ? ॥ श्रस्य व्याख्या 
शुद्दों खतिदोंष निका लेता हे, कन्नद ममत्व त्यागा है जिसने 
ऐसा उद्यमी जेकर गुरुकुलवास त्यागे तथा सत्राथंकी दानि जा- 

के ग्लान रोगीकी बेयाठृत्त त्याग देवे तिसको. जेनमतर्में केसा 
जानना जेसा सवर राजाको सरजस्ककी पीछी वास्‍्ते मारणा, 
मारतो देना, पदेतु पग्गां करके मुरुके शरीरका स्पद् न करना 
ऐसा पूर्वोक्त एकल्न विहारीका चारित पालना है. कथानक संप्र- 
दायसे ऐसा हे. 

किसी एक संब्रिवेशमें हाबर नामा सरजस्कोंका ज्क्त एक 
राजा होता ज्ञयां; तिसकों दर्शन देने वास्ते एकदा प्रस्तावे ति- 
सका गुरु मोर पांखके चंद सदित ठत्र शिर उपर धारण करता 
ढुआ तदां आया तब तिसका दर्शन राजाने राणी सद्दित करा 
तिसका मोर पांखका त्र देखके रागीका मन तिस बन्नके ले- 
नेको चलायमान हुआ, तब राजाकों कहा, तब राजाने सरजस्क 


गरुसे मोर पांखका कछत्र मागा, तिस देहामें मोरपीढी, मोरपंख 
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नदि दोते थे, इस वास्ते गुरुकी देनेकी ६च्छा नदि हुए, तब 
राजा अपने घेर गया. तढां राणीने तो ज्ञोजनका करना त्यागा; 
मोर पीढका कत्र आवेगा तबदी ज्ञोजन करुंगी. तब राजाने वा- 
रवार सरजस्कर्स बत्र लेने वास्ते प्राथना करी तोज्नी गुरु देता 
नदि, तदा छुवार प्रेम ग्रहके व्यामोदसे राजा अपने सेवकोर्स 
कदता दै-दगत्‌ जोरावरीसें खोसब््यो ! तब सेवक कदते दे 
गुरु मागनेर्स देता नि ओर जोरावरीसें लेना चाइते दे तब गुरू 
शख्त्र प्रेके हमको मारणेकुं आता दे. तब राजा कहता दे. तुंम 
दुरसे बाणोसें विंधके मारगेरो और छत्र लीन लेबो परंतु अपने 
पगोका स्पर्श गुरुके शरीरस न करणा, क्योंकि गुरुकी अवझा 
मदा पातकका देतु ढे, 


जेसा शवरराजा, ग्रुरुका विनाश करता ढुआ और पगां- 
का स्पर्श करणा मना करता ढुआ विवेक दे तेसा गुरुकुल वा- 
सके त्यागनेवाले शुद्ध आद्वार लेनेवाले साधुका संयम पालना 
है; ओर आधा कम लदेशिकादि दृषण सददितज्नी आदार गुरु 
आहझा वर्त्तिकों शु८ है. निर्दोष है, शुद आदारकातो क्या कदना 
है जो गुरुका आदेश माने तिसकों गुरू आक्ला वर्त्ती कहते दे, 
ऐसा कथन आगमके जानकार करते ढे. इस वास्ते गुरु आहझा 
मोटी दे. तिस वास्ते गुरु आक्ला माननेवाता धन्य है, प्रशंसने 
योग्य दे, जले मनवाले है. इस वास्ते गुरु ककश वचनसे शि- 
का देवे तदा मनमें रोष न करे. गुरु कुलवास ” बोड़े, 


प्रभ--जैसा तेसा गुरुगण संपत्तिके वास्ते लेवना चाहिये 
के विशिष्ट गुणवाला सेवना चादिये ? 


लत्तर--गुणवानदी, गुण गण अल्लंकतदी गुरु दो शक्ता दे 
सो श्रुत धर्मका लपदेशक, चारित्र धर्मका पालनवात्ता, संविज्ष, 
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गीतारथ गुरु मानना योग्य है. गुरुके व्रत पटक ५ काय षट्क 
६ अकद्प १३ गदज्ञाजन !४ पर्यक !१५ गृहस्थके घरे बैठना 
६ स्रान !७ शोज़ा !० ऐसा अगरद गुणका स्वरुप दद्ा वैका 
त्िकके छठे अध्ययनमें श्री दास्यंज़्व सूरिजीए विस्तारस कश्चन 
करा है. इन अबारद गुण विना गुरु नदि हो शक्ता है-जैसे तं- 
तु बिना पट-वसत्र नहि ढो दशाक्ता हे. प्रतिरुष. योग्यरुपवान 
दोवे ! तेजस्वी ढहोवे २ युग प्रधानागमका जानकार दोवे ३ 
मधुर वचन ढोवे ४ गंजीर होवे ५ बुद्धिमान होवे ६ सो उपदेश 
देने योग्य आचाये है. किसीके आलोया दृूषण छुसरे शआगे न 
कदे ? सोम्य ढोवे १ संग्रद झील ढोवे ३ अज्लिग्रद मति दोवे 
४ दितकारी मयांदा सहित बोले ५ अ्रचपत्न ढोवे & प्रशांत ह- 
दय ढोवे, इत्यादि, तथा देश कुल रुप इत्यादि विशेष गुण 
करके संयुक्त दोवे सो गुरु जेंन सिद्धांतमें माना दे. कार्य सा- 
धक दोनेसे. जिसमें पूव्रोक्त गुण न ढोवे सो जेन मतके प्रव- 
चन वेत्ताओने गुरु नहि माना है. 

प्रभ--सांप्रत कालके अनुजवसे पूर्वोक्त सर्व गुणवाला गुरु 
मिलना लेन ले; कोइज्ी किसीसे किसी गुण करके दीन है, 
को३ अधिक है ऐसा तारतम्य जेद करके श्रनेक प्रकारके गुरु 
नपतलब्ध दोते है. तिस वास्ते तिनमेंसें किसकों गुरु मानना चा- 
हिये ओर किसको गुरु न मानना चाहिये ऐसा दोलायमान म- 
नवाले दमर्कों क्या नचित है. ? 

नत्तर--“ मूत्र गुण संपलत्तो नदोल लव जोग तह मोदेख। 
महुर वक्तम लंपुण पवत्तियव्वों जदुत्तम ॥ १३१ ॥ व्याख्या, 

मूल गुण पंचमदात्रत षपट्काय आदि तिन करके संयुक्त स- 
म्यकू सदबोध, प्रधान प्रकर्ष उद्यमातिशय करके युक्त ऐसे मूल 
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गुणां करके संप्रयुक्त गुरु युक्त दोता हे. कदाचित्‌ रू मंद बुछ्धिवा- 
ला ओर बोलनेम अचतुर, ोमेसे प्रमाइवाला होवे, इत्यादि लेश 
मात्र दूषण देखके यद गुरु त्यागने योग्य दे ऐसा मनमें न मा- 
नना क्योंकि मूल गुण पांच जिसमें दोवे सो अन्य किसी गुण 
करके रदितजी गुरु गुणवंत है. चंमरुदवत, इत्यादि आगम व- 
चनानुसारे मूल गुण शु८ जो गुरु दोवे सो ढोमने योग्य नदि 
है, कदाचित्‌ गुरु प्रमादवानू दो जाते तब मधुर वचन करके 
और अ्रेजलि प्रणाम पूर्वक ऐसें कदे-अनुपकृत, परदितरत तु- 
मने जला हमको गृढवाससे छोझाया अब सत्तर मार्गके प्रवत्तो- 
वनेसे अपणी आत्माकों ज्ञीम ज़ञवकांतार संसारसे तारो, इत्यादि 
प्रोत्ताहक वचनोंसे फेर जले मार्ममें प्रवर्ावे जेसे पंथग सुनिने 
सेलग राजऋषिकों फेर मार्गमे स्थिर करा. अन्न कथा ऐसे करता 
साधुकों जो गुण दोवे सो कदते है. ऐसे सुल् गुण संयुक्त 
गुरुकों न छोडता हुआ ओर शुरुका सत्य मार्ममें प्रवत्तोवता हुआ 
साधुनें बदुमान सप्रीति ज्क्ति गुरुकी जरी है, तथा रृतझता 
गुण अंगीकार करा तथा सकल गच्छकों गुणांकी वृद्धि अधिक करी, 
क्योंकि सम्यक्‌ आहृावर्त्ती पुरुष गछ्त गुरुके क्ानादि गुणकी वृह 
करतादी हे जेकर शिष्य शिखाये पठये अविनीत ढोवे गुरुकी 
शिक्षा न माने तब गुरू तिनको त्याग देता हे. काल्षिकाचार्यवत. 
तथा अनवस्था मर्यादाकी दानी तिसका त्याग करणा होता हे, 
यद अज्लिप्राय दे कि जो एक गुरु मुत्ष गुण महाप्रसादको धा- 
रण करणेकों स्तंज़ समान ऐसे गुरको अछ्प दोष दुष्ट जानके 
जो त्यागे तिसकों श्रन्यज्ञी को३ गुरु नदहि रचे. कालके अनुज्ञा- 
वर्से सूक्ष्म दृषण प्राये त्यागनेकों कोहली समर्थ नहि हो शक्ता 
है. इस देतुसे उसको कोश्जी युर नहि रुचेगा, तबतों एकता 
दिचरेगा तब, क्‍ 
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४ एक्कस्स कठधम्मो सच्छंद म३ पयारस्स । किंवा करे इक्तो 
परिदर उकंदमकज्लंवा ॥१॥ कत्तो सुतथ्यागम परि पुठ्ण चो- 
इऐ वइक्कस्स | विशय वेया वर्च आराहण याव मरणंते ॥ १ ॥| 
पिल्ले जेलण मिक्को पहन्न पम्या जणात निश्चजयं | काचमणों 
विश्वकर्य॑ न तरह काठज बहु मझे ॥ ३ ॥ लज्चार पासवण वंत 
मुत मुच्छा श्मों दिल इक्को । सदव ज्ञाण विदष्यों निखिव इब 
कुछण३ नद्धाहूं ॥ 8 ॥ एगदिव संपि बढुया सुदाय असुदाय जीव 
परिणामा । इक्को असुह परिणओ चह्य आलजंत्रणं ल& ” मित्या- 
दिना निषि€ मप्ये काकित्वें. | इनका ज़ावार्थ, एकले विचरणे- 
वाले साधुके धर्म नहि, स्वच्छेइमति होनेस, एकल्ला क्‍या करे; 
केसे एकला अकार्य परिदरे; एकलेकी सूत्राथक आगम नहि. 
किसको पूछे; एकलेको कौन शिक्का देवे; एकल्ला विनय वैयाषृत्तसे 
रहितदे, मरणांतमें आराधना न करशके. एषणा न शोधी इहाके, 
प्रकीर्ण ख्रीओसे तिसकों नित्य ज्ञय दे. बहुत साधुओ्रोर्में र- 
दनेवालाके मनमें अका्य करणेकी 5च्छाज़ी दोवे तोज़ी नदि कर 
शक्ता दे. नच्चार, विष्टा, मूत्र, वन, पित्त, मूर्ग इन करके मोहित 
एकला केसे पात्रांके हाथ लगावे. केसे पाणी लावे, जेकर जगतृकी 
अशुचि न गिणेतो जगतमें जिन मतका नड़ाद निंदा करावे, ए- 
कला एक श्रवलंबन खोटा लेके सन्मार्गसे च्रष्ट हो जावे. 8त्यादि 
गाथाओसें साधुको एकला रहणा निषेध करा है. तथा एकल 
जो होना है सो स्वढेदर्से सुख जानके होता दे तिसकी देखादे- 
ख अन्यअन्य मूढ, विवेक विकलज्ञी एकले दोते है. ऐसी अ- 
नवस्था करते है. ओर जो पूर्वोक्त गुरु गच्छमे रढते है वे पू- 
वोक्त सर्व दृषणोंसे रहित दोते दे, गुरूकी सेवा करणऐसें, इत्यादि 
अन्यज्ञी जुरुग्लान, बाल, वृद्वदिकोंकी विनय वेया का करणे- 
सें सत्रागम कर्म निर्जरादि अनेक गुण दोते दै. जो-विपर्यय 
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ढोवे तिसकों क्‍या दोवे सो कदते दे. मूल गुणधारी गुरुके त्या- 
गनेंसे उक्त गुण गुरु बहु मानादि कृतझृता सकतल्ष गद्च ग्रुणाकी 
वृद्धि अनवस्था परिद्ार इत्यादि गुणांका नच्छेद दोवे. लोकमें 
साधुओका विश्वास नहि ढोवे, लोक ऐसे माने-ये एकले परस्पर 
निंदक स्वबंदचारी अन्यश्रन्य प्ररूषणा करनेवाले सत्यवादी है? 
वा मवावादी है ? जब लोकमें ऐसा दोवे तब तिनकों परज़वमें 
जिनधमऊी प्राप्ति न ढोवे. इत्यादि एकले स्वच्बन्दचारी साधुकों 
दूषण दोते दे. जेकर थ्रोडेसें दृषण प्रमाद जन्य देखके गुरु त्या- 
गने योग्य दोवे तब तो इस कालमें कोइज्जी गुरु मानने योग्य 
नहि सिर दोवेगा. क्योंकि जेनमतके सिद्धांतमें पांच प्रकारके 
निर्गंथ कदे है. पुलाक ! बकुदय १ कुशील ३ निर्मेथ ४ 
स्नातक ५ इन पांचोका जेद स्वरूप देखना ढोवे तो श्री ज़गव- 
ती सूत्रस तथा श्री अज्नयदेवसूरि कृत पंच निम्नैश्नी संग्रदर्णीस 
जानना, इन पांचोमेंसे निर्म्रथ, स्नातक ये दोनों तो निश्चयदी 
श्रप्रमादी दोते दे. किंतु ते कदेह दाते है, श्रेणिके मस्तके सयो- 
गी अयोगी गुणस्थानम दोते दे. इस वास्ते तीर्थकी प्रवृत्तिके 
देतु नि है. ओर पुलाकज्नी लब्पिके दोनेसईी दोता है. यद 
तीनो सांप्रत कालमें व्यवच्छेद दो गये दे. इस वास्ते बकुश कु- 
शीलसेंदी इकवीस दजार वर्ष तक निरंतर श्री वर्धभान जगवंत 
का तीर्थ चलेगा. तीथे प्रवाहके देतु बकुश कुशील है. ओर बकुश 
कुशील अवश्यमेव प्रमादजनित दृषण लव करके संयुक्त दोते दै.जे- 
कर पूर्वोक्त दृषणोवालोकों साधु न मानीये तब तो सव साधु त्यागने, 
परिदरणे योग्य दो जायेगे. यही बात चित्तमें लाकर सव॒कारकदतादे. 

“४ बकुश कुशीला तीथ्थ दोस लवाते सुनियम संज़विणो । 
जई तेदिं वद्यशिज्तों अवद्यनिद्यो तक्पण्यि ॥ १३५ ॥ ” व्याख्या, 
बकुश कुद्ील व्यावर्णित स्वरूप दोनो निर्मेथन सर्व तीर्भकरोके 


घितीयखंम. ३१० 
ती्े संतानके करनेवाले दे. इस वास्तेदी सूक्षप दोष बकुश 
. कुहालमें निश्चय करके दोते हे. जिस वास्ते तिनके दो गुण 
स्थानक प्रमतत अप्रमत्त दोते है. प्रसत्त गुणस्थानकम अंतसुदू्े 
काब तक रदता दे. जब प्रमत्त गणस्थानकर्मे ब्तेता है तब 
प्रमादके दोनेसे अवश्यमेव सूक्ष्म दोष लववाला साधु ढोता 
दे; परंतु ज्हां तक सातमा प्रायश्रितत आवनेवाले छुषण सेवे तदां 
तक तिसको चारित्रवानददी कहिये. तिस वास्ते बकुरा कुशीपर्म 
निश्चयलेंदी दृषण लवांका संज्ञव है. जेकर तिनको साधु न 
मानीए तबतो अन्य साधुके अज्ञावस ज्गवंतके कदे तीथेकाजी 
अज्नाव सि& दोवेगा. इस लपरदेशका फल कदते दे. 

४ इय ज्ञाविय परमथ्था मग्यस्था नियगुरु नमुंचेति । स- 
व्वगुण संप छगे अप्पाण मिवि अपिछंता ” ॥ १३६ ॥ व्याख्या, 
ऐसें पूर्बोक्त प्रकार करके मनमें परमार्थका विचारनेवाला मध्यस्थ 
अपक्ृपाती पुरुष अपने धर्माचार्य गुरुको मूल गुण मुक्ता माणि- 
क्‍्य रत्नाकर गुरुकीं न गोमे, न त्यागे, क्या करता ढुआ सर्वगुण 
सामग्री अपणेंमें न देखता ढुआ. तथा अन्य हृषण यद हे. जो 
गुरुका त्यागनेवाल्ा हे वो निश्चय गुरुकी अवक्ला करनेवाता है, 
तंब तो महा अनर्थ दे सो आगमछारा स्मरण कराके कदते हे. 

४ एवं अवमन्नंतो वुत्तो सुतं॑ मिपाव समणुत्ति | मद मोद 
बेध गोविय खिंतंतों अप्पमि तप्पंतों ॥ १३६ ॥ व्याख्या, ऐसे पृ- 
वोक्त कढ़े गुरुको ढीलता दुआ साधु सूत्र नत्तराध्ययनर्मे पाप श्र- 
मण कहा दे. और गुरुकीं निंदने, खिजनेवाला आवश्यक, सम- 
वायांगादिकर्में महा मोहंनीय कर्मका बंध करनेवाला कहा दे. 

प्रभ--गुरुकों सामथ्कके अ््नाव ढुए जेकर शिष्य अधिक- 
तर यतनावाला तप श्रुत अ्ध्ययनादि करे सो करणा युक्त दे ? 
वा गुरुके लाधवका देतु दोनेसे अयुक्त दे? 


३५० अक्लानतिमिरज्ास्कर, 

सत्तर--मुरुकी आला संयुक्त करे तो गुस्के गौरवका देतु 
दोवे. शिष्य गुणमें अधिक दोवे तो गुरुके गोरवका देतु दे. श्री 
वजस्वामिके दुए सिंदगिरि गुरुवत्‌. 

अन्न कथा. डिष्यके गुणाधिक हुआ जुरुका गोरव दे, किंतु 
तिस शिष्य गुणाधिकनेज्नी जुरुकों गुणहीन जानकर अपमान 
करना योग्य नदि. ऐसें गुरुकी जावर्स विनय, जक्ति, वेयावृ- 
त्तादि करे तबदी साधु शुरु, अकलंक चारित्रका ज्ञागी ढोवे, इस 
वास्ते छुष्कर क्रियाकारकन्नी शिष्य तिस गुएकी श्रवकृ्ता न करे 
परंतु तिसकी आआझ्ला करनेबाला ढोवे, तक्‍्तेच-- 

“४ बचछ्धम दसम छुवालसेदिं मास& मासखमणेदिं। अक- 
रंतो गुर्वयर्ण अणंतसेंसारिओं ज़णिओ. अश्रे---छउपवास, छठ, 
अठम, दसम, छादहाम, अर्धभास, मासकृपण तप करनेवाला शि- 
व्य गुरुका वचन न माने तो अनंतसंसारी कहा हे. 

श्थ साधुके लिंग सामाप्ति करता हुआ ग्रश्कार तिसका फल 
कहता हे, पर्वोक्त सात लक्षण सकल मागानुसारिणी क्रिया ! 
श्रद्धा प्रधान धर्ममें ९ समजावने योग्य सरल होनेसे ३ क्रियामे 
अप्रमाद ४ डक्ति अनुसारे अनुष्ठान करे ७ गुग्ले बढुत राग 
६ गुर आक्ला आराधन प्रधान उ इन सात लक्कणोका धरनेवा- 
ला ज्ञाव साधु ढोता है. तिस ज्ञाव साधुकों सुदेवत्व, सुमनु- 
द्यत्व, जातिरुपादिक लाज्न ढोवे, और परंपरासें मुक्ति पद मि- 
ले. ऐसे साधुकांदी गुरु मानना चादिये. कथने करा श्रावक सा- 
धुके संबंध जेदसें दो प्रकारका धर्म रत्न. 





इति श्री धर्मरत्न प्रकरणानुसारेण गुरुतत्वका 
स्वरूप किंचित मात्र लिखा दे. 


छितीयखंमरू, श्र! 
अथ जेनमतका किंचित्‌ स्वरूप डिखते हे. 

प्रथम तो आत्म्का स्वरूप जानना चाहिये. यदू जो रखा 
है सो$ जीव है, यह आत्मा स्वयेजू दे परंतु किसीका रचा दुधा 
नदहि है. अनादि अनंत है. पांच वर्ण, पांच रस, दो गंव आठ 
स्पर्श न करके रहित है. अरुपी दे आ्राकाक्नवत. असंख्य प्रदे- 
शी है. प्रदेश तवलको कदते दे जो आत्माका श्रत्यंत सूक्ष्म 
अंस कर्षचित्‌ लेदाजेदरूप. करके एक स्वरुपमें रहे तिनका 
नाम आत्मा है. सवे आत्म प्रदेशा क्लानस्वरुप हे. परंतु आ- 
त्माके एकैकः प्रदेश उपर आठ कर्मकी अत अनंत: करमवर्गणा, 
झानावरणा ? वशेनावरण २ लुखकुःखरूप वेदनीय ३ मोदनीपे ४ 
आयु ५ नामकर्म ६ गोन्रकर्म ७ अ्रंतरायक्रम: ८ करके आ- 
च्लादित है. जैसे दर्षणके लपर बाया श्रा जाती दे. जब हला- 
नावरणादि कमोंका क्षयोपशम दोता हे तब. ई६दिय और सन- 
छारा अक््माकों शब्द ! रूप २ रस ३ गंध ४ स्पशं ५ तिनकां 
कहान और मानसी ह्लान. उत्पन्न होता दे, कर्मोका कयः ओर 
कृयोपशमका स्वरुप देखना दोवे. लब कमे प्रकृति श्लोर न॑दिकी' 
बृदत्‌ ठीकामेंले. जान लेना. 

इस आत्माके एकेक प्रदेशमें अनंत अनंत हक्ति है. कोई 
झानरूप, कोई दर्शानरूप, कोई अव्याबाध सुखरुप, कोई चारित्रि 
रूप, कोई थिररुप, कोई अटल अवगादनारूप, कोई श्रन॑त शक्ति 
साम््यरूप, परंतु कर्मके श्रावरणमें सर्व श्रक्तिया: लुप्त दो रहि 
दे. जब सर्व कर्म आत्माके; साधनघारा. इर होते दे. तब यदी 
आत्मा, परमात्मा,. सर्वक्ृ, सि&,. बु६, शश, निरंजन, परम 
ब्रह्मादिख्प दो जाता: दे. तिसद्वीका नाम मुक्ति दे. ओर जो कु- 
रुक आत्मामे नह, नारक, तियेगू, अमर, सुज़ग, दुल्लेम, सुस्वर 
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श्श्श्‌ अ्रक्तानतिमिरज़ास्कर, 
दुस्वर, लंच, नीच, रंक, राजा, घनी, निर्धन, 5ःखी, सुखी जो 
जो अ्रवस्था संसारमें जीवांकी पीछे ढुई है, और अरब दो रदि 
है, ओर आगेकी दोवेगी, सो सर्व कर्माके निरमित्तसे हे. वास्तवर्म 
शुद्ट उव्यार्थिक नगके मतमें तो आत्मार्में लोक ! तीनवेद १ 
झ्ापना ई लच्छेद मुख्य करके नहि ४ पाप नहिं ५ पुन्य नदहिं 
६ क्रिया नहि 3 कुच्छ करणीय नदिं छ राम नहि ८ प्लेष नि 
१० बंध नि ?! मोक नदि १२९ स्वामी नहि १३ दास नहिं 
१४७ पृथ्वीरूपी १५ अपूरूप १६ तेजस्काय १७ वायुकाय १० 
वनस्पति १ए बेदी १० तेदी ९१ चोरंदी ११ पंचंदी २३ कु- 
लघर्मकी रीत नदि १४ शिष्य नदि १५ गुरु नदि १६ दार 
नदि १७ जीत नि १० सेव्य नदि १९९४ सेवक नदहि हे० इ- 
त्याडि छपाधप्या नदि परंतु इस कश्ननकों एकांतवादी वेदांति- 
ओकी तरें माननेर्स पुरुष श्रतिपरिणामी द्ोके सत्स्वरुपसे प्रष्ट 
होकर मिथ्याहृष्टि दो जाता दे, इस वास्ते पुरुषकों चाहिये 
अंतरंग वृत्तिमेतो शुरू छपार्थिक नयके मतर्की माने और व्य- 
बदारमें जो साधन अढारद दषण वर्जित परमेश्वरने कर्मोप्राथि 
दूर करनेके वास्ते कदे दे तिनमें प्रवर्ते, यह स्यथाष्मद सतका 
सार दे. 

तथा यह जो आत्मा दे सो शरीर मात्र व्यापक हे. 
ओर गीणतीमे आत्मा निन्न निन्न अनंत हे, परंतु स्वरुपमें 
सर्व बेतन स्वरुपादिक करके एक सरीखे है परंतु एकदी 
झात्मा नि, तथा सर्व व्यापीज्नी नहि. जो एक आत्माकों 
सर्व व्यापी और एक मानते हे वे प्रमाणके अनजनिझ्ञ है. क्योंकि 
ऐसे आत्माके मानने बंघ मोक क्रियाविका अज्ञाव सिद्ध दोता 
है तथा आत्माका यद लक्॒ण दे, 


छितीयखंम, ३१३ 
यः कत्ता कर्मभ्रेदानां भोक्ता कर्मफलस्य च । 
संसर्ता परिनिवर्ता सआत्मा नान्यलक्षणः ॥ १॥ 

अरथः---जो शुजाशुज् कर्म जेदांका कर्ता हे, ओर जो 
करे कर्मका फल ज्ञोगनेवाला हे, ओर जो प्रमण करनेवाता, 
शोर निवां दोता है सो३ आत्मा है. इनसेंसे एक वातजी न 
मानीएतो सर्व शारू जुठें गहरेंगे, ओर शाखांका कथन कर- 
नेवाला अझ्ञानी सि& दोवेंगे. तथा पूर्वोक्त आत्माके साथ जेकर 
पुन्य पापका प्रवादर्स अनादि संबंध न मानीएतो बमे दूषण स- 
तधारीओके मतमे श्राते हे. वे ये ढे. 

जेकर आत्माकोी पहिलां माने ओर पुन्य पापकी ऋत्पत्ति 
श्रात्मामें पीछे माने तबतो पुन्य पापसे रहित निर्मत्त आत्मा 
लि ढुए ? निर्मल्न आत्मा संसारमें वत्पन्न नदि ढो शकता है. 
३ बिना करे पुन्यपापका फल जोगना श्रसंजव दे १ जेकर बिना 
करे पुन्य पापका फल ज्ोगनेमें आवे तबतो सिद्धमुक्तरुपज्नी 
पुन्य पापके फल ज्ञोगेंगे ४ करेका नाश, विना करेका आगमन 
यद दूषण आवेगा 0 निर्मत आत्माफ़े शरीर उत्पन्न नहि दोवेगा 
६ जेकर विना पुन्य पाएके करे $श्वर जीवकुं अच्छी बुरी श- 
रीरादिककी सामग्री देवेगा तव $श्वर अन्यायी, श्रक्नानी, पूर्वापर 
विचार रहित, निर्देयी, पकृपाती इत्यादि दूबण सहित सिछ्द ढो- 
वेगा तब $श्वर कायका 3 इत्यादि अनेक दूषण दे. इस वास्ते 
प्रथम पक असिदछ हे. ! | 

छुसरा पक्त कर्म पढिले उत्पन्न ढुए और जीव पीढ़े 
बना यदज्नी पक्त मिथ्या हे. क्‍योंकि जीवका वपादान कारण 
कोइ नहि ! अरुपी वस्तुके बनानेमें कत्तीका व्यापार नदि २ 
जीवने कर्म करे नहिं इस वास्ते जीवरक्की फल्न न दोमा चा- 


१५४ अक्लानतिमिरज़ास्कर, 

हिये १ जीव कत्तांके विना कम लत्पन्न नहि दो शकते ४जे 
कर क्रम $श्वरने करे तब त्तो तिनका फलज्ी ईश्वरकों, नोग- 
जा चाहिये. जब कर्म फल जोगेगा तब इश्वर नि ५ जेकर 
ईश्वर कर्म करके अन्य जीवांको लगावेगा तव निर्देय, अन्यायी, 
पक्षपाती, श्रक्कानी, सिर दोवेगा. क्योंकि जब बुरे कर्म जीव- 
के किया करे जीवकों लगाये तबतो जो नरक गतिके उःख 
तियेगू गतिके उःख, उजेग, 5ःघ्वर, अ्रयश, श्रकीत्ति, अनादेय, 
चछुखी, रोगी, जोगी, घनदीन, जलुख, प्यास, शीतोष्णादि 
नाना प्रकारके ठुःख जीवने ज्ञोगने नोगे है वे सर्व $श्वरकी 
निर्दयतरसे दुये ! विना अपराधके छुःख देंनेंसे अन्यायी ९ ए- 
ककुँ सुखी करनेसे प्रकपातो ३ पीछे पुन्य पाप दूर करणेका क्ष- 
पदेश देनेंसे अक्वानी ४ इत्यादि अनेक दूषण होनेसे दूसरा प- 
कृजी असिद दै. 

तीसरा पक्क जीव और कर्म एकदी कालमें उत्पन्न दुए 
यद पक्तज्ी मिथ्या दे; क्योंकि जो वस्तु साथ नत्पन्न होती है 
तिनमें कत्ताकर्म नदि दोते दे. तिस कमेका फल जीवकु न दोना 
चादिये. जीव और कमोॉंका उपादान कारण नदहि, जेकर एक 
इश्वर जीव और कमोंका उपादान कारण मानीए तो श्रसि& 
है, क्योंकि एक ईश्वर जमचेतनका उपादान कारण नहदिं दो 
द्क्ता है. इश्वरकुं जगत रचनेसे कुच्ठ ढदानि नहि. जब जोव 
ओऔर जरू नदि थे तब ईश्वर किसका था. जब कर्म स्वयमेव घ- 
त्पन्न नहि दो शक्ते दे. इस वास्ते तिसरा पक्त मिथ्या है. 


चौथा पक्कठ. जीवही सच्चिदानंदरूप एकला हे. पुन्य पाप 
नहि. यदज्ी पक्त मिथ्या दे. क्‍योंकि विना पुन्य पाप जगतकी 
- विचित्रता कदापि सिर न ढोवेगी, 
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पांचमा पक्ठ, जीव ओर पुन्य पापदी नहि हे, यदज्ी क- 
हना भमिण्या दे क्योंकि जब जीवदी नदि तब यद कान किसको 
हुआ कि कुच्छ दे दी नहि है. इस वास्ते जीव और कर्माका 
सेंयोगसंबंध प्रवादसे अनादि है. तथा यद जो आत्मा दे सो 
कर्माके संबेघसे त्रस थावर रूप हो रदा दे. 

शभावर पांच हे. पृथ्वी ? जल १ अप्नि ३ पवन ४ वनस्प- 
वि ए. और तस चार तरेंके है. दो इदिय ! तेद्िय १ चौरोदिय 
३ इंचेंदिय ७ तथा नारक ! तिर्येच १ मनुष्य १ देवता ४ तिन- 
में नरकबवासीओके १४ ज़ेद हे. तियंच गतिके ४० जेद दे. मनु- 
ध्य गतिके ३०३ ज़ेद हे. देव गतिके १९० ज़ेद है. ये सर्व ५६१ 
ज्ञेद जीवांके दे. 

यद आत्मा कर्थंचित्‌ रुपी ओर कर्थंचित्‌ अरुपी हे. जब 
तक संसारी आत्मा कर्म करी संयुक्त दे तब तक कर्थंचित्‌ रुपी 
है. ओर कर्म रोहित शु« झात्माकी विवक्वा करीए तब कर्ष॑चित्‌ 
अरुपी हे, जेकर आत्माकों: एकांतरुप मानीए तब तो शआ्रात्मा 
जरू सिर होवेगा और कटनेसें कट जावेगा शोर जेकर श्ात्मा 
एकांत अरुपी मानीए तो आत्मा क्रिया रहित सि& दोवेगा तब 
तो बंध मोह दोनोका अज्ञाव ढोवेमा. जब बंध मोक्कका श्रन्नाव 
दुआ तब शाख और शाखकार जूग उहरेंगे, और दीक्का दा- 
नादि सर्वे निष्फल ढोवेंगे, इस वास्ते श्रात्मा कर्णचित्‌ रुपी कर्ष- 
चित्‌ अरुपी हे. तथा तत्वातोकालंकार सूत्रमे आत्माका स्वरुप 
तिखा हे, 

४ चैतन्य स्वरुप: परिणामी कर्ता साक्कादज्नोक्ता स्वदेद 
परिमाणाः प्रतिक्षेत्न निन्नः पौजलिक दृष्ठाभ्र्यमिति, ” इस खूज्ज- 
का अशेः 
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चैतन्य साकार, निराकार क्पयोग स्वरुप जिसकां सो यै- 
त्तन्‍्य स्वरुप ? परिणमन समय समय प्रति पर अपर पर्यायोर्मे 
गमन करना श्रर्थात्‌ प्राप्त दोना सो परिणामः सो नित्य है ३- 
सकें सो परिणामी ९ कर्ना दे अ्हृष्टादिकका सो कर्ता ३ साक्का- 
तू लपचार रद्दित ज्ोक्ता हे सुखादिकका सो साक्ाइन्नोक्ता ४ 
स्वदेद परिमाण अपणे ग्रहण करे हारीर मात्रमें व्यापक दे ५ 
हारीर शरीर प्रति अलग रहें ६ अलग अलग अपने अपने करे 
करममाके आधीन दे 9 इन स्वरुपोका खंमन मंझन देवना दोवे 
तब तत्वालोकालंकारकी लघुवृत्ति देख लेनी. तथा ये आत्मा 
संख्यामे अनंतानंत है. जितने तिन काशफे समय तथा आका 
हा के सर्व प्रदेश है तितने है. मुक्ति दोनेसें कदापि सर्वथा संसार 
खाली नहि होवेगा-जैस आकादको मापनेस कदापि अंत नहि 
शावेगा, तथा आत्मा अनंतानंत जिस तोकमें रहते है सो अ- 
संख्यासंखय कोमाकोमि जोजन प्रमाण त्ांबा चोमा लेझा नी- 
था हे, तथा इस आत्माके तीन ज्ेद है बढिरात्मा ! अंत- 
रात्मा १ परमात्मा ३ तहां जो जीव मिथ्यात्वके उदयर्स तन, 
घन, खत्री, पुत्र पुत्यादि परिवार, मंदिर, नगर, देदा, शत्रु, मि- 
त्रादि इष्टानिष्ट वस्तुओमें रागछेषरूप बु८ धारण करता है सो 
बहिरात्मा है अ्रथ्ोत्‌ वो पुरुष ज्गाप्निनंदी है. संसारिक वस्तु 
ओमेंद्ी आनंद मानता हे. तथा खत्री, धन, यौवन, विषय ज्ञो- 
गादि जो असार वस्तु दे तिन सर्वकों सार पदार्थ समजता दे, 
तब तकदी पंडिताइसें वेराग्य रस घोटता है, और परम ब्रह्मका 
स्वरुप बनाता दे, ओर संत महंत योगी रुपी बन रहे है जब 
तक सुंदर उदज़ट योवनवंती बी नह मितती और घन नहिं 
मिलता है. जब ये दोनों मिक तब तत्काल अप्लैत अक्मका छत 
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बहा दो जता है, ओर लोगोकुं कदने लगता है---जह्यां इम 
जो खत्री नोगते है, $दियोंके रसमें मगन है, घन रखते है, डेरा 
बांधते दे इत्यादि वो सर्वे मायाका प्र॒पंच दे, दम तो सदा अ- 
त्रिप्त दे. ऐसे ऐसे ब्रह्मकानियोंका घुद काला करके ओर गश्देपर 
चढ़ा के देशनिकाल करना चाहिये, क्योंकि ऐसे ऐसे श्रष्टाचारी 
ब्रह्मक्ानीओने कितनेक मूर्ख लोगोकों ऐसा ब्रष्ट कराद कि 
लनका चित्त कदापि सन्मार्गम नि लग शकता है, ओर कितनीक 
कुलकी ख््रियोर्कों ऐसी बिगाडी दे कि वे कुलमयाँदा लोकपर इन 
जञ्ंगी जंगी फकीरोके साथ छुराचार करती दे. और यद जो वि- 
बषयके जिखारी ओर घनके लोजी संत म्ंत ज्॑गी जंगी ब्रह्म- 
कानी बन रहे दे वे सर्व दुर्ग तिके अधिकारी है, क्योंकि इनके. 
मनमें र्री, धन, काम, ज्ोग, सुंदर शय्या, आसन, ख्रान, पाना- 
दि लपर अत्यंत राग है. छखके आये दीन दीन दोके विल्लाप क- 
रते दे. जैसे कंगाल बनीआ घधनवानोको देखते झूरता है तेले यह 
पंडित संत मरदंत जंगी जंगी लोगोंकी सुंदर खसत्रीयां धनादि देख- 
के झूरते दे, मनमें चादते है ये दमकुं मिल तो ठीक है. इस 
बातमें इनका मनदी साक्की है. तथा जो जीव बाह्य वस्तुकोदी 
तत्व समजता दे तिसद्वीके ज्ञोगवितासमें आनंद मानता दे सो 
प्रथम गुसस्थानवाला जीवे बाह्यदष्टि दोनेस बढ़्रात्मा कद्दा 
जाता है, !. 

अब अंतरात्माका स्वरुप कहते है. 

जे तत्वश्रद्धन करके युक्त दोवे, कर्मबंधन निर्बंधनके स्वरू- 
पकुं श्रच्छी तरेह्से समजाता दावे, अरु सदा चित्तर्म ऐसा वि- 
चार करता ढोवे के- यद अपार संसारमें जीव जे जे अशुन्न 
क्रमे छपाजन करता है सो सो अंतर्मे तदय आनेसें आपसे झाप 
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जोगता है, उुसरेका कर्म दुसरा नदी ज़ोगता दे. धन कुटुंब अरु 
खजाना यदद सबी पर वस्तु दे इसमें सेरा कुड नदी दे-सेरा 
झानरुपी आत्मझू्य सदा श्रखंडित हे इत्यादि अंतरज़ावनासें वि- 
चार करता दवे, अरूु कदाच दीरा, ज्वारात, सुवर्ण आदि लत्तम 
वस्तुका लाज्ञ ढोवे, तब ऐसा विचारेके यद पोदगलीक वस्तुका 
मेरलें सबंध ढुवा है, इसमें मेरेकु आनंदित न ढोना चाहिये. 
फिर वेदनीय कर्मका उदय दोनेसे कदाच रोग, सोग, आठ कष्ट 
आरा पड़े तबजी समज्नातकुं घारन करे अरू अपने अ॑ंतरात्माकुं 
परज्ावसे श्रश्नौत्‌ विषयजन्य सुखोंसे जुदा समजे, चितर्म पर- 
मात्माका ध्यान करे, अरू धर्म रृत्यसे विशेष करके वद्यम रखे, 
सो छादशप्तमिकावर्ती अंतर दृष्टिवाल्रा अतरात्मा कदा जाता दे. 

अब परमात्मात्माकाज्ञी किंचित्‌ स्वरूप लिखते है. 

( यदुक्त॑ ) श्रामदू-देमचंदाचार्यपादेः मदंदिवस्तोत्रे ॥ 
[ अनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ ] 
परमात्मा सिद्धिसंप्राप्तो वाह्यात्मा च भवांतरे।॥ 
अंतरात्मा भवेद्देह इत्येवं त्रिविधः शिवः ॥ १॥ 

जे आत्माका स्वज्नावकु प्रतिबंध करनेवाले अर्थात्‌ अंतराय 
करनेवाले कर्मोका नाश करके निसय्म लचम केवलझ्नानः आदि 
सि६ सुखऊुं प्राप्त दुआ है, अरु जे करतलमें रदे ढुवा मुक्ताफल- 
की तरेद समस्त विश्वऊँ अपने झलानके प्रज्नावर्से जानता दे. अरु 
जे सदा कान दशेन चारित्ररुप सचिदानंद पूर्ण ब्रह्मकुं प्राप्त हुवा 
है, सो त्रयोदह् जूमिकावर्ती देहघारी आत्मा अरू शु« स्वरुप- 
बाद निर्देही सिद्धात्मा यद दोलुकुं परमात्मा कहा जाता है. 

जिस जीव्कुँ याने आत्साकुं आत्मक्कान दो: गया दोवे वो 
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घाणी परम आनंद रसमें मग्न ढुवा थका सांशागेक़ ४ एए 
अस्थिर सुखकुं कबीज़ी नदि चादता है. क्युं के «. . 
होने अर्तीदिय सुखर्मे मप्त हे, सो अपना परस 
आत्मसुखकुं छोडके विषयजन्य सांसाःरक सुखमें क्यूं लिपरद! 
यगा ? जेसे चकुमान पुरुष अंधकूपमें कबीजी पतन करगा 
नही इछ्ता है, वेसे आत्मझानीज़ी संसाररुप कृपमे पतन %रना 
कबीजी नही इब्ता हे. 

यदज्ी कात है के जिसकुँ तात्पयझान दो गया होदे 
वो बाह्य वस्तुके संसग करनेकी इठावाला कबीज्ञी नदी दो २३«- 
क्ता दे, जिस प्राणीकुं अम्रतका स्वाद मालूम हुवा दोबे वो प्राणी 
कार नदककी 5च्णावाल्रा केसे दो शके ? इत्यावि लक्षणोर्त 7४ 
मात्माकी प्रतीति की३ जाती है; 

जिस प्राणीकुं आत्मबोध नदी हुवा दै सो प्राशी सर्द: 
मनुष्य देदवाला है तोजी तिसकुं शाखकार झानी पु! . -« 
शूंग पुठ्से रहित पशुद्ीज कहेते है, क्युंके तिलकी आ।< 
निद्या, जय, अरु मेशुन आदि क्रिया पशुतुब्यदी होती है, जि- 
स प्राणीकुं तत्ववृत्ति्स आ्रात्मबोध दो .जाता है, तिस्‍्से सिद्धि 
गति अर्थात्‌ मोक्ककी प्राप्ति दूर नही दे, जब तलक आत्मबोध 
नदी. दोता हे तब तलकदी सांसारिक विषय सुखमें तीन र- 
देता है, जब सकल सुखका निधानरुप आत्मबोध दो जावे तब 
प्राणी-सशिदानंद पूर्ण ब्रह्मस्व रूप-अनंतक्नान-अनेत-दर्शन-अ- 
नंत सुख-अरू अनंत शक्तिमान दो जाता दे, अरु मोक्त मे- 
देसमें अर्तीदिय सुखका आस्वादन करता है. 

इति किंचित्‌ बद्रात्मा, अंतरात्मा परमात्मा स्वरूप... 
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अथ गुरुप्रशस्तिः 
॥ अनए्टप्‌ दत्तम ॥ 


3 
शासन देवदेवस्य महावीरस्य सुंदर । 
ज्वाब्धी ज़यज्ञीतानां यानपात्मखंडित॑ ॥ १ ॥ 
अनंतसुखसवेस्वनिधानाख्यानबी जक॑ । 
अंगिनां सर्व सोख्याय जात॑ कब््पतरुसम॑ ॥ १॥ 
आद्यपद्टाधिपं श्रीमत्‌ सुधर्म स्वामिनं सुदा । 
प्रणम्य लिख्यते किंचित्‌ तपगच्बस्य सूचना ॥ ३ ॥ 
सुधमंस्‍्वामितो द्यश'्टपट्टपयेतमुच्चकेः । 
अस्मिन गच्छे गुणोत्पन्नमलून्रिग्रेथ नामक॑ ॥ 8 ॥ 
ततो ज्ूतां निधिपद्टे निधान इव संपदां । 
सुस्थितसुप्रतिष्ठो सुधियों गच्डनायकौ. ॥ ५ ॥ 
सूरिमंत्रस्य रम्यस्य कोटिमानेन जापतः । 
कोटिकाखरूय ततो नाम लोके लब्ध गुणाकरं ॥ & ॥ 
ततो मनोरमे पंचदशमे पह्वपुष्करे | 
चैदमा इव यो ज्ञाति चंदसूरियंतीश्वर:ः ॥9॥ 
तदातत्सूरीणां रम्यगुणग्रामात्समुन्नव ॥ 
गच्बस्यापि स्फुरट्ट नाम जात॑ चंद्ाल़िधंवरं ॥०॥ 
ततः षोमदशमे पढट्टे सूरिःसामंतज़उकः ॥ 
निस्पृदिकतया येन निर्जितं सकल॑ जगत ॥ ९ ॥ 
निर्ममो निर्मेदः सम्यक्‌ सदाचारेण संयुतः ॥ 
वियोग: कारितो येन विद्याइकारयोहंदि ॥ १० ॥ 
सूरेरस्य सदारम्ये वने वास विल्ोक्य च | 
तामोक्त घनवासिक जेनः सर्वगुणास्पद ॥ ११ ॥ 
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चएत्रिंशत्तमे पढ़े सूरिज्तूरिगुणान्वितः । 
सर्वदेवान्निधः स्वेमुनिवृंदाय सोरव्यदः ॥ ११ ॥ 
वटवृकादधो जागे सूरिपद्टा जिषेकतः । 
वटगच्छेत्यन्तन्नाम लोके सत्वगुणोन्नव_ ॥| १३ ॥ 
ततो रम्ये चतुश्चत्वारिशतितमपट्टके । 
अनूत्सूरिजंगच्चंदः पुष्करे चंदइमा इव_ ॥ १४॥ 
अन्यदा विहरन्सूरिमेंदपाटस्य मेदनों ! 
आधाटपुरता बाह्यं प्राप्तवान स्थानमुत्तमं ॥ १५॥ 
ततस्तत्पुरज्ूपस्तु सूरिं दृष्ठा तपस्विनं। 
मंत्रिएं पृरवान्‌ काये घोरेष तपसा कडमः ॥ १६ ॥ 
तन्मुखाग्प्राप्तवृत्तान्तः ज्ूपो ज्क्तिपरायणः । 
तपागच्छ इतिनाम यथातथ्प सुदा ददो ॥ १७ ॥ 
तत्पट्टे सूरिदेवद्धर्मघोषादयः क्रमातू |. 
श्रीमद्दीरविजयाद्ाः संसेव्या अज़वन्दपेः ॥ १० ॥ 
ततो वादिकुरगाणां छावणे शाइलोपमः । 
अज्ूध्चिजयसिंहाब्दः सूरिराड्‌ विजितेशियः ॥ १९ ॥ 
तस्य विष्यः सुधीः सत्यविजयारव्यों मुनीश्वरः । 
सर्वोत्तमगुणैन्याप्तः नानाशाख्र विशारदः ॥ १० ॥ 
कपूरविजयस्तस्य शिष्यो$नूज्दूरि शिष्यकः । 
शाखझः सज्जनो धीमान बादिकंदकुदालकः ॥११॥ 
तस्य शिष्यः सदाचारी शासनोन्नतिकारकः । 
क्रमादिगुणसंपनन्‍नः क्माविजय हत्यज्ूतू ॥११॥ 
तत्पट्टे कोबिदः श्रीमान्‌ विजयो जिनपूर्वकः । 
वादिवादिदजाल यः जजेरीकृतवान्‌ क्णात्‌ ॥ १३ ॥ 
तत्पष्टे विजयी श्रीमछुत्तमविजयः सुधीः । 
अज्लूदिंदो यथा देंवेः संसेव्यो मुनिपुंगवेः ॥ २४ ॥ 
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तबच्छिष्यः पद्मविजयः सुदढो धर्मकर्मणि । 
ज्टूरिमंथाः कृता येन प्राणिनां बोधबीजदाः ॥ १५ ॥ 
श्रीमान रुपविजयारव्यः तस्य पद्टांवरे विधुः। 
अजूत्सवेसुधीवरये:ः क्वांत्यादियुणमुम्फितः ॥ १६ ॥ 
तत्पट्टे वादिवादस्य खंडने<्योग्रवत्सदा । 
नाम्ना कीर्तिविजयो:नूत्‌ शुद्सल्वप्रद्कः ॥ १७ ॥ 
कस्तूरविजयस्तस्य कस्तूरीवेधगंधदः | 
निष्णातो जेनशास्त्रेषु मीनकेतननाइझकः ॥ १० ॥ 
तत्पट्टे तपसायुक्तः मणिविजय इस्यजूत । 
मुक्तयाच यस्य चारित्रं निर्मल शत्तपत्रवत्‌ ॥ १ ॥ 
तत्पट्टे बुट्िविजयः निस्पृद्दों धीषणाकरः । 
निर्मल मानसे यस्य झलानध्याने स्थितं सदा || ३० ॥ 
आनंदविजयस्तस्य आत्मारामापरातन्निषः । 
सत्यतत्वा ज़िलाषित्वात्‌ जातोहमादेते हृढः ॥ ३१ ॥ 
ग्रथ्ो<य॑ निर्मितो:झ्ानतिमिरज़ास्करों मया । 
स्तंजननाधिष्विते रम्ये स्थित्वा खंज्ञातपत्तने ॥ ३१ ॥ 
इमे अंथ यदाकोईएपि समालोक्य सविस्तरं । 
दधाति मत्सरं तर्दि म्ंश्रस्य करिसु दषणं ॥ ३३ ॥ 
मिष्टस्वादान ज़िझश्वे तू हाकापु करनो सुखे । 
वक्रीकुर्यात्ततस्तासां माधुर्य क्वापि कि गत॑ ॥ १४॥ 
लच्यंते ज्रिरत्तनानि अनर्धोएयपि ढेलया। 
परं सम्यक्‌ सुधायुक्त तखझान॑ तु उर्लजं ॥ १५ ॥ 
यद्यपि ज्वरितस्यातिं जंतोज॑नयते जले । 
तथाप्युष्णीकृत तस्य मुख्यपथ्यं तदेवदि ॥ १६ ॥ 
...- श्रेबरे ज्योतिषां चक्र यावद्‌ ज्राम्यति विस्मृते । 
'तावन्नंदतु अंश्रोईर्य प्रतिपन्‍नो सनीपिन्निः ॥ ३७ ॥ 
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झ्ावा्---श्री महाबीरस्वामीका सुंदर शासन ओ संसा- 

ररुप समुदमें जवज्नीतकुं झांझ समान दे. ओर अर्नत घुखका 
सर्वे स्वनिधानका बीज तथा सर्वे प्राणीका सुखने वास्ते कब्प- 
बृक्त समान है. प्रथमपदका अधिपति श्री सुपर्मास्वामीकु दर्षसे 
प्रणाम कर तपगच्छकी किंचित्‌ खूचना लिखते दे. सुधर्मास्वामी 
पीछे आठ पद पर्यत तपगच्ठमें निर्मेथ नामे गुणोत्पन्न दूशा ते 
पीछे संपत्तिका निधान जेसां निधिपइ्मे सुस्थित और सुप्रतिबद् 
नामे दो विध्यान्‌ गच्ठका नायक दूआ. तिसमें रम्यसूरिमंत्रका 
कोटी जाप करनेसे तिसका नाम लोकमें 'कौटिक ' एसा हुआ 
त्यारपीढे पंदरमे पदे चंझजेसा चंझसूरिनामे यतीश्वर हुआ, 
त्यारबाद सोलमे पदे सामंतज्नद नामे सूरि दुआ जे खूरिने निः- 
स्पृदपणासे सर्व जगत॒को जितल्रियाथा निर्मम, मद रहित और 
सदाचार युक्त ऐसा जे सूरिने हृदयमें विद्या और अहंकार, ओ 
दोनुका वियोग बनवाया ओ खूरि सदाकाल वनमें वासकर रहेतेथे, 
ओ कारणसे श्रो सर्वे गुणका स्थानरुप सूरि विजयसिंद नामे 
जितेदिय सूरीद ढुवा तसका दिष्य सत्यविजय हुआ, सो सब 
उत्तम गुणो्से व्याप्त और विविध शाख्रोमें प्रवीण हुवाथा, तसका 
शिष्य कपूरविजय डुवा सो बोहोत शिष्यवालेश्रा और शाखकुं 
जाणनेवाला, सज्जन, बुद्धिमान्‌ ओर वादी रूप कंदमे कुवाडारुपथा, 
नसका हिष्य क्रमा/वजय नामे ढुवा सो सदाचारी, शासनकी 
नन्‍नति करनेवाला ओर क्वमादि गुशोर्स संपन्न हुवाथा, लसका 
पदमें श्रीमान्‌ ' जिनविजय ' नामे विधान मुनि हुवा. सो मुनिने 
वादीओका वादरुप $उजालको कृणमें जर्जरकीयाआ, उसका 
पदमे सुबुद्िमान्‌ और विजयी ढुवाघा, सो देवोफुं जैसा $छ- 
सेव्य है ऐसा छत्तम मुनिओकुँ सेव्य दुवाथा, नसका शिष्य पद्म- 
विजय हुवा सो धर्मकर्ममें दृढ़ ढुवाआ और बनोने आणि- 
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ओको बोधरूप बीजको देनेवाला बढोत ग्रंथ बनायाथीं, 
बलसका पटरुपकु लोको वनबासी कहने लगे. ते पीढे बत्बीशमे 
पटमें सवेदेव नामका एक बोदोत गुणवाले सूरि हुवा, सर्व मुनि- 
बूृंदको सु्खदेनेवाला हुवा. ओ सूरिको वडकाबृक्कनीचे पटका अ- 
ज़िपेक दुवा, ए कारणसे क्षाकमें वसकानाम “वटगच्छ” एसासल्व 
गुणीनाम जया ते पीछे चोंवालीशमे सुंदर पटमें पुष्करमें चंडकी 
माफक जगज्च॑ंदसूरि उत्पन्न हुवा. को३ समयमें ओ सूरि मेवाम- 
की जूमिमें विदार करते करते आघाट नगरकी बाह्य ज्ूमिका 
स्थानपर आया. तब ए नगरका राजाए तपस्वी सुनिको देखकर 
श्रपना मंत्रीस पुछया के, तप्े एछु्बंतल एला ओ कोन है ? 
मंत्रीका मुख ओ सुनिका वृत्तांत जाणकर राजा नसका न्नक्त 
डुवा. और दर्षतें तिस समयमें 'तपागच्छ” एसा यथार्थ नाम दीया. 
ते पीछे उसका पद्म अनुक्रमे देवेंड सूरि ओर धर्मघोष तथा 
श्री दीरविजय प्रमुख राजा के सेव्य एसा सूररीड ढुवा. त्यारपीके 
'वादिरुप दरणोकुं नशामने में सिंह जेसा आकाहामें चंदसमान 
श्रीमान रूपविजय नामे शिए्य हुवा, सो सर्वविष्यानोमें श्रेष्ठ 
और कमा प्रमुख गुणोकोी धारण करनेवाला था. उसका हिष्य 
कस्तूरविजय छुवा, सो कस्तूरीकी माफक ३८ गंधको देनेवाला, 
जैनशाख्रोका पारंगत और कामदेवका नाशक हुवाशा उसकी 
पाटे ' मणिविजय ! नामे तपस्वी मुनि छुवा, उसका चारित्र मु- 
क्तितिं कमक्बकी माफक निर्मल था. उसकी पाटे बुद्धिविजय 
ढुवा था, जिसका निर्मेत हृदय दरदम कान ध्यानमें रदेताथा, 
उसका शिएय “आनंदविजय ' हुवा, जिसका छुसरा नाम आत्मा- 
राम है. सो में सत्य तत्वका अज्िलाषी होकर जेनमतम हृढ 


डुवा ढुं. में ओ' अज्ञानतिमिरज्ञास्कर ' ग्रथ्न स्तेजनती रथ खंज़ात- 


ह 
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मे रहे कर बनाया है. को३ पुरुष जो इस ग्ंथकों सविस्तर 
देखकर मत्सर देखे तो ऋसमें अंथका दृषण कया दै ? 
क्युंके मिए्स्वादको नदि जाननेवाला गधेडा झाखमें मुख माले 
इससे दाखका माधुर्य क्यूं चढ््या जता दे ? बोहोत अमूब्य्यरत्न 
एक क्रीमामात्रसें मीलता दे परंतु सम्यक्त्करुप अमुतर्से युक्त एसा 
तत्वझान एर्लन दे. यद्यपि बुखारवाले प्राणीके जल पीडा देने- 
वाले है, तथापि सोइ जल हष्ण करनेसे नसको पशण्यकारी 
द्वेता दे. 

विस्तारवात्रे आकाशमें ज्योतिष-तारा चक्र जबतक 
फीरतरदे, तबलग बुद्धिमानोने प्रतिपादित एसो ओम्रंथ 
शआ्आाबाद रदो. 





। " इतिश्री तपगच्छीय मुनिश्री सणिविजय गणिशिष्य । | 
| (् च् र मर  ] 
| श्री बुद्धेविजय तब्छिष्य आत्माराम-आनंद 





विजय विरचिते अक्लान तिमिर ज्ञास्करे 
ट्वितीयं खंड संपूर्णम्‌ । 
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400 १घ हलवल हलचल 
१६३ ० नयसे नयके 
रद्द क् श्रीग्जदेवकी श्रीरुषज्नदेवकी 
शहद ३ केंठ कंठ 
१घ० १६ मव्य्स छ्यसे 
?चए १४ लिखना लिखता 
११9 श्द राणीजीके राणाजीके 
? पद एए पृष्ठमे पृष्ठमे 
१पाए १० सम- समय- 
१5३ १ कानसा कोनसा 
?्ण्प्‌ १5 जानाकर जानाकार 
१०६ १्श्‌ घुणा घुणा 
१05 ए नृत्तिं मूर्चे 
१एए श्प्‌ जयतकी जगतकी 
श्र श्र रोक रोकि 
१ए३्‌ ४ ज्ञाग जोग 
श०० 4 दसीनें इसी 


(१) 


३०१ शव मुस्ससें गुससें 
ए्ण्0 ध्‌ सुझक्षिएय सुदा क्रिएय 
५१४ ९] ओरजो निवृ तिदे 
२१ प्‌ कारए कारण 
श्श्ए ३ मुशा मुख 
श५४ १ कीषधी आषिधो 
श्३० ३ लोमोकुं लोगोकुं 
२३० १४ धर्सप्रयोजनके धर्मप्रयोजनके 
श्३! समजला समजेला 
श्३ १४ सुंदरसदू सुंदरलद 
श्३ए घ करे बार 
५३६ ए अपते अपने 
२४० ११ ऐवं एवं 
५४३ श्! गोमाया गोयमा 
५४७ ३ गोयमा गोयमा 
पृ श्५्‌ निस्से तिस्से 
प्प्चए १९ पडिवन्नमसंग्रह पमिवन्नमसंग्ग् 
ए्धए श्प्‌ गेते गेडे 
श्प्३ द्व शक्षूषा शुभ्रूषा 
५६५२ ध्ए्‌ जेनमतकों ० 

श्द्ष्रे १5 बा ए 

६४ ए( शिष्योके ० 

५६४ १३ वास्ते वाते 
श्ध्द् ध्ए्‌ मानमें मानने 
श्द्ष्ए १ यढके पढके 


श्ञ१ शरप्‌ दो ढ 


किक -->>>+-+« 


शप३ 
४० 
श्ण्य्‌ 
श्फ्३्‌ 
भ्0्३ 
ण्08 
श्प्क्‌ 
ध्ए० 
श्ए? 
घ्ए् 
र्‌ए५ 
एए७ 
श्एप्‌ 
०0 
श्एएए 
३०३ 
३२०७९ 
३०७ 
३१० 
३१३ 
३१३ 


!् 
१0 
१0 
प्ध 
५४ 
१0 
श्ए 
श्र 
ए 
!््ए 
!्ए 
भ्० 
!0 
श्प्‌ 
प्‌ 
१२ 
श्ष 
श्५ 
द 
१६ 
श्प्‌ 


(४) 


ज्ञावी ज्ञावबी 
श्रेवार्थी श्रयार्थोी 
अग्रोयर अग्गोयर 
चवता चल्ता 
इख्परिक्षाप्ययन शरस्त्रपरिक्ताध्यपन 
नपवाल लपवास 
पापी पानी 
सेवंग संवेग 
प्रयंजुन प्रयुजन 
चंकका नणका 
एक उपर ए 
निषेधर्मी निषेधन्नी 
देखनामी देखनाञनी 
_विधमार्गके विधिमार्गके 
मेदा माद 
धन्नेनी धमंन्नी 
स्तुब६ रुतुब६ 
बेग्ना बेग्ना 
आधोयण आलोयण 
पदंतु परंतु 
गुरुसे गुससें 


सूचना---पृष्ठ 9 में ६ पंक्तिमें नींचे प्रमाणे अशमें 
वधारा करके वांचना-- 

यज्ञका अवशेष भागकुं खाने वाले संतपुरुषो 
स्व पापसें मृक्त होते हे. 





